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अपनी बात 


११४२ ई० की जनक्रांति के समय इलाहाबाद छोड़ते हुए हिन्दी साहित्य के 
इतिहास के कुछ पश्च प्रकाशक को दे दिये थे। वर्षो” इधर-उधर रद्द कर जब में 
यहाँ लौटा तो उन षृष्ठों को टदोला । बहुत कुछ अपूर्य जान पड़ा | हस्तलिखित 
प्रति में १६२९ तक के साहित्य की ही विवेचना हो सकी थी। 'नई खोजों ने 
नई सामप्नी दी है । उसका समावेश किये बिना रचना अपूर्ण थी। अतः इधर- 
उधर उद्न>-पुज्ञट कर कुछ जोड़ा । फिर पिछले २५ वर्षों के साहित्य की विस्तार- 
पूर्ण विवेषना जोड़ना चाही । परंतु जैसा में चाहता था वैसा अच्छा काम न हो 
सका । फिर भी संदृप में सारे समसामयिक्र साहित्य को ले लिया गया है और 
विभिन्न साहित्यिक धाराओं के विकास की विवेचना हो गई है। 

हिन्दी साहिस्य का सवाडपूर्ण इतिहास अभी नहीं लिखा गया। लिखा 
जाना अभी फदाचित्‌ संभव भी नहीं और यद्द कदाचित्‌ पुक मनुष्य का काम भी 
नहीं हो सकता । भारतीय हिन्दी परिषद्‌ ने हिल्दी-साहित्य के इतिदास की एक 
बड़ी योजना तेयार की है जिसमें पचास से अधिक विद्वान, पेतिहासिक और 
खमाल्नो चक योग देंगे । यह अत्यंत स्पुत्य प्रयत्न होगा । परंतु विशेष दृष्टिकोण 
से अधिकारी विद्वान अपने-अपने छोटे-मोटे इतिहास हिन्दी भारती फी भेंट करते 
रहेंगे, इसमें संदेह नहीं । प्रस्तुत लेखक फी यह भेंट इसी प्रकार की एक चुच्छ 
भेंट है। इसके क्षिण वह हिन्दी के अनेक इतिहास-लेखकों, समालोचकों, खोजियों, 
आचायों और विद्वानों का आभारी है। कालांतर में वह इस भ्रन्थ को विशेष 
बिस्तार देने का भी प्रयत्न फरेगा | 

इस छोटे से अन्य में लेखकों ओर कवियों के जीवनबृत्त, उनकी रचनाओं की 
तालिका, विवादम्रस्त विषर्यो और रचनाओं के उद्धरणों को स्थान नहीं मिला है। 
युग की मूल प्रद्ृत्तियों के आधार पर प्रतिनिधि लेखकों ओर कवियों का विश्ले- 
घण और उनकी व्याज्या ही इस इतिहास का विषय है। पिछले एक सहस्र वर्ष 
का हिन्दी साहित्य हिन्द राष्ट्र के हृदय हिन्दी श्रदेश की अनेक चिंताधाराओं 
ओर अनेक महापुरुषों की जीवन-ब्यापी साधनाओं को सुरक्षित रखे हुए है। 
इन्हीं चिताधाराओं और साधनाओं के सम्यक्‌ उद्घाटन से लेखक संतुष्ट है | 


प्रयाग 
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प्रवेश 


हिन्दी-साहित्य का क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से मध्यदेश रहा है | आज के 
राजनेतिक विभाग के अनुसार यह एक ही प्रान्त तक[सीमित नहीं है| वरन्‌ 
कई प्रान्तों तक फैली दे । ग्रियसन आदि हिन्दी को बहुत ही सीमित समभते 
: हैं। वे राजस्थानी ओर विहारी को हिन्दी के अन्तर्गत नहीं मानते | परन्तु हिन्दी 
के विद्वान्‌ इन भाषाओं को हिन्दी की ही वोली समभते हैं | इस प्रकार हिन्दी 
काक्षित्र बड़ा विस्तृत है। व्यावहारिक दृष्टि से तो हिन्दी का क्षेत्र और भी 
व्यापक है क्‍योंकि यह राष्ट्रभाषा के रूप में बहुत पहले से प्रयुक्त होती 
रही है| 
एक--मगही या दक्षिण बिहार की साहित्यिक धारा 

श्री राहुल साकृत्यायन ने अभी कुछ समय पहले जिस साहित्य की खोज की 
है वह पुरानी मागधी से सम्बन्ध रखता है जिसे विद्वानों ने मगही कहा है। 
यह सिद्ध-साहित्य है | इसके नमूने ७०० ई० तक के प्राचीन बतलाये जाते हैं । 
तात्पय यह है कि यह धारा बहुत प्राचीन है। वर्तमान स्थिति में इसमे 
साहित्यिक रचना नहीं हो रही है । 

दो--डिगल की धारा या पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी की धारा 

यह धारा हमे १४०० ६० से १६०० ई० तक मिलती है | यद्यपि इसमें इससे 
भी पहले की रचना मिलती है परन्तु तब यह सवेसम्मति से हिन्दी नहीं है, 
अपभ्र श ही अधिक है | इस धारा का सबसे प्राचीन रूप चन्द्‌ के,महाकाव्य 
पृथ्वीराज रासो में मिलता है यद्यपि उसका रूप। वहाँ खुला नहीं है। मीरा 
आदि के काव्य-में इस धारा का पर्यास्त प्रभाव है | 

तीन--मैथिली की धारा 

यह धारा हिन्दी प्रदेश के पूर्वीय सीमान्त पर मिलती है | लगभग १४०० 
ई० से नाटक, काव्य आंदि रचना मैथिली में होने [लगी थी और आज भी 
उसमें कुछ साहित्य बन रहा है । 


२ हिन्दौ-साहित्य : एक अध्ययन 


चार--अवधी की धारा 

अ्वधी का सम्बन्ध भी हिन्दी प्रदेश के पूर्वी भागों से है । इसका _प्रयोग 
साहित्य में १४०० ई० से आरम्म होता है । १६०० ई० तक अवधी का प्रयोग 
जारी रहा किन्तु इसके पश्चात्‌ इसमें गश्यमान्य कवि नहीं हुआ और यह धारा 
कुण्ठित हो गई । 

पॉच--ब्रजभाषा की धारा 

बोली के रूप में यह भाषा बहुत प्राचीन है । इसका जन्म उस समय तक 
हो गया था जब वल्लमाचाय ने गोकुल को अपना प्रचार-केन्द्र बनाया। यहें 
काल १५०० ६० के पूर्व ही है किन्तु हमें इससे पूर्व का कोई काव्यब्ग्रत्थ नहीं 
मिलता । ब्रजमाषा समस्त प्रदेश की साहित्यिक भाषा रही है । १५०० ई० 

८०० ६० तक यह खूब चली | इसे पिंगल भी कहते हैं । 
छः:--खड़ी बोली की धारा 

इसका इतिहास कम प्राचीन है । इसका साहित्यिक प्रयोग १७०० ई० 
आरम्म होता है | १७०० ई० से १८०० ई० तक यह रेख़ता या उदू नाम से 
चली | १८०० ई० से इसे हिन्दी रूप मिल गया और इसके पश्चात्‌ इसकी 
धारा उत्तरोत्तर प्रवल होती गई। आज यही हमारी साहित्यिक भाषा है। 

इन निश्चित धाराओं के अतिरिक्ति थोड़ा बहुत साहित्य हिन्दी प्रदेश की 
अन्य बोलियों जैसे बुन्देलखंडी, बघेलखंडी और पहाड़ी में भी बनता रहा परन्तु 
यह साहित्य किसी प्रकार भी महत्त्वपूर्ण नहीं है। यह अवश्य है कि इन- 
भाषाओं का अवधी ओर ब्रज पर प्रभाव पड़ा है, जो भाषा-विज्ञान. की दृष्टि से 
महत्त्वपूण है | लोकगीतों के रूप में हिन्दी की सभी 'बोलियों भे जन-साहित्य 
बिखरा पड़ा है। इस क्षेत्र में खोज अभी प्रारम्भ हुई है। ह 

अधिकाश धाराएं १४०० ई० से आरम्भ होती हैं। इनमें अवधी, ब्रज 
ओर खड़ी बोली निर्विवाद हिन्दी साहित्य के अन्तर्गत आ जाती है किन्तु इससे 
पूर्व ओर पश्चिम में बढ़ने पर गति संदिग्ध हो जाती है। मनुस्मृति के अनुसार 
सध्य प्रदेश की परिभाषा सरस्वती से प्रयाग तक सानी गई है। पश्चिम 
में राजस्थान और पूर्व में बिहार में आज खड़ी बोली ही सब सम्मति से साहित्यिक 
भाषा है और इस रूप में उसका प्रयोग भी होता है किन्तु सीमाप्रातों में 
( मारवाड़ और पूर्वी बिहार ) में विद्रोह के लक्षण दीखने लगे हैं | कुछ लोगों 
की सम्मति है कि अमुक भाषाएँ हिन्दी के अंतगत न मानी जाएँ और इनमें 
स्वतत्र रूप से साहित्य की रचना हो | 

एक : श्न उदू भाषा के साहित्य का भी है। भाषा-विशान के दृष्टिकोण 


प्रवेश डे 


से यह दिल्‍ली-मेरठ-आगरे की अपभ्र शबोली- से.विकसित सरहिदी, हिंदवी या . 
सत-मभाषा का फारसी से प्रभावित रूप मात्र है। १७०० ई० तक की उद भाषा 
की रचनाओं में, जो अधिकतर दकनी के रूप में मिलती है, हिदीपन_ इतना 
अधिक. है कि इन्हें हिंदी ही माना-जाने लगा है | वली के साथ १८वीं शताब्दी 
में यह दकनी भाषा मध्य प्रदेश में आई और यहाँ विशेष रूप से फ़ारसी 
के ढाँचें में हल गईं । इसके क्रियापद, कारक-चिह् ओर विभक्तियोँ हिन्दी की 
रहीं परन्तु कुछ फारसी कारक चिह्ृ, फारसी-अरबी_ शब्द-कोष ओर विदेशी 
महावरे अपना लिये गये | व्याकरण भी उसी रंग में रेंग गया और पद्म के 
लिए अन्यतम रूप से फारसी बहरों का प्रयोग हुआ | खड़ी बोली हिन्दी के पास 
होते हुए भी इसका रूप इन कारणों से इतना बदला कि आज विद्वान इसे 
हिंदी नहीं मानते | फिर भी इसमें हिंदीपन की इतनी मात्रा है कि इसे हिन्दी 
कहा जा सकता है। भाषा-विशान के दृष्टिकोण को लेते हुए हमने इसे 
खड़ी बोली ही स्वीकार किया है और १८०० तक के इसके साहित्य को 
हिन्दी-साहित्य के अन्तर्गत रखा है, क्‍योंकि उस समय तक हिन्दी-उदू में 
अधिक विभेद नहीं हुआ था । 
दूसरी प्तमस्या हिन्दी साहित्य की परिस्थितियों के - सम्बन्ध में है। प्रत्येक 
साहित्य दो आश्रय़रों से निर्मित होता है--राजाश्रय और जनता का श्राश्रय | 
हिन्दी साहित्य को दोनों ही आश्रय मिले हैं। हिन्दी की साहित्यिक धाराओं 
के भावपक्षु की विभिन्नता का कारण राजाश्रय ओर उसकी रुचि की विभिन्नता 
ही है | साहित्य के आश्रय की परम्परा हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से 
चली आ रही है। राजदरबारों ने कवियों को प्रतिष्ठा दी है। १५०० ई० के 
आत-पास आधुनिक हिन्दी भाषाओं को भी प्रश्रय दिया जाने लगा। यह 
प्रश्रय पहले-पहले चारणों को मिला जिनके द्वारा वीसलदेव रासों और 
पृथ्वीराज रासो की श्रेष्ठ रचनाएँ हुईं | यह आश्रय बहुत दिनों तक नहीं 
चला । १२०० ई० के पश्चात्‌ हिन्दी-भाषी देश दो राजनैतिक संस्थाओं 
में विभक्त हो गया--हिन्दू और मुसलमान | इस प्रकार राजाश्रय की धारा 
दो भागों में विभक्त हो गई--हिन्दू नरेशों का राजाश्रय और मुस्लिम नरेशों 
का राजाश्रय । हिन्दू राजाश्रैय में पल्‍लवित होनेवाली धारा चार्णकाल-से 
आरम्म होकर रीतिकाल तक चली जाती है। १६०० ई० के पश्चात्‌ पारस्परिक 
_सघष की समाप्ति पर वीरगाथा का लोप हो जाता है और १६०० ई० के पश्चात्‌ 
राजाश्रय में अलंकृत काव्य की धारा प्रवल हो जाती है ।इसका कारण तत्कालीन 
राजाश्रय की परिस्थिति है | एक प्रकार से अलंकृत काव्य की धारा मुग़ल 
राजाश्रय से प्रारम्भ हुईं यद्यपि विकसित हिन्दू राजाश्रय “में हुई ।. मुस्लिम 
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राजाश्रय में प्रथम नाम खुसरो का है और इसके बाद अकबर के समय में 
आकर रहीम और गंग आदि के नाम मिलते हैं। मुसलमानों का ध्यान इस 
प्रदेश की साहित्यिक उन्‍नति की ओर नहीं गया | यद्यपि प्रधान हिन्दी-प्रदेश 
मुसलमानों के ही हाथ में था। मुस्लिम राजाश्रय में कोई मुख्य कवि नहीं 
हुआ, इस राजाश्रय की प्रधान भाषा पहले ३०० वर्ष केवल फारसी रही 
ओर उसके बाद भी उसी की प्रधानता रही । १८वीं शताब्दी में उदू' को राजा- 
श्रय मिला और इसके कारण हिन्दी का थोड़ा बहुत आश्रय भी चला गया । 
१८०० ई० से परिस्थिति बिल्कुल बंदल जाती है । इस समय ईसाई पादरियों 
और फोर्ट विलियम कालिज के द्वारा हिन्दी गद्य को विशेष प्रगति _तो मिली 
पर अंग्रेज़ों के दवा नवीन और मौलिक रचना को प्रश्नय नहीं मिला | दुर्भाग्य- 
वश हिन्दी ने अच्छा राजाश्रय नहीं पाया। यह परिस्थिति की विषमता थी | 
फ्रेंच और अंग्र ज़ी साहित्यों की चर्चा प्रधान रूप से ११०० ई० से ही 
प्रारम्भ होती है किन्तु ये साहित्य स्वराज्य के कारण बहुत शीघ्र ही अत्यन्त 
उन्नतावस्था को प्राप्त हो गये । 
हिन्दी-साहित्य के विकास की दृष्टि से प्रजाश्रय राजाश्रय से कहीं अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। उसी के द्वारा हमारी संस्कृति की रक्षा हुई है। जो लौक़िक 
और धार्मिक धारायें इसके द्वारा पुष्ठ हुईं वे प्राचीन परम्परा का ही फल 
थीं। भारतीय समाज की चितन-धारा के श्रध्ययन की दृष्टि से प्रजाश्रय में 
रचा हुआ हिंदी साहित्य विशेष महत्त्वपूण है | सब से पहले पूर्वी सीमा पर संतों 
का साहित्य मिलता है। पश्चिमी सीमा पर जैन-साहित्य की रचना हुईं। १४०० 
ई० से १६०० ई० तक रामानन्दी और वल्लभ-सम्प्रदाय के आन्दोलनों में श्रेष्ठ 
साहित्य की रचना हुईं। १८७५ ईं० के लगभग आयंसमाज सुधार ने भी 
साहित्य को सहायता दी किन्तु ललित साहित्य की रचना इसमें नहीं हुई। 
राघास्वामी सम्प्रदाय में भी कोई उत्कृष्ट कवि नहीं हुआ । लौकिक साहित्य 
( जिसमें सूफी सिद्धान्तों का भी पुठ है ) जायसी आदि को लेकर आता है 
परन्तु उसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है | यह १५०० ई० से आरम्म होता है । 
आधुनिक काल में जो कुछ भी साहित्य-चर्चा हो रही है वह॑ लौकिक साहित्य 
की ही धारा है। भविष्य का साहित्य लोकिक ही होगा | इस प्रकार हम इस 
निष्कष पर आते है कि अधिकाश हिंदी-साहित्य की रचना प्रजाश्रय में हुई । 
तीसरी समस्या साहित्य के काल-विभाग की है। इस विषय में अब 


विशेष मतभेद नहीं रह गया है । युग, काल और शाखा इन तीन शब्दों का 
प्रयोग होता है। 


प्रवेश ५ 


११२००.वर्षो के हिंदी-साहित्य को तीन युगों में विभाजित किया जाता है। 
(१ ) आदि युग, ( २ ) मध्य युग और ( ३ ) नव युग | मध्य युग के दो 
विभाग पूर्व मध्य युग और उत्तर मध्य युग हैं | समय की दृष्टि से यह युग- 
विभाजन इस प्रकार है-- 

(१) आदि युग -+७०० ई० से १४०० ई० तक 

(२) पूर्व मध्य युग--१४००.. ? १६००  ? 

(३ ) उत्तर मध्य युग---१६००.. ? श्यू०० ?? - 

(४ ) नव युग या 

हि वतमान युग --१८६००  » अब तक 

इन युगों के नामों के सम्बन्ध में मतमेद है । आदि युग का नाम वीरगाथा- 
काल या चारणकाल है | जैसा हम आगे वतायेंगे पिछुला नाम अधिक 
उपयुक्त है | यह १४०० ई० तक चलता है परन्तु कब प्रारम्भ होता है इस 
विषय में मतभेद है | पूर्व मध्य युग का नाम भक्तिकाल है। रामानुज का 
समय १४०० ई० माना जाता है। इसी कारण भक्तिकाल का समय १४०० 
ई० से निर्धारित किया गया है | उत्तर मध्य युग का नाम रीतिकाल है। 
केशवदास की “कविध्रिया? की रचना १६०० ई० में हुईं | इससे इस काल 
को इसी तिथि से आरम्म करना उचित है| अन्तिम काल का नाम गद्यकाल 
है क्योंकि इसी समय वतमान गद्य का जन्म हुआ और उसने पद्य पर प्रधानता 
प्रात्त की ।|१८०० ६० में लल्लूजी लाल ने _प्रेमसागर की-रचना की जो एक 
महत्त्वपूण गद्य-ग्रन्थ है, अतः गद्यकाल इसी. सन्‌ से प्रारम्भ होना चहिये। काल- 

पक्नाग के लिए हमने जो शब्द लिखे हैं उनके स्थान पर अन्य शब्दों का भी 

प्रयोग होता है | परन्तु समय-विभाजन में अब कुछ अधिक मतभेद नहीं रहा है। 

साहित्य का विभाग साहित्य की दृष्टि से शाखाओं में होता...है । काल- 
क्रम से यह शाखायें निम्न प्रकार हैं-- 

९ आदि युग--चा रणकाल ७०० ई०--- १४७०० इं० 
त्र--सिद्धों का साहित्य ७०० ई० से १००० ई० तक 


आ--नायन्साहित्य. २१०००. 2 शृ€०० )्र हे 
इ--जैन-साहित्य. १०००? १४०० फ 

' ई- चासण-साहित्य. 2 # ? | 
उ--हिन्दवी साहित्य १२००? [१४०० 9 


२ पूर्वे सध्य युग--भक्तिकाल ।१४०० ई०--१६०० ई० 
अर--मैथिल साहित्य १४०० ई० से १६०० ई० तक 
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आ--संतन्साहित्य १४०० ई० से १६०० ई० तक 
इ--प्रेम-साहित्य या ;ै 

सूफ़ोी साहित्य 

(रोमाटिक काव्य-धारा) ?? 28 : 3? रे 
ई--राम-साहित्य 95 53 99 95 
उ--कृष्ण-साहित्य हर 2 99 १5 ै। 
ऊ--डिंगल-साहित्य की घारा ? ०, १ 
ए--खड़ी बोनी उदू साहित्य 

(दकनी साहित्य) १99 99 9) 9) 


३ उत्तर, सध्य युग--रीतिकाल १६०० ईं० --१८०० ई० 
अर--रीति-साहित्य या 

श्रृंगार-साहित्य १६०० ई० से १८०० ई० तक 
आ--राम-साहित्य, कृष्णु- 


साहित्य 95 १9 99 99 
इ--सत-साहित्य ही ४ शा 
ई--डिंगल साहित्य ४५ ४450 22 
उ--दकनी साहित्य और 

उत्तर का उदू साहित्य ?” हक जी! 4 


४ नव युग या वर्तेमान युग--गद्यकल १८०० ई०--अब बक 
पद्म 


अ्--प्राचीन काव्यधारा, आ--नवीन काव्यधारा 
गद्य 

क--नाठक, ख--उपन्यास, ग--कहानी, घ--निबन्ध, ड--समालोचना 

इस पुस्तक में हम इसी क्रम से इन शाखाओं के साहित्य की विवेचना 
करंगे। इस विवेचना में प्रत्येक युग की प्रतिनिधि धाराओं के साथ अन्य 
अनेक धाराएँ भी आ जाती हैं जो युग की ऐतिहासिक, यद्यपि क्षीण, प्रवृत्तियों 
को स्पष्ट करती हैं। साहित्य यदि जन-प्रदृत्तियों के विकास का इतिहास है तो 
उसमें मुख्य धारात्रों के साथ गौण धाराओं की मी स्थान मिलना चाहिये। 


आदि युग 
9०० ३ई०--१४०० टै० 


पृष्ठभूमि 
राजनेतिक स्थिति 


राजनैतिक दृष्टिकोण से इस युग के अन्तर्गत राजपूतकाल (६०० ई०-- 
१२०० ई०) और पूर्व मध्य काल (१२०० ई०--१५०० ई०) का एक बड़ा 
भाग आ जाता है | ६०७ ई० पूर्व में हृषवर्धन थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा । 
इसने कन्नौज को श्रपनी राजधानी बनाया और लगभग ५० वर्ष राज 
किया | ६५७ ई० में हर्ष की मृत्यु के साथ ही भारतीय साम्राज्य की परम्परा 
का नाश हो गया और मसुगलों के समय तक कोई बड़ा और प्रभाव- 
शाली साम्राज्य न बन सका । मगध के मुखारी और गुप्त शासक 
राजनैतिक शक्ति के लिए भगड़ने लगे | इसी परिस्थिति में ७वीं शताब्दी का 
अन्त हो गया | इसी समय के लगभग भारतवर्ष का एक नवीन शक्ति से संघर्ष 
हुआ | यह शक्ति मुपलमानों की थी। हिन्दी प्रदेश में यह नवीन मुसलमान 
शक्ति ११वीं शताब्दो में आई परन्तु साहित्य और समाज पर उसका प्रभाव 
किसी न किसी रूप सें पहले ही पड़ना शुरू हो गया था*। ७११ ई० में मुहम्मद 
बिन क़ासिम ने आलोर पर विजय प्राप्त की और लगभग ३ शताब्दियों तक के 
लिए सिन्ध मुसलमानों के हाथ मे चला गया । ११वीं शताब्दी में सौवीरवंश 
ने स्वतंत्रता प्राप्त की परन्तु कुछु ही समय वाद इसने इस्लाम धर्म स्वीकार 
कर लिया। | 

कन्नौज के विषय में एक शताब्दी तक कुछ पता नहीं चलता। ८वीं 
शताब्दी में यशोवर्म देव वहाँ का राजा था। राज्यपाल के समय में कन्नोज पर 
महमूद ग्ज़नवी ने आक्रमण किया । राज्यपाल ने सन्धि कर ली | उसके पौत्र 
के बाद राष्ट्रकूट या राठौर कन्नौज के शासक हुए, | इस वंश के सातवें शासक 
जयचन्द के समय में मोहम्मद ग़ोरी ने कन्नौज को अपने राज्य में मिला 
लिया । 

नवीं शताब्दी के मध्य में कोई केन्द्रीमूत शक्ति न रह गई थी। सारा देश 
ऐसे भिन्न-मिन्न वशों में बेंट गया था ।जिनकी शासन-प्रणालियों और जिनके 
धर्म भिन्न-भिन्न थे | ये वंश राजपूतों के थे जिनका सम्बन्ध हिन्दी साहित्य की 
प्रारम्भिक वीरगाथाओं अथवा चारण गीतों से है | इनकी उत्तत्ति के सम्बंध में 
बड़ा मतभेद है | इसी समय सगध में पालवश की स्थापना हुई जो श्रवीं 

ब्‌ 
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शताब्दी के ख़िलजी वंश के समय तक चलता रहा | इसी समय के लगभग 
चन्द्रवंशी चन्देलों ने बुदेलखंड में एक नये और विस्तृत राज्य को स्थापना 
की । १२वीं शताब्दी में परमाद्विदेव ( परमाल ) इस राज्य का शासक था। 
कुतबुद्दीन ने इस पर विजय प्रा की परन्त॒ यह राज्य शीघ्र ही स्वतंत्र हो गया 
और १५१५ ई० तक (शेरशाह के समय तक ) स्वतंत्र रहा | 

७३६ ई० में तोमरवंश के अनंगपाल। ने दिल्ली की अपनी राजधानी 
बनाया | ११५४१ ई० में अजमेर के चौहान राजा वीसलदेव ने इसे विजय 
किया और इस शर्त पर कि वह उसके पुत्र सोमेश्वर से अपनी पुत्री का विवाह 
कर दे और उसके बाद उसका नाती राजा हो, उसे सिंहासन पर रहने दिया । 
यह नाती प्रसिद्ध पृथ्वीराज हुआ | 

पंजाब के सम्बंध में अधिक ज्ञात नहीं | दशवीं शताब्दी के अन्त में वह 
पालवंश के शासकों के अधिकार में था जिन्होंने काश्मीर भी विजय कर 
लिया था | इसी वश से सुबुतगीन ग़ज़नवी का संघर्ष हुआ | १०२३ ई० में 
यह उसके बेटे महमूद के द्वारा मुस्लिम साम्राज्य में मिला लिया गया । 

११६१ में तराई' की लड़ाई में प्रथ्वीराज की पराजय हुई और कुछ ही 
समय में सारा हिन्दी प्रान्त विदेशियों के अ्रधिकार में पड़ गया। १२०६ ३० में 
ग्रुलामवंश का ,पहला शासक ,कुत्तबुद्दीन दिल्ली के तख्त पर बैठा । गुलामवंश 
१२९० तक शासक रहा। इसके पश्चात्‌ क्रमश, ख़िजली वंश (१२६०-- 
१३२०) और तुग़लक़ वंश (१३२०--१४१२) दिल्ली के सिंहासन पर रहे । इस 
समय में सारे राजपूताना ओर मध्य देश को छोड़कर सारा हिन्दी-प्रदेश विदेशी 
शासकों से शासित रहा। 

साराश में, हिन्दी साहित्य का आदियुग राजनैतिक उथ उ-पुथल का युग था | 

प्रारम्भ में एक विशाल साम्राज्य था जो केवल एक शताब्दी तक रह कर छोटे- 

छोटे राज्यों में छिन्न-मिन्न हो गया । पिछुले समय में राजनीतिक अवस्था बहुत 

अच्छी नहीं रही । भिन्न-भिन्न राज्य वश अपनी स्वतंत्र उन्नति में लगे। राष्ट्रीय 

भावना का सव था अभाव रहा और पारस्परिक कलह के फलस्वरूप यह राष्ट्र इतने 

दुबंल हो गये कि विदेशी सत्ता को उन्हें नष्ट करने में अधिक कठिनाई नहीं पड़ी । 
धामिक स्थिति 

इस समय हिन्दी प्रदेश में तीन प्रधान धर्म चल रहे थे--बौद्ध-धम, जैन- 
धर्म और ब्राह्मण-धर्म | मुसलमानों के प्रवेश के साथ एक अत्यन्त प्रभावशाली 


शासक धर्म--इस्लाम--का भी प्रवेश हुआ जिसने भारतीय धर्माचार्यो' 
के सम्मुख एक कठिन समस्या उत्पन्न कर दी | 
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बौद्ध-धर्म हिन्दी प्रदेश के पूर्व में अब भी चल रहा था। उसका हास 
पौराणिक काल (१ ई०--६०० ई० ) ।में ही हो चुका था। परन्तु नवीं 
शताब्दी तक अर्थात्‌ शंकराचाय के समय तक यह किसी न किसी रूप में 
चलता रहा । छुयेन च्वॉग के विवरण से ७वीं शताब्दी से इसको अवनति 
के प्रमाण मिलते हैं। १२वीं शताब्दी के अन्त तक तो मगध और बड्भाल 
“को छोड़कर भारत के प्रायः सभी प्रदेशों से यह नष्ट हो चुका था। उत्तर- 
कालीन बौद्धधर्म में मन्त्रयान नाम का एक सम्प्रदाय प्रतिष्ठित हुआ था । 
इसका समय ४०० ई० से ७०० ई० तक है। इसमें योग ओर तंत्र दोनों को 
समावेश किया गया। इसके केन्द्र मगध, बच्धाल, नैपाल की तराई और पूर्वी हिंदी 
प्रदेश थे । यह मध्यम माग का आश्रय लेता था श्रतः इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति 
को बरावर स्थान मिला था | इसका परवतीं रूप वज्रयान ८०० ई० से १२०० 
ई० तक चलता रहा । यह मन्‍्त्रयान का ही परिवर्तित रूप है | बौद्ध धर्म पर 
हिन्दू तंत्र का भी प्र भाव पड़ा और उसके तान्त्रिक सम्प्रदाय का जन्म हुआ | 
१०६६ ६० में विक्रमशिला,के दीपंकर श्रीश्ञन भिक्नु ने तिब्बत में जाकर 
जिस महायान का प्रचार किया था वह वष्णव मत और तान्त्रिक विचारों से 
सश्लिष्ट था। 

इस समय जैन-घम का केन्द्र अपने जन्म-स्थान से दूर गुजरात और 
दक्षिण में था | यह भी अपने शुद्ध मौलिक रूप में नहीं था। वरन्‌ वेष्ण॒व, 
तन्‍्त्र और बौद्ध मतों की बहुत-सी बातों को अपना कर चल रहा था। उनकी 
तरह इसमें भी मूर्तिपूजा और अवबतारों के रूप में २४ तीथंकरों की भावना 
का विकास हो गया था। चौल राजाओं के समय में शैवमत' के प्रचारकों की 
असहिष्णुता से जैन-धर्म दक्षिण में भी क्षीण हो गया परतु उसी समय सोलंकी 
राजाओं और हेमचन्द्र प्रद्तति आचार्यों को पाकर यह घर्म पश्चिम (राज- 
पूताना, मालवा और शुजरात) में समृद्धि को प्राप्त हुआ । 

ब्राह्मण-घर्म कई भिन्न रूपों में मिलता है | अपने मौलिक रूप में वेदिक 
कमकाडों को लेकर मीमासिक लोगों में यह श्रव भी चल रहा था | बहुत 
पहले से इसकी प्रतिद्वन्दिता बौद्ध धर्म से थी। बौद्ध धर्म के हास से इसको 
विकास का विशेष अवसर मिला | बुद्ध को देवता मान लिया गया ओर 
मूर्तिपूजा की कल्पना के कारण मन्दिरों का आविर्भाव हुआ | ब्राह्मण-धर्म में 
पौराणिकता की विशेषता थी । सातवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में कुमारिल भट्ट 
ने बेदिक कमकाडी धमम की प्रतिष्ठा करने कौ एक वार फिर चेष्टा की | इन्हें 
पशुबलि मान्य थी | ८वी शताब्दी में शंकराचार्य ने बौद्मत के साथ इसका 
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भी खंडन किया । उनके बाद ब्राह्मणधर्म मुख्यतयः अपनी एक प्रशाखा वैष्णव- 
धर्म के रूप में चलता रहा | ५ हु 
इस बैष्णव-धर्म को इस काल से पहले ही लगभग १००० व विकास के 
लिए, मिल चुके थे | हरिघम या एकार्तिक धर्म के नाम से इसका जन्म 
पशुबलि के विरोध का रूप लेकर हुआ, फिर नारायण, विष्णु, वापुदेव और 
कृष्ण की भावनाओं के सम्मिलन से इसका रूप स्थिर हुआ । इस समय तक 
यह मिश्रण हो चुका था और वैष्णव-धम की एक विशिष्ट धारा चल रही 
थी जिसकी विशेषता उसकी भक्ति-भावना थी । जान पड़ता है कि इस युग 
के आरम्भ में सारे हिन्दी प्रदेश में शैव या शाक्त धर्म राजपूतों को लेकर आया 
और १२वीं शताब्दी के अन्त तक इसका प्राधान्य रहा | वैष्णव-धर्म इस 
समय ( ९वीं शताब्दी के लगमग ) उत्तर से हवकर दक्षिण में चला गया था 
जहाँ पहले विष्णु के कृष्ण ओर फिर राम अवतार की भक्ति के रूप में अलवार 
भक्तों और राजाओं ने इसे अपनाया | ११वीं,शताब्दी में राजपू्तों की शक्ति 
के नाश होने और इस्लामी राज्य की स्थापना के साथ वैष्णव धर्म फिर उत्तर 
में आया जहाँ एक शताब्दी बाद उसने कई भक्ति-सम्प्रदायों को जन्म दिया । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में शिव, ब्रह्म और विष्णु 
(त्रिमूति) की उपासना का विशेष प्रचार था। इनमें ब्रह्मा की उपासना के 
सम्प्रदाय नहीं मिलते परन्तु शेष दोनों देवताओं के सम्प्रदाय अवश्य 
थे। उनकी प्रतिष्ठा में निर्माण किये गये मन्दिर आज मी पाये जाते हैं। 
देवियों की पूजा इसी काल में आरम्भ हुई और इसका सम्बन्ध अधिकतः तंत्र 
और शक्ति सम्प्रदायों के साथ रह । वैदिक देवता मी चल रहे थे। इस 
युग के अन्त होते-होते स्मात्त धर्म विकसित हो चुका था और उसके उपासकों 
के द्वारा पंच पूज्य देवता सूये, विष्णु, शक्ति, रुद्र और शिव स्थिर हो गये थे 
एवं उनके विशेष मन्दिर पचायतन के नाम से बन रहे थे । 
सामाजिक स्थिति 
हिन्दू धर्म के पुनरोत्यान के साथ ( पौराणिक युग एक ै०--६०० 
ई० ) वर्शाश्रम संस्था की उन्नति हुईं। सुयेन च्वॉग ने ब्राह्मण, क्षत्नी, वैश्य 
और शूद्ध वर्णों का उल्लेख किया है। परन्तु इस संस्था के पुनरोत्थान 
में पहले की-सी कड़ाई नहीं आई । बौद्ू-घ्म के ।उत्कर्ष के समय 
से उसमें जो शियिलता आ गई थी वह वैसी ही बनी रही । अतः 
क्तव्य-विभाग शियिल हो रहा था | एक जाति ने दूसरी जाति का 
काम अपना लिया था | उपजातियों भी बनने लगी थीं । पहले शूद्ध वर्ण अस्पर्श्य 
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नहीं था परन्तु धीरे-धीरे बहुत से काम ठुच्छु और हीन समझे जाने लगे। 
इस युग के मध्य में राजपूतों के प्रादुभाव के कारण युद्ध में काम आनेवाले 
वर्ग श्रर्थात्‌ कऋुनत्नी वर्ग की प्रतिष्ठा सबसे बढ़ गई । मुसलमानों के 
प्रवेश के समय तक स्पश्य--अस्पश्य का प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो गया था 
ओर विवाह आदि सम्बन्ध धीरे-धीरे बहुत ही सकीण क्षेत्र में होने 
लगे थे | इस युग के अन्तिम वर्षों' में यह संकीर्णता एक ओर विदेशी 
* जाति के प्रति बढ़ी और हिन्दू-मुसलमानों के बीच में एक दीवार की मॉाँत 
खड़ी हो गई ओर दूसरी ओर इसने आपस ही में वर्गोकरण की भावना 
को उत्तेजना दी। यह नवीन धम से संघष की प्रतिक्रिया थी। शासक- 
धर्म होने से इसके मोह से बडी हानि की सम्भावना थी, इसलिए, 
अपने दल को लेकर बंचकर चलने ओर नये धर्मावलम्बियों के सामाजिक 
बहिष्कार की योजना हुईं जो अभी तक किसी न किसी रूप में चल रही है । 
इसका लाम यह हुआ कि उस आपत्ति काल में भी हिन्दू सस्कृति सुरक्षित रह 
सकी । परन्तु इस विरोध के माव ने सरुदा के लिये राष्ट्रीयता के समथकों के 
सामने एक समस्या उत्पन्न कर दी | इस युग के अन्त होते-होते दोनों जातियों 
के बेघम्य और द्वेष को दूर करने का प्रयत्न हो चला था। 'काफिरबोध? 
का एक पद्म “हिन्दू मुसलमान दोनों खुदा के बन्दे । हम जोगी न रहें काहू के 
फन्‍्दे? गोरखपन्थियों द्वारा किये गये इस प्रयत्न की ओर इशारा करता है । 
इस दिशा में भक्तिकाल के प्रारम्भ के सन्त कवियों और सूफियों ने विशेष 
प्रयक्ञ किया । 
भाषाओं की स्थिति 

इस युंग के प्रारम्भमें संसक्षत, प्राकृत और अपश्र श भाषाएँसाहित्य के लिए, 
प्रयुक्त हो रही थीं। सस्क्ृत और प्राकृत के विद्वान्‌ राजदरबारों से सम्बन्धित 
होते थे | अ्रपश्र श का साहित्य जनता में शुरू हो रहा था। श्रागे इसका बहुत 
विकास हुआ । इसी अपभ्र श से वतमान काल की साहित्यिक और प्रादेशिक 
भाषाओ्रों की उत्तत्ति हुईं है | इस प्रकार अपभ्र श॒ से कुछ मिला-जुला रूप इस 
समय की हिन्दी का मिलता है | यह मिश्रित रूप १४०० तक चलता है। इसके 
बाद भी अपमश्र श में कुछ ग्रन्थ अवश्य लिखे गये परन्तु हिन्दी उसके प्रभाव से 
छुट गई थी और स्वयम्‌ उसका विशाल साहित्यिक ब्रज और अवधी के दो 
प्रधान रूपों में बनने लगा था । 

साहित्य की स्थिति 


इस काल में मौलिक रचना वहुत थोडी हुई हैं। अधिकतः पूर्वलिखित 
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ग्रन्थों की टिप्परियोँ और ठीकायें लिखी गई | ९०० ई० में मनुस्मति की टीका 
हुई और ११० ०६० के लगभग याशवल्क्य की मिताक्षुर टीका | उपपुराणों की 
रचनाएँ भी इसी समय हुई ।श्री मद्‌भागवत ने हिन्दी साहित्य पर महत्त्वपूरा 
प्रभाव डाला है। इसकी रचना ७०० ई० और १२०० ई०--१३०० ई० के' 
बीच में हुई । 

दाशनिक सम्प्रदायों का बाहुलय होने के कारण षद्दशन-विषयक ग्रन्थों 
की रचना हुई । कुमारिल भट्ट ने तंत्रवातिक नाम से मीमासा-सूक्तों का प्रसिद्ध 
भाष्य किया | शंकराचार्य, रामानुज और मध्व ने त्रयी पर माष्य लिखे और 
क्रमशः अद्दैत, विशिष्ठाह्नेत और छोत मत का सम्पादन किया | यह युग दर्शन 
और धम सम्बन्धी हलचलों का युग था । 

ललित काव्य में जो रचनाएं हुई उनमें भी पिछले पौराणिक थुग से कोई 
' विशेष अन्तर नहीं है । इस समय के प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ माघ का 'शिशुपाल- 
बध), श्रीहर्ष का निषध-चरित्र?, सुबन्धु का वासवदत्ताः, वाण भट्ट का काद- 
म्बरी?, राजेश्वर का 'विणीसंहार' और “कपू रमंजरी? तथा भवभूति के नाटक 
हैं। इसी समय आर्या सत्शती” और अमरुक शतक' की रचनाएँ हुईं जिनका 
विहारी पर प्रभाव पड़ा और उनके द्वारा रीतिकाल पर । सच तो यह है कि 
रीतिकालीन कृतियों पर संस्कृत की इस काल की रचनाओ्रों की बड़ी छाप रही 
है। काव्यशास्त्र में भरत का नाख्य शास्त्र, पनज्ञय का दशरूपक और मम्मट 
कृत काव्यप्रकाश इसी समय लिखे गये | इस प्रकार कान्याग की विशेष पुष्टि 
हुई और उसके कई सम्प्रदाय क्रमशः रस, अलंकार और ध्वनि को स्वोपरि , 
मानकर चले । १४०० ई० से इस प्रकार के साहित्य की रचना हिदी में भी 
होने लगी और इन रचयिताओं ने संस्कृत आचार्यो' को पथप्रदर्शक माना | 

इस युग में अपभ्र श और प्राकृत की रचनाएँ हिन्दी प्रदेश की पूर्वी और 
पश्चिमी सीमान्तों और उसके बाहर अन्यत्र हुई | हिन्दी का सिद्ध-साहित्य, जैन- 
साहित्य और प्रारम्मिक चारण-साहित्य अप्रश्नश में है या उससे प्रभावित है। 

आदि युग का हिन्दी साहित्य डिंगल ( पश्चिमी राजस्थान की भाषा ), 
मगही, हिन्दवी या सरहिन्दी या सामान्य भाषा या सन्त भाषा और पुरानी हिन्दी 
में मिलता है | पुरानी हिन्दी जैन-साहित्य की भाषा है | प० चन्द्रधर 
गुलेरी इसे हिन्दी का ही पुराना रूप मानते हैं परन्तु आचाय रामचन्द्र शुक्व के 
मत में यह भाषा नागर अपश्र'श है | डा० धीरेन्द्र वर्मा मगही में प्राप्त स्वनाओं 
को भी अपश्र श का एक रूप अधंमागधी अपभ्र श मानते हैं | इस तरह सिद्ध 
और जैन साहित्य को अपनाने के विषय में मतभेद है । साधारणतय; भाषायें 
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न 


१००० ईं० से पहले अपभ्रश ही की दशा को प्रात्त हैं| वह समय अपभ्रश के 
उत्करषं का था | अतः स्वभावतः उस समय हिन्दी की उपस्थिति बहुत कुछ कल्पना 
का विषय ही कही जा सकती है। गोरखनाथ की भाषा के सम्बन्ध में इतनी 
सामग्री नहीं मिली है कि यह जाना जा सके कि उसका कितना अंश हिन्दी है | 


उपसंहार 


सातवीं शताब्दी में पूर्वीय भारत ( युक्त प्रान्त, बिहार, बंगाल, आसाम 
और नेपाल ) में बौद्ध धर्म काफी प्रवल था परन्तु वह महायान शाखा से 
अधिक प्रभावित था जो सन्‌ ई० की पहली शताब्दी से प्राचीन जौद्ध धर्म 
से अलग हो गई थी | मुसलम्गनों के आक्रमण के समय भी इसका अस्तित्व 
था। ८वीं शताब्दी में बंगाल में जो पालवंश का राज्य स्थापित हुआ वही 
बौद्ध धर्म का अन्तिम राजाश्रय था | 


महायान सम्प्रदाय में लोक-घारणाओं को महत्त्वपूर्ण स्थान मिला था। 
इसके फलस्वरूप धीरे-धीरे तन्त्र, मन्त्र, जादू-ठोना, धारणा, ध्यान और 
अन्त में अभिचार, मारण, वशीकरण, उच्चाटन और तंत्र-जनत्नवाद धीरे-धीरे 
बोद्ध धर्म में प्रवेश कर गये और उसका एक विशिष्ट अंग बन गये | जन- 
साधारण धम के ऊँचे सिद्धान्तों तक नहीं उठ सकता था तो धर्म ही नीचे 
उतर आया और उसने रहस्यपूण तात्रिक अनुष्ठानों से जनता का हृदय 
जीतना चाहा | इसका फल यह हुआ कि वोद्ध सावकों का एक दल सुधार 
के लिए. उठ खड़ा हुआ । यह सिद्धों का दल था | 

महायान के अन्तिम रूप वज््रयान और सहजयान थे। वज्रयान में 
योग का अंश अधिक था। कष्टपूर्ण ज्रत, संयम, जप-तप आदि को इसमे 
महत्त्वपूर्राी स्थान मिला था। सहजयान ठीक इसके विपरीत था। इसमे 
पाडित्य, योग और कष्टपूण साधना का स्थान नहीं था । वास्तव में मूल 
महायान और उसके दोनों श्रन्तिम रूपों का प्रभाव हिन्दी साहित्य पर है। 
बज़््यान की साधनाओं से शैव साधनाओं का मेल होने से नाथ-सम्प्रदाय की 
साधनाओं का जन्म हुआ । हिन्दी की प्रारम्मिक रचनाएँ इन्ही साधनाओं को 
हमारे सामने रखती हैं। सहजयान की साधना नाथ सम्प्रदाय की साधना के 
मुकाबले में सन्‍्तमार्ग या सहजमत के रूप में हमारे सामने आई | दोनों पर 
महायान के सिद्धान्तों ओर उसके तात््विक चिन्तन का प्रभाव लक्षित है | 

इस प्रकार हिन्दी साहित्य के आरम्भ काल में धार्मिक ज्षेत्र में महायान 
ओऔर उसमें सुधार करनेवाली शक्तियाँ अधिक प्रवल थीं। महायान प्रचलित 
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जनमत था जिसमे नामजप, अवतारवाद, भक्तिवाद; तंत्र-मंत्र, अभिचार आदि 
का प्रमुख स्थान था। परन्तु धीरे-धीरे अन्य धार्मिक शक्तियों क्षेत्र में आइ। 
इन्हें एक शब्द में “स्मार्त” कह सकते हैं। इनका प्रमुख रूप ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश ( त्रिदेवों ) की उपापना था । इस स्मा्त॑-पुनुरुत्यान पर 'बौद्ध धम के 
सभी प्रचलित मतों का प्रभाव पड़ा | स्मातं-भावधारा में विष्णु की प्रधानता 
होने के कारण हम उसे वैष्णव भी कह सकते हैं | भावना की दृष्टि से यह 
धारा भक्ति-मूलक थी । इसमें महायानी भक्ति का प्रभाव था । जिससें आत्म- 
विस्मृति की भावना अधिक थी | चिन्तन की दृष्टि से इसका मूल प्रस्थानत्रयी 
( वादरायण का ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता ) में था । 


इस तरह हम देखते हैं कि आदि काल मे तीन धर्मिक धाराएँ चल रही 
थी। पहली धारा सहजयानी सिद्धों की थी जिसने हिन्दी की संतधारा पर 
भी प्रभाव डाला और जो मूल रूप में बौद्ध थी | दूसरी धारा हठयोगी नाथों 
की थी। इसी का परिवर्तित और परिवर्द्धित रूप कबीर आंदे की निशु ण॒ या 
संतधारा है । यह दोनों धारायें लोकापेज्षित थीं। तीसरी धारा स्माते वैष्णवों 
की थी | इसके ब्राह्म और शैवरूप भी थे। यह धारा शास््रपेज्षित थी इनके 
अतिरिक्त सस्कृत साहित्य का अ्रध्ययन करने से दो और साहित्यिक धाराओं 
का पता चलता है जिन्होंने मध्ययुग के हिन्दी साहित्य में विशेष रूप से 
योग दिया । इन धाराओं का सम्बन्ध शैली से अधिक है | एक ने 
स्तोत्र साहित्य को जन्म दिया जिसका स्पष्ठ प्रभाव हम बाद में विद्यापति 
ओर ठुलसी की रचनाश्रों में देखते हैं | दूसरी ने उस मुक्तक शैली में 
लिखे हुए, साहित्य को जन्म दिया जिसमें विषय नीति और इज्ञार थे । और 
जो लोक-जीवन मिला कर चलता था | इसने रहीम आदि दरबारी कवियों 
ओर तुलसी आदि भक्त कवियों के नीति-सम्बन्धी साहित्य को प्रभावित किया 
एवं फुटकर छन्दों और सतसई की परम्परा में प्रकाशित साहित्य को बल दिया। 


हिन्दी प्रदेश की पश्चिमी सीमा में चारण कवियों के मुख से क्षत्रिय दर 
ओर वीरता का वर्णन हो रहा था यद्यपि इन कवियों की दृष्टि विराट नहीं 
थी। ये अधिकतर अपने आश्रयदाताओं के वीरत्व का वर्णन करते थे जो 
पारस्परिक युद्धों के रूप में प्रगट होता था | यह युद्ध कुलामिमान और राज- 
कुमारों की विलास-प्रियता की तुष्टि के लिए; किये जाते थे | यह साहित्य 


इसलिए महत्वपूर है कि सस्क्वत के बीच मे लोक-भाषा यहीं पहली बार 
स्वीकार की गई। 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि अगले थुग मे धम और साहित्य के क्षेत्र में 
जो आन्दोलन हुए, उनका मुख जनता की ओर था और उनका विकास स्वामा- 
विक था । उनमें लोक-संघर्ष से भागने की भावना नहीं थी, न पराजय की 
प्रतिक्रिया । विदेशी आक्रमण के बहुत पहले ही भारतीय चिन्तन और 
साधना की प्रवृत्तियोँ अन्तमु खी हो चली थी। इन साधनाओं का लक्ष्य 
व्यक्ति की दुष्प्रवृत्तियों का नाश और सद्प्रद्नत्तियों का उत्थान था। विदेशी 
प्रभाव भारतीय साधना-क्षेत्र को अधिक प्रभावित नहीं कर सका। केवल सूफी 
और संत-पाहित्य तक सीमित रहा। हॉ, वातावरण का थोड़ा बहुत प्रभाव 
पड़ना आवश्यक था और हम इस प्रभाव को परम्परागत मूल धार्मिक और 
साहित्यन्पद्नत्तियों से अलग कर सकते हैं। 
अ--सिद्ध-साहित्य# १, २, ३ 
सिद्ध-साहित्य का उद्घाठन अभी १० वर्ष पहले त्रिपिटकाचाय राहुल 
साकृत्यायन ने किया है। इनकी खोजों से पता चला है कि सिद्ध कवि ७०० 
ई० में वर्तमान थे । सिद्ध-घारा १२०० ई० तक अपने पूर्ण बल के साथ चलती 
रही । इस धारा में योग देनेवाले ८४ सिद्धों के नाम इस प्रकार उल्लिखित मिलते 
हँ--लूहीपा, लीलापा, विरूपा, डौंमिपा, शवरीपा, सरहया, कंकालीपा, मीनपा, 
गोस्क्षपा, चौरगीपा, वीणापा, शातिपा, तंतिपा, चमरिपा, खड़्गपा, नागाजु न, 
कण्हपा, करशणुरिपा, थगनपा, नारोपा, शीलपा, तीलोपा, क्षत्रपा; भद्गपा, 
दोखधिपा, आजोगिपा, कालपा, धोम्मीपा, ककणपा, कमरिपा, डोंगिपा, भदेपा, 
तथेपा, कुक्कुरिपा, कुचिपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतिपा, भल्लहपा, नलिनपा, 
मूसुकुपा, इंद्रभूति, कुठालिपा, कमरिपा; जालधरपा, राहुलपा, धवरिपा, 
, धोकरिपा, मेदनीपा, पकजपा, धंठापा, जोगीपा, चेलुकपा, शुडरिपा, लुचिकपा, 
निगुणपा, जयानत, चर्पटीपा, चम्पकपा, भिखनपा, भलिपा, कुमरिपा, 
“चंवरिपा, मणिभद्रा (योगिनी), कनखलापा (योगिनी) कलकलपा, कतालीपा, 
धहुरिपा, उधरिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सवभक्षपा, नागबोधिपा, 
दारिकपा; पुठुलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा (योगिनी), 
समुपदों, भलिपा। इनमें सरह ( सरहपाद या सरहा या सरोजवज्र ), शवरि, 


*सिद्ध -साहित्य के विशेष अ्रध्ययन के लिए देखिए--- 
१--हिन्दी के ग्राचीनतम कवि और उनकी क्विताएँ-- 
राहुल सांकृत्यायन ( गगा-पुरातत्त्वाँक ) 
२--मंत्रया न, वजयान ओर चौरासी सिद्ध ( वही ) 
३--चौरासी सिद्ध--ल्े० वही ( 'सरघ्वती', जून १९३१ ) 
डर 


कि 


श्ष हिन्दी-साहित्य : एक अध्ययन 


लूहि, दारिक, वच्रघंठा, जालंधर, करहपा ( कन्हपा ) और शान्तिपा 
मुख्य हैं | 

सिद्धों का सम्बन्ध नालन्दा और विक्रमशिला के बौंद शिक्षा-केन्द्रों से है । 
ये लोग वज़सत्व के उपासक थे और उनका साहित्य धार्मिक साहित्य के अन्तगंत 
आता है। सिद्ध-साहित्य मगही में है जो मागधी अपश्रश से निकली है। 
सिद्धों के समय में यह पूर्वी विहार की जनता की भाषा थी। सिद्धों ने प्रचार- 
कार्य को सामने रखते हुए. इसी का उपयोग किया । भोविया भाषा का एक 
संग्रह-ग्रन्थ तजूर में है । आज जो हमें सिद्ध कवितायें मिली हैं, वे इसी भाषा 
में अनुवाद के रूप में मिली हैं। इन रचनाश्रों में साहित्यिकता की मात्रा 
बहुत कम है | इस खोज के अनुसार हिन्दी के प्रथम कवि लेखक सरहा या 
सरहपा माने जा सकते हैं जिनका समय राहुल साक्ृत्यायन के अनुसार ७६६ ई० 
है | समय की दृष्टि से सिद्ध-साहित्य की धारा हिन्दी साहित्य भें सब से 
प्राचीन है। 

समस्या यह है कि आदि युग में जो सिद्ध-साहित्य लिखा गया वह हिं'दो 
के अन्तर्गत है या नहीं। मन्त्रयान और वज्यान की सामग्री अभी पूर्णतः 
उपलब्ध नहीं हुई है। यह सामग्री ४०० ई० से ८०० ई० तक और 
८०० ई० से १२०० ई० तक की है या नहीं, इसकी भी परीक्षा नहीं हो 
सकी है | इस ऐतिहासिक कठिनाई के अ्रतिरिक्त दो ओर कठिनाइयों साहित्य- 
सम्बन्धी हैं| पहली कठिनाई भाषा-संबंधी है । जो उद्धरण उपस्थित किये 
गये हैं उनकी परीक्षा करने पर यह प्रतीत होता है कि वे हिन्दी के प्राचीन 
रूप न होकर अ्पभ्रश के प्राचीन रूप हैं। यह मागधी अपभ्रश से 
समन्वित जान पड़ते हैं। इनमें सयुक्त अक्षरों का विशेष प्रयोग मिलता है और 
व्याकरण के रूपों में संयोगात्मकता है । दूसरी कठिनाई भाषा-संबन्धी हे | सिद्ध- 
साहित्य की रचनाओं में साहित्य के मूल तत्त्व लालित्य (साहित्यिकता) की 
मात्रा बहुत की कम है। वह एकदस धामिक साहित्य है। यह अवश्य है कि 
हमारे साहित्य में घार्मिक साहित्य की प्रधानता है, परन्तु सूर, ठुलसी और 
कबौर आदि का काव्य धार्मिक साहित्य होते हुए भी ललित साहित्य के 
अन्तर्गत आ जाता है। वहाँ भी किसी-किसी कवि के सम्बन्ध में यह कठिनाई 
अवश्य पड़ती है । परन्तु यहाँ सारे सिद्ध-साहित्य के संबन्ध में यह कठिनाई 
उपस्थित है | वह साहित्य है भी १ यदि है तो भाषा की दृष्टि से वह हिन्दी 
के अन्तर्गत आता है या अपभ्र श के १! जब तक अतिरिक्त सामग्री प्राप्त नहीं 

होती, तब तक ये दोनों प्रश्न बने ही रहेंगे । । 


आदि युग १९ 


वन्नयान 


उत्तरकालीन बौद्ध धर्म में मन्त्रयान नाम का एक सम्प्रदाय स्थापित हुआ 
था | इसका समय ४०० ई० से ७०० ई० तक है | उसमें योग और तन्त्र दोनों 
का समावेश किया गया था । इसके केन्द्र मगध, बचद्भाल, नेपाल की तराई और 
पूर्वी हिन्दी प्रदेश थे | यह मध्यमा्ग का अनुसरण करता था। न क्रच्छु-साधन, 
न भोगवाद । मन्त्रयान का ही परिवर्तित रूप या उसे उसका उत्तराधिकारी कहिये, 
वज््यान है।यह एक प्रकार का वाममार्ग है, मन्त्रयान में ही हम मन्त्रयोग 
आदि से परिचित हो जाते हैं| परन्तु इनका विशेष विस्तार वज्र्यान में ही 
मिलता है। मन्त्रयान और वज्ज्यान से संबंध रखने वाले अनेक सिद्ध हो गये 
हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि वज्यान, सहजयान, मन्त्रयान और तन्त्र- 
यान महायान की अन्तिम शाखाएँ, थीं | 

सिद्ध-घारा वज््यान से सम्बन्धित है इसलिए इस पर विस्तार-पू्वक विचार 
करना ठीक होगा | 

वज््यान में अन्तःसाधना की ओर विशेष बल दिया जाता था । यह अंतः- 
साधना बहुत कुछ हृठयोग की साधनाओ्रों से मिलती-जुलती हे, परत इससमें 
सयम का स्थान उतना नहीं है। वास्तव में वह वामाचार को स्प्रीकार करती 
है । हठयोग की तरह वह भी घट ( शरीर ) को महत्व देती है और उसी में 
निवारण ( मोक्ष ) के महासुख ( महासुह ) के प्राप्त करने का दावा करती है | 
इस महासुख के प्राप्त करने पर साधक आवागमन से छुटकारा पा जाता है । 
वज्रयानी योगमार्गीय बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना का शुद्ध आरोगण किया 
है | इस प्रकार वे सगुणवाद के निकट हैं परंतु साधना के लिए, वे निगुणवाद 
को ही स्वीकार करते हैं| सरहपा का कहना है-- 

जहि मन पवन न सश्चर्‌इ रवि ससि नाह परवेस 
तहि वट चित्त विसाम करु सरदे कहिआ उवेस 


यह शूत्य देश (सुन्न) है । जहाँ पहुँच कर साधक महासुख की प्राप्ति [करता है। 
इस देश में पहुँचने का मार्ग इडा (गद्ञे) और पिंगला (यमुना) के बीच की 
सुषुम्ना नाड़ी है । 
परन्तु जहाँ पतजलि का योग ( जिससे वज्रयान प्रभावित जान पडता है) 
दक्षिण (ऋज) माग से चलता है। वहा वज्यान वाममार्ग को प्रश्नय देता है? 


४---जजुरे उजु घड़ि मा ल्लेह रे बंक। निश्चददि वोहि मा जाह रे लश्य ॥ ( सरहद ) 
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और पंचमकारों (१ मानिक, २ मदिरा, ३२ मच्छु, ४ मास, ५ मैथुन) के सेवन को 
साधक के लिए आवश्यक समझता है| साधना-आराप्त महासुख की अवस्था को 
स्थिर करने के लिए वारुणी सेवन को स्वीकार किया गया है। (सहजे थिर 
करि वारणी साध--विरूपा) | गहिणी के साथ कामकेलि को मंत्र-तंत्र से ऊँचा 
माना गया है | निव्वाण का महासुद्र सहवास सुख के द्वारा अनुभव एवं पुष्ट 
किया जाता दै। परनारियों विशेषकर नीची जाति की नारियों (डोमिनी, रजकी 
आदि) को लेकर मद्यपान द्वारा उत्तेजित इन्द्रियों के साथ कामशास्त्र द्वारा 
प्रतिष्ठित अनेक आसनों का उपभोग करते हुए साधक महाठुख की प्राप्ति 
करें ।१ साधन-मार्ग में माता, सास, बहिन, पुत्री आदि भी वर्जनीय 
नहीं समक्की जाती थीं। परवर्ती काल में जो परकीया उपासना चली 
ओर जिसने बद्भाल की राधा को भी विकृत कर दिया। उसका मूल 
भी वज्सागोंय सिद्धों में ही मिलता है। सिद्दों की कविता में हम अमितार 
के गीत पाते हैं और सास ननद की निनन्‍्दा सुनते हैं ।* अनहृदनाद की प्राप्ति 
का भी उपदेश है ( अनह डमरु वाजई वौर नादे ) । गुरु का महत्त्व है 
( का आ नावड़ि मन करिआ्लाला सदूगुरु वश्णे घर पतवाल ) परन्तु प्रतीक 
( सत्री-पुरुष के आलिंगन सुख ) को वास्तविक रूप में ग्रहण करने ( जिमि 
लोण विलिज्जदइ पाणि एहि विमि घरणी लइ चित्त ) और कायिक सुख 
को आध्यात्मिक सुख मान लेने एवं गुर की प्रतिष्ठा के कारण वज़यान 
कदाचित्‌ अपने समय में भी दूषित एवम्र्‌ निंद रहा होगा। इसी से, साधना 
को छिपाने की पद्धति चली और प्रतीकों का प्रयोग बहुतायत से हुआ । इसके 





(७ 


/--०के ण॒ किज्जई संत्र ण तंत | शिक्ष घरणी लइ केलि करंत। 
णिक्ष घर घरणी जाव ण॒सज्जइ । ताव कि पश्चवणण विहरिज्जइ ॥ 


६--नगर वाहिरे डोंवी तोहरि कुडिया छुइ ( कश्हपा ) 
छोर जाइ सो बाह्य न,ड़िया | 
आलो डोंवि ! तोए सम करिव म सांग । ( वही ) 
गंगा जंउनां मामेरे वहइ नाई । 
तहि बुड्ठिलि मांगि पोइआ लीले पार करेइ ! 
वाहुत डोंबी, वाहलों डोंवी वाट तभइल उछारा | 
संदगुरु पाञ पए जाइए पुणु जिणउरा ॥ 


७-.राग देस मोह लाइन छार । परम मोस लवए मुत्तिद्दार॥ 
मरिशञ्र सासु नणंद घरे जाली । माञ मारिया, कएह, भइझ कवाली ! 
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अतिरिक्ति उलय्बॉसियों का भी जन्म हुआ । जान पडता है कि बहुत समय 
तक यह साधना-पद्धति खुले रूप से जन-समाज के सामने न आ सकी होगी 
ओर इसी लिए इसे छिपाने की आवश्यकता समझी गई और इसके लिए 
(तध्या-भाषा? का प्रयोग हुआ एवं मिथ्या रह स्यवाद की सृष्टि हुई |< 


सिद्ध-साहित्य की धारा जहाँ इस दृष्टि से महत्त्वपपू् है कि वह हमारी 
साहित्य की आदि धारा है वहाँ वह परवतीं साहित्य-धाराशों और भध्य युग की 
धार्मिक चिन्ता के अध्ययन के लिए भी कोई कम महत्त्वपूर्ण नहीं है | इस धारा 
के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी साहित्य की मूल शक्ति 
हिंदी प्रदेश की जनता की धार्मिक भावना रही है। पहले यह भावना शून्य 
ओर फिर निगु ण॒ ब्रह्म की ओर उन्मुख रही, परन्तु धीरे-धीरे इसकी विरोधी 
पश्चिमी हिंदी-प्रदेश में अ्प्रगट रूप से बहने वाली सगुण वेष्णव धारा ने महत्ता 
प्राप्त कर ली और प्राचीन शास्त्रों ओर धम-ग्रन्थों का सहारा लेकर एक नए 
प्रकार के साहित्य की सृष्टि की जिसके आश्रय राम और कृष्ण थे । यह भी 
पता चलता है कि संत-धारा की तरह सिद्ध-घधाशा का रूप भी बडा व्यापक था 
ओर उसमें अधिकतः निम्न वर्ग के लोग सम्मिलित थे, यद्यपि सरहपा ब्राह्मण 
डॉमिपा जैसे ज्ञत्री भी उसमें दीक्षित थे। शूत्यवाद के प्रचार और अतर्साधना 
, की श्रमिव्यक्ति के कारण सिद्ध-साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में 
हुआ और परवर्ती नाथ ओर संत-साहित्य ने अनेक प्रतीक इसी से लिये । 


यही नहीं, सिद्धों ने ही पहली बार आध्यात्मिक साधना को स्पष्ट करने के 
लिए प्रकृति के व्यापारों का सहारा लिया | संत साहित्य में अपने भीतर श्रमृत 
के बादल बरसते देखता है। उसका हृदय किसी विशेष साधना की सफलता 
पर वसन्त वन जाता है | इस प्रकार हम देखते हैँ कि संत-साहित्य .में अंत- 
साधना को प्राकृतिक व्यापारों की परिभाषा में प्रगट करने की जो चाल थी वह 
सिद्धों से आती हुई एक प्राचीन परम्परा पर शआ्रश्रित थी। इसके अतिरिक्त 
दोहा-चौपाई और रागों से बंधे हुए पद की यह परम्परा जो कबीर, तुलसी और 
कृष्ण-कवियों के काव्य में प्रस्फुटित हुईं है पीछे चल कर इन सिद्ध कवियों पर 
ही रुकती है | सिद्ध-साहित्य में हमारी परिचित मैरवी, पटमंजरी, कामोद, राग- 
_रागनियों और हमारे अपरिचित द्वेशाख, रामकी, गवड़ा, वरावडा, मल्लारी, 


८चबेंग संसार बाडहिल जाअ | दहिल दूध कि बेटे समाञ्र । 
बलद विआणएल गविश्ा वाँके | पिटा दुहिए एतिना साँमे । 


५ 


श्र हिन्दी-साहित्य : एक अध्ययन 


वज़्गीतिका, शवरी, और देवकी जैसी अनेक रागनरागनियों का प्रयोग 
हुआ है | | 
आ--नाग-साहित्य ( नाथ-साहित्य ) ॥ 

सिद्ध-पंथ के वामाचारों की प्रतिक्रिया के रूप में उसी के अंतर्गत एक 
ऐसा वर्ग उठ खड़ा जान पड़ता है जिसने उसमें (सुधार की चेष्ठा की । 
कदाचित्‌ यह सुधारक वर्ग सफल नहीं हुआ, अतः उसने सिद्धों से सम्बंध-विच्छेद 
कर लिया और शैवमत का अनुयायी हो गया। इस प्रकार नागपथ या नाथ- 
पंथ का जन्म हुआ जो विचार-धारा की दृष्टि से हिंदू धर्म के भीतर आता है । 

नाथपंथ के आदि गुरु आदि नाथ अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकर भाने जाते हैं 
परंतु लौकिक रूप से इसके प्रवतंक मत्स्येंद्र ( मछुंदरनाथ ) थे। यद्यपि इस 
पंथ को ठीक-ठीक स्वरूप देने का श्रेय उनके शिष्य गोरखनाथ को ही होगा । 
एक धारणा यह है कि गोरखनाथ ने ही वज्र्यान में ही विशेष झुधार किया । 
उन्होंने वेद॒विहित असंयत वामाचारों को निंद्य बताया और शकराह्वेत और 
पतजलि के योग का आश्रय लिया । ८४ सिद्धों भें गोरखनाथ का भी स्थान है। 
गोरखनाथ ने बुद्द के स्थान पर शिव को रखा और हृठयोग के द्वारा उनकी 
प्राप्ति समव कही । परंतु वह शिव के साथ शक्ति की भावना को अलग नहीं 
कर सके, इसलिए उन्हें भी “शंगार को प्रतीक बना कर उपस्थित करना पड़ा । 
परंतु फिर भी उनका पंथ दक्षिण मार्ग पर चलता था और शाख्र- 
सम्मत था । 


नाथपंथ का अध्ययन करने पर वह सिद्ध-पंथ की परम्परा ही जान पड़ता 
है । परन्तु उसका रूप बोद्ध धर्म से मिलता-जुलता रहने पर भी शैव ही अधिक 
है | कथा प्रतिद्ध है कि गोरखनाथ पहले बौद्ध थे, बाद में शैव हो गए.। नाथपथ 
१०वीं-११वीं शताब्दी से १४वीं शताब्दी के अंत तक हिंदी के पश्चिमी क्षेत्र 
में प्रमुख रहा, यद्यपि मुसलमान लेखक नाथों का अस्तित्व बलख़-बुखारा तक 
बतलाते हैं और सारे भारत में दतकथाशओ्रों, लोकगीतों, मठों और गीलों के 
रूप में इनके अवशेष चिह्न मिलते हैं। 


गोरखनाथ 


गोरखनाथ सिद्ध-सम्प्रदाय के अन्तर्गत योग-धारा के प्रवतेक कहे जाते हैं । 
इनकी निश्चित तिथि का निर्देश विवाद-पग्रस्त हे।* यही नहीं, वह किस शताब्दी 


९-...गोरखनाथ का समय ( 'हिन्दुस्तानी', जनवरी ) 


आदि युगे ु ३३ 


में हुए, इस विषय में भी मतभेद कम नहीं है | डा० बड़त्ध्वाल१० इनका समय 
११वीं शताब्दी मानते हैं, डा० मोहनसिंह११ ९वी-१०वीं और डा० रामकुमार 
वर्मा३२ ११वीं शताब्दी का मध्य भाग । जाज डबल्यू ब्रिग्ज़ का कहना है कि 
गोरखनाथ का समय १००० ई० से पीछे रहा होगा, कदाचित्‌ वे ११वीं 
शताब्दी में रहे हों । अधिकाश विद्वान्‌ १२५वीं शताब्दी मानकर इन मतों 
से सामझस्य उपस्थित करना चाहते हैं | एक मत यह भी है कि गोरखनाथ 
का समय ८वीं शताब्दी से १२वीं शताब्दी तक कहीं होगा । क्योंकि इसी बीच 
में बौद्धमत की अवनति और शैवमत की उन्नति हुई ।१३ यह निश्चित है कि 
१४०० ई० के पहले ये वतंमान थे। इस विषय में प्रायः सभी विद्यान्‌ 
निविवाद हैं । 

गोरखनाथ के जन्म-स्थान के सम्बन्ध में भी बड़ा मतभेद है। मि० ब्रिग्ज़ 
उनका जन्म-स्थान पूर्व बज्चाल मानते हैं१४ परन्तु जन-श्रुतियों नैपाल और 
गोरखपुर१५ को यह श्रेय देती हैं। वैसे वे भारतवष के प्रत्येक स्थान में कभी न 
कभी पहुँचे मालूम होते हैं ।१६ वास्तव में नागपन्‍्थी बड़े पर्यटनंशील थे | यह 
जहाँ गये, वहाँ अलोकिक चमत्कारों की गाथायें लेते गये | इन्होंने ही सत 
विचार-धारा की भूमिका तैयार की । 

गोरखनाथ ने पतन्नीस संस्कृत ग्रन्थ और तीन भाषाय्रन्य लिखे | संस्कृत 
ग्रन्थों में गोरक्षशतक? विशेष महत्त्वपूर्ण है। भाषा-अन्थों में केवल एक ही 
उपलब्ध हुआ है | यही एक प्रकाशित ग्रन्थ है। इस ग्रंथ का निर्माण-काल 

आचाय शुक्ल जी ने १३५० लिखा है किन्तु साथ ही उन्होंने यह भी लिखा 

१०--दि निगन स्कूल आफ हिन्दी पोयटरी । 

११---गोरखनाथ एण्ड मेडिवियल मिस्टिसिज्ष्म, १० २१ 

१२---हिन्दी साहित्य का आ्राालोचनात्मक इतिहास, प ० १३५ 

१३---गोरखनाथ एएड दि कनफटा योगीज ( जाजे डबल्यू ब्रिग्ज ), प्रृष्ठ ३२५० । 
ब्रिग्ज ने परम्पराओं और रूढ कथाओं के विस्तृत अध्ययन से यद निष्कर्ष निकाला है । 

१४-...शंकरा चाय का समय ७८६ ई० -...८५० ईं० है। इन्होंने ही बुद्धमत के ऊपर 
शैवसत की दाशेनिक महत्ता स्थापित की। शहैवों भौर वौद्धों का विरोध दक्षिण मैं 
१ शताब्दी पहले हो आरम्भ हो गया था । वहाँ से यह उत्तर मे आया । 

१५-...त्रि ग्ज, पृष्ठ २५० 

१६---डा० एस० के० चटर्जी, 707, 0. छ, $&एा|ए7र०8०, सर जाजे॑ ग्रियर्सन और 
' टेसीटरी गोरखनाथ का जन्म-स्थान पंजाब में किसी स्थान पर मानते हैं (डा० मोहनसिह 
को पुस्तक देखिये, १० २२ ) | डा० मोहनसि'ह ने रावलपिंडी ज़िले के एक गाँव गोरखपुर 
का उल्लेख किया है। वे स्रयम्‌ गोरख का जन्म-रुथान पेशावर के आस-पास भानते हैं 
( वही, ४० वही ) । + मं 
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है कि लिपिकाल १७९८ है । इससे पूव की जिखी पुस्तक उन्हे नहीं मिलीं । 
डा० मोहनसिंह ने १७०१ की पोथी के आधार पर इस ग्रन्थ का सम्पादन 
किया है | समस्या है कि यह उपलब्ध सामग्री मूल हो अथवा मोखिक रूप से 
हम तक आई हो | इस विचार से भाव और विषय की दृष्टि से गोरखनाथ के 
ग्रंथों की परिस्थिति बहुत सन्दिग्ध और भ्रामक है । इन ग्रन्थो की भाषा पंजाबी, 
राजस्यानी और पूर्वी मिली प्राचीन खड़ी बोली है। इसे हिन्दवी कहा जा 
सकता है। कुछ लोग इसे संत-भाषा भी कहते हैं। मिश्र-बन्धुओं ने इनकी 
भाषा के उद्गरण दिये हैं किन्तु ये उद्धरण सन्दिग्ध हैं। इनके आधार पर 
उन्होंने मोरख को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक कहा है। यह श्रप्रयाप्य प्रमायणों 
के होते हुए अनुचित है । 

गोरखनाथ के सिद्धातों के विषय में भी मतभेद है। राहुलनी का 
मत है कि वे मंत्रयान (वच्रयान ?) शाखा के ही एक आचार्य थे ।१७ कोई-कोई 
उन्हें शैवमतावलम्बी मानते हैं। कुछु लोगों का कहना है कि उन्होंने बौद्ध 
विचार-धारा का शैव विचार-धारा से योग स्थापित किया । मि० ब्रिग्ज़ का 
कहना है--जान यह पड़ता है कि गोरखहनाथ आरम्म में वज्रायण बौद्ध ये, 
जिन्हें मत्स्वेद्धनाथ ने शेंबमत में दीक्षित किया ।१८ डा० मोहनसिंद के 
अनुसार गोरखनाथ के विचार उपनिषद के अधिक निकट हैं। सहज समाधि 
के द्वारा शब्द ग्रथवा ज्योति की प्राति उनका लक्ष्य है।वे उन्हें अवधूत 
या योगी कहते हैं ।१९ यह मतभेद इसलिए स्वाभाविक है कि गोरखनाथ के 
सब ग्रंथ हमारे सामने नहीं हैं । जो हैं, वे भी सन्दिग्ध हैं | 


नाथ-सम्मदाय 

नाथपन्य के आदि प्रव्तक आदि नाथ (शिव) हैं। इनके शिष्य 
मत्स्येन्द्र हैं। इनके कितने ही शिष्य हुए जिन्होंने अपनी विद्वता और व्यक्ति- 
गत प्रभाव द्वारा योग के नये रूप को सारे भारतदष में प्रतिष्ठित किया । 
इनमे सबसे प्रधान गोरच्षनाथ (गोरखनाथ) थे । गोरक्षुनाथ के भी अनेक शिष्य 
थे जिनमें बालानाथ, हलीकपाव (हाड़िपा) या जालन्चरनाथ, मभालीपाव, 
मैनावती और गाहिनीनाथ मुख्य हैं । यह मैनावती बंगाल के प्रसिद्ध राजा 
गोपी चन्द्र की माता थी । जालन्धरनाथ के सबसे प्रसिद्ध'शिष्य राजा मरथरी 

१७--मन्त्रयान, वजयान और चौरासी सिद्ध ( गंगा का पुरातत्तवॉँक, ए० २२१ ) 

१८.....व्रिग्ज, पृ ष्ड २२९ > 

१९--.गोरखनाथ एण्ड मेडिवियल पिस्टिसिद्धम, 9० २५-३० 


आदि युग श्पू 


(भरतहरि) हुए। गाहिनीनाथ के शिष्य शाननाथ (शानेश्वर ) थे जिनका 
समय ११वीं शताब्दी है । 
नाथपंथ का - हठयोग 

नाथपंथ में हठयोग को महत्त्वपूर्ण स्थान मिला | साथ ही उसमें मिद्धों के 
सुन्न ओर अनहदनाद का भी महत्त्व था। सुन्न (शल्य) का महत्व महायान 
में भी कम नहीं था | बच्रयानियों ने सुन्न को ही विश्व का मूल तत्त्व माना है । 
नाथपंथ में भी “ैनिरज्जन?, “अखिल निरञ्षन??, “अलख निरक्षन”, “सुन्न”? 
आदि नामों से उसका महत्त्वपूर्ण स्थान रहा । 

पतंजलि ने योग की परिभाषा देते हुए लिखा है--“योगः कमछु 
कोशलम्‌” | इससे पता चलता है कि पतंजलि के समय में योग कमभाग्ग का 
साधन माना जाता था ओर उसका महत्व इतना हो गया था कि उन्हें उसके 
लिए, एक साधन-पद्धति की योजना करनी पड़ी । भगवान्‌ कृष्ण की भगवद्गीता 
में योग एक स्वतंत्र मार्ग है। यद्यपि गीता में योग को शास्त्रसम्मत कहा 
गया है तद॒पि गीता का प्रतिपाद्य विषय निष्काम कर्म की स्थापना है। इस 
प्रकार गीता में कमंकारड को परिष्कृत किया गया है। उसमें भक्तियोग की भी 
महत्ता है। परन्तु जिस योग से हमारा सम्बन्ध है वह सन्‌ ई० की दूसरी 
शताब्दी के लगभग हठयोग और तंत्राचार के रूप में प्रकाशित हुआ । 

हठयोग मूलतः देह-शुद्धि की क्रिया थी, अतः हम उसे राजयोग की 
भूमिका कह सकते हैं जो योगी का उद्देश्य था। हठयोग में देह-शुद्धि की. 
छः क्रियाएँ थीं--(१) धौति, (२) वस्ति, (३) नेति, (४) च्राटऊ, (५) नौलि, 
(६) कपालभीति । इन क्रियाओं को घट्करम भी कहते हैं। इनके अतिरिक्त 
देह की दृढता के लिए आसन ओर मुद्राएँ, ओर शारीरिक घीरता के लिए 
प्रत्याहार । देह-शुद्धि के बाद प्राणायाम द्वारा लघुता प्राप्त करके मन को स्थिर 
किया जाता था । ध्यान और समाधि योग की अन्तिम क्रियाएँ थीं जिनका 
फल क्रमशः आत्मप्रत्यक्ञष और निलेपता थी | 

परंतु साधक का उद्देश्य यहीं समाप्त नहीं हो जाता | उसका उद्देश्य 
कुणडलिनी” को जाश्त और ऊध्व मुख (उद्बुद्ध) करना है। योग-साधकों ने 
दृश्यमान जयत्‌ के दो भाग किये हैं--सम्पू्ण सृष्टि (सम्रष्टि) और व्यक्ति 
(व्यष्टि) | उनके अनुसार व्यष्टि समष्टि का ही लघु रूपक है। इसे यों भी 
कहते हैं कि पिंड में अंड है अथवा घट में ब्रह्माड है | इन साधकों ने कहा कि 
सम्पूण सृष्टि में एक शक्ति परिव्यात्त है । इसे उन्होंने महाकुरडलिनी कहा। 

है | 
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यही शक्ति सीमित रूप में व्यक्ति में |मी व्यक्त हुई है | इसका नाम कुए्डलिनी 
है | वास्तव में दोनों शक्तियों में प्रकार का भेद नहीं, मात्रा का भेद हे । 

सभी जीवों में दो शक्तियों होती हैं कुगडलिनी शक्ति और प्राण-शक्ति | 
साधारण अवस्थाश्रों ( जाशति, सुषुप्ति ओर स्वप्न ) में मनुष्य प्राण-शक्ति से 
परिचालित होता हुआ जीवित रहता है | प्राण इडा ( इगज्ा ) और पिंगला 
नाम की दो नाड़ियों में होकर बारी-बारी चलता है | इसी पर जीवन सम्भव 
है | परतु साधना में योगी को देह के भीतर अन्य सुप्त शक्तियाँ भी परिचालित 
करनी होती हैं । 

' देह की प्रधान शक्ति कुग्डलिनी है। साधारण मनुष्यों में यह सुप्ता- 
वस्था में रहती है, परंतु योगी इसे संचालित करता है, एवं अपनी साधना 
का यंत्र बनाता है | कुएडलिनी का निवास-स्थान अग्निचक्र है । यह त्रिकोण 
के रूप में होता है।इस त्रिकोण में स्थित स्वयंभू लिंग से कुएडलिनी लिपटी 
रहती है | यह सर्प की भॉति है। इसके तीन वलय या वृत्त हैं। साधारण 
दशा में इसका मुख नीचे रहता है अर्थात्‌ यह अवोमुखी है। अग्निचक्र के 
ऊपर चार दलों का एक कमल है । इसे मूलाधार चक्र कहते हैं । किर नाभि के 
पास मणिपुर चक्र हे जिसके दस दल हैं| इन दोनों चक्रों के बीच में छुः दल 
वाले कमल के रूप में स्वाधिष्ठान चक्र है। हृदय के पास अनाहद चक्र है 
जिसमें १९ दल हैं। कंठ के पास विशुद्धाख्य चक्र है इसमे १६ दल हैं। 
इसके ऊपर भ्र,मध्य में दो दल वाला आश चक्र है। ये षद्‌ चक्र हुए | सबसे 
ऊपर मस्तिष्क में शल्य चक्र (सहस्तार ) है। इसमें एक सहरलत दल हैं। 
घट कमल सुषुम्ना पर अ्रवस्थित हैं। सुषुम्ना के भीतर वज़ा, उसके मीतर 
चित्रिणी ओर उसके भीतर ब्रह्मनाड़ी है। कुण्डलिनी जब ऊध्व॑ंमूल और 
गतिशौल हो जाती है तो ब्रह्मनाड़ी में होकर ऊपर उठती है ओर सहखार तक 
पहुँचती है। योग की अनेक साधनाएँ इसी कुर्डलिनी के जगाने के हेत॒ हैं | 
कुएडलिनी जाण्त ( उद्बुद्ध ) होकर जब ऊपर उठती है तो उससे स्फोट 
उत्रन्न होता है । इसे नाद कहते हैं। नाद से प्रकाश होता है। प्रकाश का 
व्यक्तरूप महाविन्दु है। यह विन्दु तीन प्रकार का होता है-इच्छा, शान 
ओर क्रिया | इसे ही पारिभाबिक रूप से सू्थं, चन्द्र और अग्नि एवं ब्रह्मा, 
विष्शु ओर शिव कहा गया है। 

गोरखनाथ के हठयोग के सिद्धात ऊपर दिये हुए सिद्धातों से थोड़े मिन्न 
हैं | यहाँ हम उनके ग्रन्थ गोरक्षशतक का आश्रय लेंगे | गोरखनाथ के अनुसार 
योग के छुः अंग हैं--- ( १) आसन, ( २ ) प्राण-्संवरोध, (३ ) पत्याहार, 
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(४ ) धारणा, (५ ) ध्यान, ( ६ ) समार्थि | अ्संख्य आसनों में ८४ आसन 
श्रेष्ठ हैं। उनमें भी दो सिद्ध आसन और कमलासन श्रेष्ठतम हैं। इन आसनों 
का उद्देश्य शरीर की शक्तियों का संग्रह और नियमन है | इस शरीर में छः 
चक्र, १६ आधार, ३ लाख नाडियाँ, ५ व्योम, ९ द्वार और ५ आधि देवता 
हैं। चक्र पद्म के रूप में हैं| गुदा-स्थान पर आधार चक्र नाम का चतु- 
दल पद्म है। इसके ऊपर स्वाधिष्ठान नाम का षदूदल पद्म है। दोनों के बीच 
में योनि-स्थोन, या कामरूप है। नामि के स्थान पर मणिपुर नाम का दस 
दल पद्म है | इसी प्रकार हृदय में द्वादश दल पद्म, कंठ में घोडश दल पद्म 
: श्र॒वों के मध्य में द्विदल पद्म और शीर्ष-स्थान पर सहसखदल पद्म (सहखार) है। 
नाडियॉ द्विसप्तीढ: ( ७२००० ) हैं। इनमे मुख्य ७२ हैं, इनमें भी दस 
अधिक प्रमुख हैं| प्रत्येक नाड़ी एंक द्वार से सम्बन्धित है। ये नाड्ियोँ हैं इृढा, 
पिंगला, हृस्तिजिह्ा, पूष, यशस्विनी, अल्मबुषा, कुहुश, शंखिनी, सुषुम्ना और 
गाधारी । अंतिम दो नाड़ियोँ इस संख्या को १२ बना देती हैं। 
योग का प्रधान सम्बन्ध श्वास से है। वायु दस हैं--प्राण, अपान, 
समान, उदान, व्यान, नाग, कूम, कक, देवदत्त और धनझ्ञय । इनमें से पहली 
पॉच अधिक महत्त्वपूर्ण हैं| ऊपर की पॉच नाड़ियों में मी प्राण और अपान 
अधिक प्रमुख हैं। इडा, पिंगला, और सुघुम्ना प्राण की वाहक हैं,। 
उनके देवता क्रमशः चन्द्र, सूथ और अग्नि हैं। अंतिम पाँच प्रकार की 
वायु समस्त नाडियों के माग से चलती है। प्राण और अपान में परस्पर 
आकर्षण चलता रहता है। प्राए अपान को खींचता है, अपान प्राण 
को | जीव प्राण और अपान के वश में है। वह इस आकर्षण के कारण 
स्थिर होकर वैठ नहीं पाता, इडा और पिंगला में बराबर उतरता चढ़ता 
रहता है। उसे शाति नहीं मिलती । योग के द्वारा प्राण और अपान में संयोग 
( मेल ) स्थापित किया जाता है। 
जीव निरंतर हंस? मंत्र का जाप करता रहता है। 6? के साथ जीव 
प्राण के रूप में बाहर जाता है ओर 'स? के साथ फिर शरीर में प्र वेश करता 
है। गायत्री ( अजया ) मोक्षदायिनी हे ओर कुण्डलिनी से सम्मुत होती है। 
कुण्डज्ञिनी शक्ति कंठ के ऊपर स्थित है | इसके ८ चक्र होते हैं ( अधष्टधा ) । 
यह ब्रह्मद्वार ( सुषुम्ना का निम्न सिर ) को शअ्रपने सह से आच्छादित किये 
सुप्तावस्था में रहती है | बुद्धि ( अग्नि ) और कुर्डलिनी (प्राण) के योग से 
मनस्‌ जाणत होता है और सुपुम्ना में होकर इस प्रकार ऊपर की ओर 
खिंचता है, जिस प्रकार सूची में गुण | अग्नि से योग के कारण कुण्डलिनी 
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या मनए्‌ शक्ति जाणत होती है और उये की भाँति सुघुम्ना के ऊपर उठती है । 

मुक्ति-आकाकछी योगी को महासुद्रा, नभोमुद्रा ( खेचरी मुद्रा ) उड़्डीयान 
जलंधर, मूलबंध नाम की मुद्राएं जाननी चाहिये। हठयोग का ध्यान-मंत्र 
( वीजम्‌ ) ओम है। भूः, भुवः; स्‍्वः लोक और सोम, सूर्य, श्रग्नि 
देवता इसीमें स्थित हैं। क्रिया, इच्छा, शान ( ब्राह्मी, रौद्री और वैष्णवी 
शक्तियों ) भी इसी में सब्निहित हैं। यही ओम परम ज्योति है । सोम और 
सूर्य का ध्यान करते हुए. योगी को बायें नासिका-रन््न से प्राण को भीतर खींचना 
चाहिये और दक्षिण नासिका-रन्म्र से बाहर फेंकना | फिर प्राण को दक्षिण 
नासिका-रनख से भीतर खींचना चाहिये और बायें नासिकरा-रन्प्र से बाहर 
फुकना | इस प्रकार तीन मास तक करने से योगी की नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती 
हैं जिसका फन्न यह होता है कि वह प्राण को इच्छानुसार धारण कर सकता 
है। वायु प्रदीप्त हो जाती है, (अनहद ) नाद अमिव्यक्त होता है और 
शरीर समस्त रोगों से मुक्त होकर आरोग्य को प्राप्त होता है । 

योगपन्थ में गुरु का बड़ा महत्त्व है। बात यह है कि योग की साधना- 
पद्धति इतनी जटिल है कि साधक के लिए, बड़ी सावधानी की आवश्यकता 
है | थोड्ी सी भूल-चूक होने पर योगी पथश्रष्ट हो सकता है, सम्भव है कि 
विकलिताग हो जाय । इसीलिए, सदूयुरु की आवश्यकता है। वास्तव में गुरु 
का महत्त्व इससे बहुत पहले सिद्यपंथ में ही स्थापित हो चुका था । 

परन्तु गोरखनाथ का हठयोग ईश्वर-प्राप्ति का एकमात्र साधन नहीं था । 
बह ईश्वर-प्राप्ति में सहायक केवल एक साधन था। जहाँ तक खोज से पता 
चलता है, गोरखनाथ ने भक्ति को अवश्य आश्रय दिया था |२० कदाचित्‌ 
“वही मुख्य साधन था, अन्य उसके आश्रित थे | कष्टसाध्य हृठयोग के आसनों, 
मुद्राओं आदि का वन करते हुए भी अनेक स्थान पर योग-साहित्य में ऐसे 
कथन मिलते हैं जिनसे स्पष्ट है कि उन्होंने देह-कष्ट को प्रधानता नहीं दी 
होगी-- 

हसिबा खेलिबा गाइबा गीत 
हृढ़ करि राषि आपना चीत 
( गोरखनाथ ) 
थोड़ो खाइ तो कलपै भलपै, घणो खाइ तो रोगी 
दर्द प्रा की संधि विचारे ते को बिरला जोगी 
( जालंधरनाथ ) 
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चरपट चौर चक्र मन कंथा, 
चित्त जमाऊ करना 
ह ऐसी करनी करो रे अवधू, 
ज्यू बहुरि न होई मरना 
( चरपटनाथ ) 
जान पड़ता है, नागपथी हठयोग को मन की एकाग्रता की उपलब्धि के लिए, 
पहली सीढ़ी मानते थे, परत वह इसी को सब कुछ नहीं समझते थे । उन्होंने 
योग की निष्फलता के सम्बंध में भी कहा है-- ह 
आसंण पवन उपद्रव करे न हा 
निसदिन आर भ पचि पचि «मरे | 
( गोरखनाथ ) 
सच तो यह है योगधारा संतधारा की तरह ही बाह्य-साधनों की ओर से हृट 
कर अंतःशुद्धि की ओर दृष्टि करती है। 
संतों की तरह गोरखनाथ भी कहते हैं-- ु 
हवकि न वोलिबा ठबकि न चलिबा धौरे धरित्रा पाव॑ 
गरत्र न करिवा सहर्ज रहिवा भणत गोरखराव 


इस अंतःशुद्धि में हठयोग जहोँ तक सहायक हो, वहाँ तक संग्रह-योग्य है । 
इस अंतःशुद्धि की चरम अवस्था भक्ति की प्रासि है। 

चरपट ने गोरख के योग को “आत्मयोग” कहा है, कुछ विद्वान इसे 
धतादानुसंघान”? अथवा “सुरत-शब्दयोग? भी कहते हैं। परवर्ती संतन्ताहित्य 
में भी योग को सुरत, शब्द आदि से सम्बंधित पाते हैं। जान पड़ता है कि 
यह सम्बंध पदले-पहले गोरखनाथ द्वारा ही स्थापित छुआ | स्पष्ट है कि इस 
प्रकार के योग में मन की साधना ही प्रवान है, देह की साधना या हृठयोग 
की आवश्यकता केवल इतनी ही समझी गई। है कि उसके द्वारा साधना का 
माध्यम मन नियंत्रण में रखा जा सके और हंद्रियों संयर्मित रहें। विश्लेषण 
करने पर गोरखनाथ का योग उपनिषदों के राजयोग से बहुत ,दूर नहीं पड़ता । 
उसके साधन के लिए जननेन्द्रिय का दमन अधिक आवश्यक नहीं । जन- 
नेन्द्रिय के दमन के लिए, भी कष्ट-क्रच्छु साधनों की अपेक्षा' “अजपा जा११ 
को ही अधिक श्रेय मिला है । सिद्धों के योग में तात्रिक साधनाओं का महत्त्व- 
पूर्ण स्थान था, परंतु गोरखपंथियों के योग में उसे किश्वित भी स्थान प्रास 
नहीं | इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय साधना क्रमशः अधिक सरल 


हिल 
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( सहज ) होती आ रही है और इस “सहजीकरण” की प्रक्रिया में गोरखनाथ 
ओर उनके पंथ ने भी योग दिया है । 
*. योग-धारा ॥ 

जैपा ऊपर कहा जा चुका है योग-काव्य-धारा के प्रवत्तेक गोरखनाथ थे ।३१- 
उनके बाद उनकी शिष्य-परपरा में योग-विघयक रचना वंराबर होती रही । 
८४ (हिंदी कविता में योग प्रवाह”? शीषक अपने एक लेख में डा० पीताम्बरदत्त 
बड़त्थ्वाल ने जलं॑ धरनाथ२९ ह घोड़ाचोली ११ $ चोरणीनाथ,२४ कशणेरीपावर ण्‌ ओर 
चणकर नाथ२६ नाम के गोरखनाथ के समकालीन योगियों की रचनाओ्रों से उदाहरण 





२१--आशओ माई धरि-धरि जाओ गोरख वाल भरि-भरि खाओ । 
मरे न पारा वाजे नाद, ससिहर सूर न बाद विवाद 
पवन गोटिका रहरणि अकास महियल अतरि गगन कविलास 
पयाल नी डीवी सुन्नि चढाई कथत गोरखनाथ मह्चीन्द्र बताई... 
( गोरखनाथ ) 
२२---थोडो खाइ तो कलपै कलपे, घणो खाश तो रोगी 
यहूँ पषा की सन्धि विचारै ते को बिरला जोगी 
यह स'सार कुंत्रषि का खेत, जब लगि जीवे तब लगि चेत 
आँख्या देखे, कान सुणे, जेसा वादे तैसा लुणे 


२३--रावल ते जे चालै राह, उलटी लद्दरि समावे माह 
पचतत्त का जाणे भेव, ते तो रावल परतिष देब 
नखसिख पूरि रहीले पौन, आया दूध-भात तो खाए कौन 
मेर-डंड काठा करि वंधि, वाई पेले चौसठि सन्धि 
२४--मारिवा ती मंन मीर सारिवा, लूटिवा पवन भौडार 
साधवा तौ पच तत सधिवां, सेश्वा तो निरंजन निराकार 
माली लौ मल माली लौ सींने सहज कियारी 
उनमनि कला एक पहूपन पाई' ले आवागसन निवारी 
२५--आादे आझे महिरे मंडलि कोई सरा, 
मार॒या मनवा नै समभावे रेलो 
मनवा ने दाणवा येणे मनवे व्याद्या, 
मनवा ने कोई ल्यावे रेलो 
जोति देखि देखी पडे रे पतंगा, 
नादो लीन कुरंगा रेलो 
यहि रस लुब्धी भैगल माती, 
सस्‍्वादि पुरिष तें भौंरा रेलो 
२६--साथी सधी के गुरु मेरे, वाई सर ब्यंद गगन में फेरे 


आदियुर्ग हे 


दिये हैं | इतिहास इनके विषय में चुप है। चरपटनाथ का समय १२८० ई०-- 
१३३० ई० के लगभग माना जाता है। बालानाथ और देवलनाथ पंजाब से 
सम्बंधित है जहाँ बालानाथ का दीला प्रसिद्ध है। इनके अनंतर धू धलीमल 
आते हैं जिनका समय १००० ई० के लगभग है | इनके शिष्य गरीबनाथ का 
समय १४४९ ई० है। यह योग-काव्य-घारा कबीर के समय में तथा उनके 
पश्चात्‌ मी चलती रही | कबीर के साहित्य में योगियों के अनेक निर्देश हैं 
और हमें प्रथ्वीनाथ की रचनाएं उपलब्ध हैं जिनमें कबीर का उल्लेख भृत- 
कालिक क्रिया में किया गया है । 
इन योगियों के काव्य को परवर्ती संतकाव्य से मिलाने पर यह स्पष्ट हो 
जाता है कि योगधारा धीरे-धीरे निगु ण संतधारा में विलीन हो गई। यह 
बात गोरखनाथ के इस पद को सतों के साहित्य से मिलाने पर स्पष्ट हो 
जायेगी-- 5 
अनत न भरमों सिघा काइआ मधे सार। रहाउ। बोलते का खोज 
करना। जीवते ही उलदि मरना। सहिज ही अ्रकास चरना। काहे जम का 
डंड भरना उतर परना पार ॥१॥ 
महल की जब खबरिं पाई, सोध लीने प्रान बाई 
मसहआ परचा मिटी धाई, बिना मूरति प्रिसरि आई 
! अलख अगम अपार ॥२॥ 
सिखेर भीतरि नाद बाजै, जया मिरत उपाधि भाजै 
सुनि सो घुनि डोरी लागे, ततु सबदु भुणकार 
बिखे दीन जगत बासी, अगयु गड बसिउ' सनिश्रासी ॥३॥ 
भणे गोरख छुनहु उदासी, चेतिआ  निरंकारि ॥४॥ 
“मोरखब्रोव” के अध्ययन से यह साम्य और भी अधिक स्पष्ट होगा । 
गोरखनाथ--कुण मुखि बैसे कुण मुखि चले। कुण मुखि बोले कुणि 
मुखि मिले | कैसे वाला देही ही में रहे | सतगुरु होइ सु पूछया कहे ॥९१॥ 
मछिन्द्रनाथ---सुरति मुखि बैसे सुरति मुखि चले । सुरति मुखि बोले सुरति 
मुखि मिले । निरति सुरति ले त्रीमै रहे | ऐसा विचार मछुंद्र कहे ॥९२॥ 
गो०--कौण सबद कौण सुरति | कौण सो निरति कोण सो बंध। दुबंध्या 
मेटिर कैसे रहे | सतगुर होई खु बुझया कहें ॥९३॥ .. 
मनका वाकुल चुणिया,वोले, साधी ऊपर क्यों मन डोलै >न्‍ानाणू 755 
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०--शब्द अनहद सुरति सुचित । निरति निरालंभ लागै बंध । दुब्ध्या 
मेटि एके रहे, ऐसा विचार मछुद्र 'कहे ॥९४॥ 


ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट हो जायगा कि सनन्‍्तों ने उन्हीं पारिभाषिक शब्दों 
( सतगुरु, निरति, सुरति, सबद, दुविधा, अनहृद आदि ) का प्रयोग किया है 
जिनका गोरखपंथियों के साहित्य में प्रचुर प्रयोग मिलता है। साधारणत 
नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल भावनाओं में भी कोई विशेष अंतर नहीं है। 
भगोरखबोध” में मत्स्येन्द्रनाथ का यह कथन-- 

संतोष , आसण विचार सु ज्ञान 

काया तजि करि धरिये ध्यान | 

गुरु मुखि अवगति का सुख लहे 

ऐसा विचार महछुद्र कहे ॥९८॥ 
संतों के पदों में अनेक बार सुन पड़ता है | 


इ--जैन-साहित्य 
जैन-साहित्य की धारा का सम्बन्ध पश्चिमी मध्य देश से है। गुजरात, 
राजस्थान आदि इसके केन्द्र रहे हैं | बहुत दिन हुए पं० चंद्रधर गुलेरी ने 
नागरी प्रचारिणी पत्निका में पुरानी हिन्दी? शीषंक से एक लेख-माला 
प्रकाशित कराई थी और प्राप्त सामग्री की ओर ध्यान दिलाया था। उन्होंने 


छुः कवियों का उल्लेख किया था। बाद की खोजों, विशेषकर श्री नाथूराम प्रेमी 
के उद्योग से, मैन-साहित्य पर अधिक प्रकाश पड़ा है |२७ 


जैन-साहित्य के लेखक जैन आचाय हैं जो सभी संस्क्ृत अपभ्र श और 
प्राकृत के लेखक हैं। इन्होंने मध्य काल की धार्मिक चिन्तना के जैन रूप को 
हमारे सामने उपस्थित किया है। विषय की दृष्टि से जैन-ताहित्य आशिक रूप से 
साहित्यिक है। उसमें लेखक की दृष्टि काव्य की ओर नहीं है, धंम-प्रचार की 
ओर है । भाषा की दृष्टि से भी परिस्थिति सन्दिग्ध है। आचाय प॑० रामचंद्र 
शुक्ल ने जैन-साहित्य की भाषा को अपभ्रश माना है पर्व उन्होंने उसे 
अपने साहित्य के इतिहास में स्थांन दिया है। बाबू श्यामसुन्दरदास ने 
इस साहित्य का उल्लेख भी नहीं किया है जिससे यह सिद्ध होता है कि वह 
इसकी भाषा को हिन्दी का पुराना रूप नहीं मानते | डा० धीरेन्द्र वर्मा का मत 


२७-जेन कवियों और लेखकों द्वारा हिन्दो-साहित्य-सेवा के विशेष अध्ययन के लिए 
नाथूराम जी की पुस्तक 'हिन्दी जेन-साहित्य का इतिहास' देखिए । 
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है कि जैन-साहित्य की सामग्री हिन्दी-साहित्य के अन्तगंत नहीं आती, विषय 
ओर भाषा दोनों की दृष्टि से | डा० रामकुमार वर्मा जैन-साहित्य की भाषा 
को प्राचीन हिन्दी मानने की ओर अधिक भुके हुए. दिखाई देते हैं। उनका 
कहना है, अपभ्रश से निकली हुई हिंदी के प्राचीन रूप हमें इस समय की 
भाषा में मिलते हैं | इसमें विशेषकर नागर अपम्रश का अधिक प्रभाव है।? 
परंतु हमारे मत में जहाँ विद्वानों का आग्रह जैन-साहित्य की भाषा को अपभ्र श 
मान कर उसे हिंदी के क्षेत्र से बाहर करने पर हे वहा उन्हें यह भी स्मरण 
रखना होगा कि ऐसी दशा में सिद्ध, नाथ ओर डिंगल साहित्य का प्रारम्मिक 
साहित्य बहुत कुछ अ्पश्र श की ओर ही कुक रहा है ओर वहाँ भी यही परि- 
स्थिति दीख पड़ती है। इस साहित्य की विचारधारा का सम्बन्ध हिन्दी प्रदेश 
से ही है । यह विचारधारा पूर्वी हिन्दी प्रदेश में जन्मी परंतु पूर्वी प्रदेश में 
बौद्धमत का आधिपत्य हो जाने के कारुण यह पश्चिम और दक्षिण 
को हट गई। 
अब तक जो ग्रंथ उपलब्ध हुए, हैं वे सब दिगम्बर सम्प्रदाय के हैं श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय का कोई ग्रंथ अभी तक नहीं मिला। गुजराती में इस सम्प्रदाय 
का विशेष साहित्य सुरक्षित है। सम्मव है यह इस कारण हो कि श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय हिंदी प्रवेश में अधिक बलशाली नहीं था | हो लकता है खोज से 
इस सम्प्रदाय के भी अंथ प्राप्त हों। जैन-साहित्य की भाषा के सम्बंध में हम 
ऊपर विचार कर चुके | इसमें मुख्यतः अपश्र श परंठु उत्तर काल में पुरानी 
हिंदी के रूप भी मिलते हैं। सारा साहित्य शात रस के उदाहरण-स्वरूप 
उपस्थित किया जा सकता है यद्यपि कि कहीं-कहीं अलंकार के रूप में और 
ऐतिहासिक व्यक्तियों के चरित्र के साथ श्ज्ञार रस के दर्शन भी हो जाते हैं। 
इस साहित्य में अनुवादित ग्रथ ही अधिक हैं, स्वतंत्र कम | यह साहित्य मुक्तक ” 
और प्रबंध दोनों रूपों में हमारे सामने आया | मुक्तक के छुंद उद्धरण के रूप 
में उपस्थित किये गये हैं। प्रबंध-काव्य प्रथमानुयोग ( तीथंडरों की जीवनियाँ ), 
चरणानुयोग ( श्रावकों का चित्रण ), दृष्टात कथाएँ ( जैन जातक ) और 
ऐतिहासिक व्यक्तियों के चरित्र | अथवा रासो के रूप में है। इस प्रकार के 
साहित्य का ऐतिहासिक महत्त्व है। यों तो सारा जैन साहित्य भाषा-विज्ञान की 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि हम उसी में साहित्यिक भाषा को अपम्र'श से 
हिंदी की ओर संक्रमण करते हुए देखते हैं । 
जैन-साहित्य की धारा १०वीं शताब्दी से १४वीं शताब्दी तक चलती रही 
शोर उसने प्रचुर मात्रा में साहित्य उपस्थित किया । कोई-कोई विद्वान्‌ देमचंद्र 
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( श११वीं-१२वीं शताब्दी ) को इस धारा का पहला लेखक मानते हैं। परत 
वास्तव में जैन-लेखकों की परम्परा को देवसेनाचाय (१०वीं शताब्दी ) 
तक पीछे ले जाया जा सकता है। १०वीं शताब्दी में देवसेनाचाय ( दव्ब- 
सहाय पयास, श्रावकाचार और दर्शनसार ) और महाकबि धवल ( जैन हरि- 
वंश पुराण ), ११वीं शताब्दी में महाकवि पुष्पदस्त ( महापुराण, नागकुमार 
चरित ), धनपाल कवि ( भविष्यवत्त चरित्र ); श्री चंद्रमुनि, श्री जिनवल्लभ 
सूरि ( बृद्ध नवकार ) १२वीं शताब्दी में योगचंद्र मुनि ( योगसार ), हेंमचंद्र 
(छिद्ध हैम या सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन और कुमारपाल चरित्र ), सोम 
प्रभाचाय ( सोमशतक ) और १३वीं शताब्दी में सोमप्रभ सूरि ( कुमार- 
पाल प्रतिबोध ), धर्मसूरि ( जम्बू. स्वामी रासा, १२०६ ), विजयसेन सूरि 
( रेवतगिरि रासा, १२३१) और विनयचंद्र सूरि ( नेमिनाथ चउपई, 
१२३१) प्रसिद्ध जैन-लेखक और कवि हो गये हैं | १४वीं शताब्दी तक अपभ्र श 
ने वहुत कुछ पुरानी हिंदी का रूप धारण कर लिया था। उसमें फुटकल 
रचनाओं के साथ वीर गाथायं भी मिलने लगीं। इस समय की हिंदी को 
अपभ्र श-मिली पुरानी हिंदी कहना ठीक होगा। १४वीं शताब्दी में मेरतंगाचाय 
ने प्रबंध चितामणि की रचना की | इस ग्रथ मे उन्होंने प्राचीन राजाशों के 
आख्यान संग्रह किये हैं। इन आख्यानों के बीच-बीच में उनके सम्बंध में 
प्रचलित जन-गीत ( दोहे ) हैं। जिनसे हमें भाषा की परिस्थिति के सम्बंध में 
चहुत शान होता है। विशेषकर वे दोहे जो मुज ने कहे हैं पुरानी हिंदी के 
ही नमूने कह्टे जा सकते हैं | इनके श्रतिरिक्त एक' अन्य प्रसिद्ध कबि और 
सूत्रकार शारज्लधर ( १३०० ई० के बाद ) हैं। जिनके दो मुख्य ग्रंथ शारड्भ धर 
पद्धति ओर प्राकृतारण हैं। यह प्रसिद्ध है कि इन्होंने हम्मीर रासो नामक 
एक वीर-काव्य की भी रचना की | ;यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है परतु आचार्य 
शुक्ल जी को प्राकृत पिगलसूत्र” में छुंदों के उदाहरण-स्वरूप हम्मीर रासौ 
के कुछ पद्य मिले हैं [२८ 


२८ हेमर्चद्र ने अपने व्याकरण में रासाओं से जो उदाहरण दिये हैं, उनसे यह स्पष्ट 
ह कि १२वीं शताब्दी के अपभ्रश और रासो की भाषा में बहुत भेद नहीं है... 
ढोलला मई तुदं वारिया मा कुरु दीहा मासु। 
निदुए ग्रमिही रत्तटी दडवड होइ विहाणु ॥ 
भल्ला हुआ जु मारिश्रा वहिणि महारा कन्‍्तु। 
लेज्जज्जंतु वर्यसिश्रहु जइ  भग्गा घरु पन्तु॥ 
टिंगल कवियों की तरह जन कवियों ने भी उपयुक्त ठोहों की भाषा की वरावर रक्षा 
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३---चारण-साहित्य 


चारण-पाहित्य का सम्बंध पश्चिमी हिंदी ग्रदेश से है। इसे देश-भाषा 
काव्य भी कहते हैं । यह विशेष राजनीतिक परिस्थितियों की उपज था इसके 
लेखक या कवि हिंदू राजपूत राजाश्रय में रहने वाले चारण या भाटद कवि थे । 
इनकी परम्परा किसी-न-किसी रूप में श्णवीं शताब्दी तक चली आती है । 

१२०० ई० के लगभा चार राजपूत राज्य हिंदी प्रदेश में मौजूद थे। 
एक कन्नौज का गहरवारवश या राठौरवंश जिसकी राजधानी कन्नौज 
( कान्यकुब्ज ) और काशो थी | दूसरा इस राज्य के दक्षिण में छुदेलखंड में 
चन्देलों का राज था | इसका अन्तिम राजा परिमाल देव या परमाद्रि देव 
था। तीसरा राज्य राजपूताने में चौहानों का था जिसकी राजधानी 
अजमेर थी | इसका अतिम राजा वीसल देव था | चौथा, दिल्ली में तोमरवश 
राज्य करता था जिसका अंतिम राजा अनगपाल था। जिस समय का 
हम उल्लेख कर रहे हैं उस समय वीसल देव ने दिल्ली के अनंगपाल को 
पराजित कर लिया था और उसका पुत्र पृथ्वीराज दिल्ली ओर अजमेर दोनों 

का राजा था | 


करने का प्रयत्न किया है भ्रतणव बाद के आचार्यों की भाषा का रूप परंपरावद्ध हो जाने 
के कारण तत्कालीन जन-भाषा पर कोई प्रकाश नहीं डालता 


जिय चंउविस पय नमेथि शुरु चरण नमेवि। 
जवू स्वामिहि' तझ चरिय भविंउठ निसुणेवि॥ 
करि सानिध सरसत्ति देवि जीयरय कहाणुउ। 
जंबू स्रामिहि ( सु ) गुहगहण संत्वेव वखाणड ॥ 

( ज॑ंवू स्वामी रासा, स ० १२६६ ) 
सोहय सुन्दर धण लायन्नु, सुमरवि सामिउ साम लवन्नु। 
सखि पति राजल चड़ि ७त्तरिय, वार मास सुणि जिम वज्जरिय ॥ 
तेमि कुमर सुमरवि गिरनारि, सिद्धी राजल कनन कुमारि। 
श्रावरणि सरवणि कड्डुए मेहु, गज्जदइ विरहि रिमिज्जहु देहु ॥ 

( नेमिनाथ चउपई ) 
जा मति पाछुइ स'पजश, सा मति पहिली होश । 
मुंत्‌ भणइ मुणालवड, विधन न वेढ्ूइ कोइ ॥ 
मुंजु भणइ मुणालवड, जुन्वणु गयउ न मरि। 
जइ सक्षर सम्खंड थिय, तोश स मीठी चूरि॥ 
( अ्वंधचिन्तामणि, सन्‌ १३०४ ) 
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इन राज्यों में संस्कृत का बड़ा मान था और संस्कृत के कवियों को 
राजाश्रय मिलता था । कान्यकुब्ज के केन्द्र से सम्बंध रखनेवाले संस्कृत काव्य 
मिलते हैं। परन्तु सस्कृत के साथ देशी भाषा को भी बहुत पहले से राजाश्रय 
मिलने लगा था। अपभ्र श॒ के राजकवियों के सम्बंध में हमें प्रयाप्त शान है। 
कन्नौज का चारण-साहित्य उपलब्ध नहीं है | जयचंद के दरवार में मधघुकर नाम 
के कवि का होना सुना जाता है किन्तु अभी तक उनकी कोई सामग्री नहीं 
मिलती । इस दरबार के आश्रय में एक दूसरे कवि केदार का नाम लिया जाता 
है | बुन्देलखणड से सम्बंध रखनेवाला ग्रन्थ आल्हाखंड है किंतु उसकी कोई 
प्राचीन प्रति उपलब्ध नहीं है | आल्हा-ऊदल की कथा और परमाल के सामतों 
की कथा मौखिक ख्य से चारणों में चलती रही ओर १६वीं शताब्दी में लिखी 
गई | इस प्रकार इसमें दूषित या मिश्रित रूप अधिक है। आजकल जो 
आल्दा मिलता है वह किसी लेखक ने कन्नौज में लेखबद्ध कराया था । १९वीं 
शताब्दी की मौलिक सामग्री हमें उपलब्ध नहीं है | अजमेर केन्द्र से हमें दो 
अन्य प्राप्त होते हैं--एक दलपति का खुमान रासो है जो अप्रकाशित है और 
दूसरा वीसल देव रासो जो एक छोटा-सा गीति-काव्य है । यही कदाचित्‌ 
सर्वप्रथम निश्चित सामग्री है। दिल्ली के केन्द्र से सम्बंध रखनेवाला ग्रंथ चंद 
का प्रथ्वीराज रासो है | | 

चारण-साहित्य का महत्त्व ऐतिहासिक है । यह पूर्णतः लौकिक है ओर इसमें 
राजपूत राजाओं के पारस्परिक एवं विदेशी जाति (मुसलमानों ) से युद्ध के 
उल्लेख सुरक्षित हैं। इस साहित्य के विषय में दो भ्रम चल रहे हैं। 
पहला भ्रम यद्द है कि यह वीर-काव्य है जितका आरम्भ राजस्थान में हुआ | 
दूसरा भ्रम यह है कि इसे एक प्रकार से राष्ट्रीय साहित्य कहा जा सकता 
है| ये दोनों बातें ठीक नहीं हैं। चारण ग्रन्थों में त्रमी तीन ही प्रमुख 
अन्थ उपलब्ध हुए हँ---वीसलदेव रासो, प्रथ्वीराज रासो और शआल्हाखंड | 
इनमें वीसलदेव की रचना राजस्थान में हुई और शेष दो ग्रंथों का सम्बंध 
गड्जा की घाटी या हिंदी प्रदेश से है। इस साहित्य की मूल-घधारणा क्‍या 
थी-क्ष्या वीरता £ क्या शूगार १ सच तो यह है कि दोनों प्रधान 
हैं । उस समय हिन्दू जाति एकदस निःसत्व नहीं हो गई थी। हम 
वीरता को श्टंगार से परिचालित देखते हैं और वीरता का परिणाम श्ज्ञार है | 
वीसलदेव रासो मे वीसलदेव के शौर्य का केवल सकेतमात्र है, अधिकाश 
श्द्भार-स्सपूर्ण है। प्रथ्वीराज रासो में युद्धों का कारण विवाह और मृगया 
है।एक प्रकार से शज्ञार की धारा संस्कृत के उत्तर काल से ही चली आ 
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रही थी। जिस वातावरण में चारण-साहित्य की रचना हुईं वह शज्ञार-प्रधान 
था और जिन लोगों के लिए यह साहित्य रवा जा रहा था वह श्रज्ञार-प्रिय 
ऐश्वयशाली व्यक्ति थे, लोकनायक नहीं । इन बातों को ध्यान में रखते हुए; यह 
स्पष्ट है कि चारण-साहित्य को वीरगाथा साहित्य कहना अधिक उपयुक्त नहीं | 
यह साहित्य राष्ट्रीय साहित्य नहीं कहला सकता क्योंकि उसके मूल में राष्ट्रीयता 
की भावना भी नहीं है | इस साहित्य का अध्ययन करने पर हमें विदेशी 
संघष के विशेष चित्र नहीं मिलते | ११९२ ई० से १२०६ ६० तक हिन्दू प्रदेश 
को मुसलमानों ने अपने अधिकार में कर लिया | इस प्रकार सघष -काल केवल 
१४ वष' तक रहा | इसलिए, यह कल्पना करना कि हिंदी कविता को इस 
क्षरिक संधर्ष ने इतना प्रभावित कर दिया था क्रि वीर-काव्य या राष्ट्रीय 
साहित्य की उत्पत्ति हुई, समीचीन नहीं दिखाई पड़ता । 


१२०० ई०के पश्चात्‌ हिंदी प्रदेश में हिन्दू राजाओं के मूलोच्छेदन हो 
जाने के कारण राजाश्रय का भी अभाव हो गया और प्रजाश्रय में धार्मिक और 
लौकिक साहित्य की विशेष रचना हुई | आदि युग में जो धार्मिक सुधार ओर 
भक्ति आन्दोलन की सास्क्ृतिक धाराएँ बहुत कुछ क्ञीण गति से चल रही थीं 
विशेष बल को प्राप्त हुई । हिन्दू राजाश्रयों में पनपनेवाला चारण-साहित्य 
बहुत कुछ चाहुकारिता और परम्परा के परिपालन तक ही सीमित रहा | वह 
हिन्दी प्रदेश के पश्चिमी भाग से हठकर दक्षिण-पश्चिम श्रर्थात्‌ राजस्थान के 
सीमांत में केन्द्रस्थ हो गया । 


डिंगल 

चारण-साहित्य की भाषा डिंगल कही जाती है| इस नाम के सम्बन्ध में. 
अनेक मतसेद हैं। टेसीयरी के मत में वह केवल एक विशेषण है जो असंस्कृत 
अथवा अनियमित ( “गड़बड़” ) भाषा के लिए प्रयोग में आया है। उसका 
- अ्थ है उच्च कवित्वगुणहीन भाषा। कुछ विद्वान्‌ डिंगल शब्द का सम्बन्ध 
डगर शब्द से बताते हैं, कुछ उसकी उत्पत्ति उमरू की ध्वनि डिस या डम 
से जो उत्साह और क्रोध के प्रतीक के रूप में ली गई है। कुछ अन्य 
लोगों का कथन है कि डिंगल शब्द का प्रयोग पिंगल शब्द के अनुकरण 
पर हुआ है जिसका प्रयोग ब्रजभाषा कविता के लिए होता था | परवतु 
स्वयम्‌ ब्रजमाषा का नाम परिंगल क्‍यों रखा गया, यह भी विवादग्रस्त विषय 
है। सच तो यह है कि अभी इस विषय में कुछु कहा नहीं जा सकता | डिंगल 
की कविता ब्रजमाषा से प्राचीन है, इस अवस्था में उसका नाम ब्रजमाषा 
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कविता के नाम के अनुकरण में क्‍यों पड़ने लगा, फिर पिंगल का अथ 
छुंदशात्र है और ब्रजभाषा और डिंगल भाषा दोनों के काव्यों में छुंदों का 
वैभिन्‍नय है और उनके नियमों के पालन करने पर ध्यान रखा गया है । 
रासो 

डिंगल भाषा के प्रबंध-काव्यों के लिए रासो शब्द का प्रयोग हुआ है । इस 
शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बंध में भी अनेक मत हैं। कुछ लोग इसकी उत्पत्ति 
“४हस्यः से मानते हैं। आचाये शुक्ल जी का मत है कि वीसल देव रासों 
में काव्य के अर्थ में जिस रसायन शब्द का प्रयोग हुआ है, वही कालातर 
में रासो हो गया है। दोनों सिद्धातों का आधार कल्पना है, अतः निश्चित 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता | जेन-साहित्य में रास-छुंद का प्रयोग हुआ 
है और चरित्र अंथों को रासा कहा गया है। यह भी कल्पना की जा सकती 
है कि चारणु रासो का सम्बंध जेन रासा से हो। रासा भी चरि्न-प्रंथ है । 


- चारण-साहित्य दो रूपों में है। पृथ्वीराज रासो प्रबंध-काव्य के रूप में है 
ओर वीसल देव रासो तथा आह्हा वीरगीत हैं। प्रबंध-काव्य की रचना खंड- 
काव्यों और महाकाव्यों के रूप में हुईं है । उनमें अनेक छुद हैं और उन्हें 
काव्य गुण से पुष्ठ करने की चेष्टा की गई है । वीर-गीत उत्सव-समारोह के 
अवसर पर गाने के लिए रचे गये । वे लोक-गीतों के अधिक निकट हैं। कई 
सो वर्ष साधारण जनता के द्वारा गाये जाने के कारण उनकी भाषा अपने 
मूल रूप में नहीं रह सकी है । उनमें अधिकतः एक ही छुन्द का प्रयोग किया 
गया है जो विशेष रूप से गीतात्मक है और जिसमें काव्य-गुण की ओर अधिक 
ध्यान नहीं दिया गया है। 


दलपति विजय का खुमान रासो 


दलपति विजय नाम का कोई कवि ८१३ ई०--८४३ ६० तक चित्तौड़ 
पर शासन करने वाले खुम्माण द्वितीय का समकालीन था। कर्नल ठाड ने इसके 
अन्थ खुमान रासो के आधार पर उस समय के मेवाड़ का इतिहास लिखा है। 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जॉचने पर इसमें कई भूले जान पड़ती हैं | ठाड ने तीन 
खुम्माणों के जीवन को एक सूत्र में गूँथ दिया है | यदि यह वर्णन दलपति 
विजय के खुमान रासो पर पूर्णतः आश्रित है तो इस अआरान्ति के रहने से लेखक 
समकालीन नहीं ठहरता। इस ग्रन्थ की जो प्रति ग्राप्त हुई है उसमें महाराणा 
प्रतापसिंह के समय तक का वरणन है | अतः इसका जो रूप आज हमें मिलता 
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है वह कई शताब्दियों के परिमार्जन और परिवर्द्धन का फल है। ऐसी दशा में 
इस ग्रन्थ के विषय में विशेष नहीं कहा जा सकता | 


नरपति नारहह का वीसलदेव रासो 


इस ग्रन्थ की तीन पोथियों उपलब्ध हुई हैं । एक १६१२ ई० की, दूसरी 
१६०२ ६० की, तीसरी १००० ई० के लगभग की ।पहली दो पोथियों के झ्राधार 
प्र इसका सम्पादन हो चुका है। लेखक ने ग्रन्थ में रचना-काल दिया है। 
जो इस प्रकार है-- 
“बारह से वरहोत्तरा मंभार” 


मिश्रबन्धु ने इसे संवत्‌ १२२० लाला सीताराम ने १२७२, ओर सत्यजीवन 
वर्मा तथा पं० रामचन्द्र शुक्ल ने १२१२ माना है | बीकानेर के श्री गजराज 
आमा ने एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति में १०७३ वि० रचना-काल देखा 
है | उनके आधार पर डा० रामकुमार वर्मा भी यही सवत इतिहास से अधिक 
निकट मानते हैं | 


वीसलदेव रासो २००० चरणों ओर चार खरडों म है। पहले खंड में 
मालवा के अधिपति श्री मोज परमार की लड़की राजमती का वीसलदेव संभार के 
साथ विवाह, दूसरे खंड में वीसलदेव की उड़ीसा की ओर रणयात्रा, तीसरे खंड 
में राजमती का वियोगन्‍वणन और वीसलदेव का चित्तोड़ागमन, चौथे खण्ड में 
भोजराज का आकर अपनी कन्या को ले जाना ओर वीसलदेव का पुनः राजमती 
को ले आने का वर्णन है। वीसलदेव रासो का रूप गीति-काव्य का है, परन्तु 
उसमें एक प्रबन्ध भी चल रहा है। हम उसे प्रव॑न्धात्मक गीति-काव्य कह 
सकते हैं | यद्यपि हमने इस अन्थ को वीर-काव्य के अन्तर्गत रखा है परन्तु 
वास्तव में कवि को “£ गार-रस से ही मूल प्रेरणा मिली है। भाषा असंस्कृत है 
और रचना में साहित्यिक सौन्दय कम है, परन्तु इस ग्रन्थ की प्राचीनता इसे 
वह महत्त्व दे देती है जो अन्य दशा में इसे प्रात्त नही हो सकता था। मौखिक 
रूप में चलते रहने के कारण इसकी भाषा का रूप भी अवश्य स्थिर नहीं रह 
सका होगा, परन्ठु जिस रूप में यह आज हमें प्रात्त है, उस रूप में भी वह भाषा- 
विज्ञान के लिए; अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामग्री उपस्थित करता है | 


चंदवरदाई का पृथ्वीराज रासो 
प्रध्वीराज रासो के विषय में बड़ा मतभेद चल रहा है, दो मत है | पहले मत 
के अनुसार यह सम्पूर्ण अन्य मान्य नहीं है | वे इसे पूरा जाली मानते हैं। दूसरे 
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मत के लोग उसका कुछ अंश मौलिक मानते हैं और कुछ मक्षित | १६०० 
ई० में रायल एशियाटिक सोसाइटी ने इस ग्रन्थ को सम्पादित करना चाहा, 
उस समय ही यह ग्रन्थ बाद-विवाद का विषय बन गया | इसलिए सोसाइटी 
ने इसका प्रकाशन रुकवा “दिया। इसके अनन्तर इसको लेकर इतिहासिश्ञों 
आर साहित्य-समीक्षकों के दो वर्ग हो गए.। इतिहास लेखक सॉवलदास, 
ओमा और हीरालाल शास्त्री इसकी घटनाओं को इतिहास पर परख कर इसे 
बहुत बाद की रचना सिद्ध करते हैं। मोहनलाल विष्युलाल पंड्या, श्याम- 
सुन्दरदास और हरिप्रसाद शास्त्री पुस्तक को पृर्णतया सन्दिग्ध नहीं मानते | पं० 
रामचन्द्र शुक्ल और डा० धीरेन्द्र वर्मा इन दोनों मतावलम्बियों के बीच का 
मार्ग अहण करते हैं | डा० धीरेन्द्र वर्मा रासो का वर्तमान रूप बहुत सन्दिग्ध 
मानते हैं, उन्हें इसमें भी सन्देह है कि चन्द नाम का कोई कबि पृथ्वीराज के 
दरबार में भी था। आचार्य शुक्ल जी का कहना है-- 

“ग्रधिक संभव यह जान पड़ता है कि प्रथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या 
उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वशंज के यहाँ चंद नाम 
का कोई भट्ट कवि रहा हो । जिसने उनके पूर्वाज प्थ्वीराज की वीरता आदि 
के वर्णन में कुछ रचना की हो | पीछे जो बहुत-सा कल्पित “भट्ट भमणंत” तैयार 
होता गया उन सब को लेकर चन्द को पृथ्वीराज का समसामयिक मान उसी 
के नाम पर “रासो” नाम की यह बड़ी इमारत खड़ी की गई है |” 

जिन आधारों पर प्रथ्वीराज रासो को सन्दिग्ध माना जाता है वे निश्चित 
ऐतिहासिक घटनायें शिलालेख और जयानक कविकृत प्रथ्वीराज विजय नामक 
संस्कृत महाकाव्य के उपलब्ध अश हैं| यह सामग्री रासो से अधिक प्रामाणिक 
है और इसमें और रासो में बड़ा भेद है | रासो के वंश का क्रम अशुद्ध है । रासो 
के अनुसार चौहान अग्निवंशी थे किन्तु शिलालेखों के अनुसार ये लोग सूर्य- 
वंशी थे | रासो के अनुसार प्रथ्वीराज की माता शअ्नंगपाल की लड़की कमला 
थी। इतिहास के अनुसार माता का नाम क्पूरदेवी था और वह चेदि के राजा 
की लड़की थी | रासो के सब संबत्‌ अशुद्ध सिद्ध हुए हैं। उदाहरण के लिए रासो 
के अनुसार प्रथ्वीराज का जन्म-काल ११३९ ई० ठहरता है, परन्तु इतिहास के 
अनुसार १११६ ई०, यद्यपि इतिहास का दिया सन्‌ भी अधिक निश्चित नहीं है। 
तीसरी वात कथानक के सम्बन्ध में है जो जाँच करने पर अनैतिहासिक ठहरता 
है | रासो के अनुसार पृथ्वीराज की बहिन प्रथा का विवाह मेवाड़ के राजा समर॒सिंह 
से हुआ था जिन्हें इतिहास प्रथ्वीरीज का समकालीन नहीं मानता | पृथ्वीराज 
का दिल्ली गोद लिया जाना इतिहास-विरुद्ध है। रासो के अनुसार ग्रोरी की 
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मृत्यु प्रथ्वीराज के द्वारा ग्रज़नी में हुई, परन्तु इतिहास के अनुसार वह पहले 
(ही / मर चुका था। इस प्रकार वंशावली, संवतों ओर कथानक 
तीनों की जॉच करके हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि यह अंथ यद्यपि सम्पूर्ण 
सन्दिग्ध तो नहीं है परन्तु प्रामाणिक भी नहीं है । भाषा का अध्ययन करने 
पर भी परिस्थिति कुछ डावॉडोल दिखाई देती है । रासो की भाषा का रूप पूर्वी 
राजस्थानी और ब्रजमाषा मिश्रित है | इस भाषा को हम १६वीं शताब्दी में 
रख सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि १६वीं शताब्दी का कोई राजस्थानी 
कवि अपभ्र श की।शैली का अनुकरण कर रहा है | वास्तव में चारण-काव्य में 
अपभ्र श की शैली का अनुकरण बहुत वाद तक चलता रहा | इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि रासो की भाषा न मूल अपभ्र श है न मूल राजस्थानी | 
- अन्य ग्रंथ 
पृथ्वीराज रासो के बाद भट्ट केदार के जयचन्द प्रकाश और सघुकर के 
जयचन्द्र जसचन्द्रिका नाम के ग्रन्थ आते हैं। ये ग्रन्थ अप्राप्य हैं, अतः 
इनके सम्बन्ध में विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता। वास्तव में प्रारम्मिक चारण- 
काल के बहुत कम अन्थ हमें उपलब्ध हैं और जो हैं भी वे भी अत्यंत सन्दिग्ब 
रूप में हैं । उन सन्दिग्ध ग्रन्थों में|जो हमें प्राप्य है सबसे महत्त्वपूर्ण आल्हा खण्ड 
है जिसमें पृथ्वीराज और महोत्रा के आल्हा-ऊदल।आदि महाराज परमाल के 
आश्रय में रहनेवाले वीरों की युद्दों की कथा है | इसकी कोई प्राचीन प्रति नहीं 
मिलती । जो प्रतियों प्रास हैं वह १६वीं शताब्दी से पीछे।नहीं जातीं और इसीलिए, 
उनकी भाषा अत्यन्त सन्दिग्ध है। मौखिक रूप से चले आने के कारण इसका 
पाठ ही विकृ्वत नहीं हुआ, समय-समय पर इसमें अनेक प्रसद्ध जोड़ दिये गये हैं 
ओर उनकी।संख्या कदाचित्‌ इतनी बडी है कि ग्रंथ (का मूल रूप छिंप गया है । 
आहरहा खण्ड के अतिरिक्त शारज्धघर (१३०० ईं० के लगभग ) का हम्मीर 
रासो और नज्लसिंह भट्ट (१२९८ ई० के लगभग ) का विजयपाल रासो दूसरे 
दो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। पहले में रणथम्भौर के राजा हम्मीर और अलाउद्दीन 
ख़िलज़ी के युद्ध का वर्णन है और दूसरे में करौली के राजा विजयपाल के 
युद्धों का वर्णन है| हम्मीर रासो की जिस प्रति से प्रकाशित पुस्तक का सम्पादन 
हुआ है, उसकी भाषा उसे निश्चित रूप से बहुत बाद में लिपिबद्ध प्रमाणित 
करती है | विजयपाल रासो की स्थिति अधिक निश्चित है परंठ्र उसकी भाषा 
में भी परवर्ती सम्मिश्रण के स्पष्ठ चिन्ह उपस्थित हैं । 
उ--हिन्दवी साहित्य 
नवीं शताब्दी में मुसलमानों के भारतवर्ष मे आ जाने और कुछ दिनों 
दर 
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बाद पंजाब और पश्चिमी हिन्दी प्रदेश में बड़ी संख्या में बस जाने के कारण 
भाषा के सम्बन्ध में एक नई परिस्थिति]।उत्पन्न हो गई। शुत्तकाल ( रे१६ 
ई०--४६८ ६० ) में उत्तरी भारत में! शौरसेनी, मागधो, पेशाची, अपभ्र श 
ओर महाराष्ट्री माषाएं चल रही थीं और परस्पर व्यवहार के द्वारा इन 
भाषाओं के सामान्य रूपों को लेकर एक सामान्य भाषा ने जन्म लिया। 
सातवीं शताब्दी में राजपूत-गुजर सामंतों मे इस भाषा का बहुत प्रचार हुआ 
ओर अनेक राजपूत-गुजर ध्वनियों का समावेश हो गया | इस भाषा को अभी 
कोई नाम नहीं दिया गया है परंतु चंद की घट भाषा? का बहुत कुछ ढॉचा 
इस भाषा पर खड़ा होगा । राजपूत काल (६०० ६०--१२०० ई०) में यह भाषा 
सारे उत्तर भारत और दक्षिण में कोकन प्रदेश तक सामान्य आदान-प्रदान 
की भाषा रही होगी । इसे हम प्राचीन हिंदवी या प्राचीनतम खड़ीबोली 
कह सकते हैं। अमीर ख़ुसरों ( १२४३ ई०--१श२५४ ६० ) ने अपने समय 
की उत्तर भारत की भाषाओं में लाहौरी ओर दिल्‍ली और उसके आस-पास की - 
भाषाओं का उल्लेख किया है। मुसलमानों के आने तक इस [सामान्य भाषा 
का कोई साहित्य नहीं था । वह सामान्य बोलचाल की भाषा-मात्र थी। यह 
सामान्य भाषा लाहौर, मुलतान और दिल्ली की भाषाओं से बहुत कुछ 
मिलती-जुलती रही होगी ! ग्यारहवीं शताब्दी तक पंचनद प्रदेश में इस्लाम 
धर्म का काफी प्रचार हो गया था और हीनवरण हिंदू इस नये धम को बड़ी 
संख्या में अपनाने लगे थे। राहुल | साकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा? में 

मुलतान के जुलाहे हिंदी कवि अब्दुरहमान ( १०१० ई० ) का उल्लेख 

किया है | अव्दुरंहमान ( १०१० ) से कुतबन (१४६३ ) तक की प्रायः पॉच 

शताव्दियों में हम किसी मुसलमान कवि की हिंदी रचना नहीं पाते | 

परतु इन ४०० वर्षो में मुसलमान राजपूत-गुजर सामान्य भाषा (हिंदवी) 

को लेकर थोड़ी-वहुत साहित्य स्वना अवश्य कर रहे थे, इसके समर्थन 

के लिए प्रमाण ढेँढ़ना कोई कठिन काम नहीं है | जैसा राहुलली ने लिखा 

है, हिंदुस्तान की खान से पैदा हुए सभी ' मुसलमानों के लिए अरबी-फारसी 

का पंडित होना सभव नही था। अतः वे सामान्य बोलचाल की भाषा की ओर 

भुके और उसी में उन्होने इस्लाम मत का प्रचार| किया | /इस नई भाषा को 

अपनाने भे काफी समय लगा | इसी से हिंदवी।काव्य महमूद ग्रज़नवी की 

विजयो के वहुत बाद शुरू होता है |डॉ० मोहनसिंह के अनुसार हिंदवी 

कविता” का समय ११७३ ई०--१४८० ई६० है॥ इस हिंदवी कविता के 

अनेक कवियों की रचनाएं अव उपलब्ध हो गई हैं | १४०० ई०१ तक प्रसिद्ध 


आदि युग ४३ 


हिंदवी कवि- हैं मसूद ( १०४४--११२१, लाहौर ), फरीद ( ११७३-- 
१२६५, पकपत्तन )/ बूअली क़लन्दर ( स्ृ० १३४३, पानीपत ), खुसरो 
( १२५३--१३२५, दिल्‍ली ), शरफुद्दीन यहिया मुनीरी (१२६३--११८ ०), 
बुरहानुद्दीन ग़रीव ( सू० १३३७, दौलतावाद ) और सैयद मुहम्मद गैसूदराज़ 
वन्दानवाज़ ( मू० १४८१, दकन) । इन कवियों में ख़ुसरो का ही हिंदवी 
साहित्य अ्रधिक मात्रा में, पहेलियों, मुकरियों, दोसखुनों, ढकोसलों और गज़ल 
के रूप में हम तक चला आता है, परंतु मौखिक रूप में चलते रहने के कारण 
उसमें भाषा का पुराना रूप बहुत कम रह,गया है । इन कवियो में से अधिकाश 
फारसी-अरबी के विद्यान थे और वे धर्मप्रचार के ईलिएः लोक-माषा सें रचना 
करते ये | इन हिंदवी कवियों में से कितने ही 'पीरः थे | 'मसूदः और £ खुसरो? 
- की तरह:कुछाकेवल कवि ही थे, परंतु उन्होंने अपनी सर्वोत्तम रचना फारसी में 
- लिखी । हिंदवी कविता,द्वारा वे केवल चलती-फिरती जन-माषा में दो घड़ी जी 
वहला-भर लेते थे। लाहौर, दिल्ली और मुलतान इन दिनों मुसलमान 
धमप्रचारकों के केन्द्र थे और यह हिंदवी काव्य इन्हीं केन्द्रों से संबंधित है। 
यह हिंदवी काव्य नाथपंथियों और पंतों के काव्य से बहुत मिन्न नहीं है । 
भाषा में अंतर केवल इतना है कि!हिंदवी [काव्य में अरबी-फारसी के शब्द 
अधिक मात्रा मे प्रयोग में आये हैं | दोनों का विषय धर्मं है। हिंदवी काव्य 
में हिंदी छुंदों का ही प्रयोग हुआ है | उपमा-उस्पेज्ञाएँ मी भारतीय परंपरा से 
ली गई हैं। योग, वेदात और आत्मबोध-संबंधी हिंदी और संस्कृत शब्दों 
का प्रयोग भी ,खूब हुआ है।- अरबी-फारसी शब्द तद्भव रूप में 
आते हैं ,और छुदों के ढोंचे और शब्दों के प्रयोग में कबि-स्वतंत्रता से 
पूर्णतः काम लिया जाता है। शैली भी भारतीय है | कही भ्रश्नोत्तर से काम 
लिया जाता है, कहीं कहानी।से,;कहीं भट्ट -मणंत से। वास्तव में अधिकाश 
हिंदवी साहित्य परिस्थिति-विशेष की उपज है। उससें हिंदी-प्रदेश की चिता 
नहीं मिलेगी । वह विदेशी धर्म के प्रचार और विदेशी सस्क्ृति और विदेशी 
भाषा में पले हुए हृदयों के मन-वहलाव का विषय है | उसका महत्व केवल 
ऐतिहासिक है। उत्तर मारत में उदू' का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, 
उदू भाषा का प्रारम्मिक रूप हिंदी के कितना पास है, यह हम हिंदवी साहित्य 
के अध्ययन से ही जान सकेंगे | सूफी विचारधारा के भारतीय रूप के विकास 
के लिए भी हमें इस साहित्य का ऋण स्वीकार करना पड़ेगा। बाबा फरीद 
की हिंदवी कविताओं को आदियग्रन्थ ( १६०६ ई० ) में महत्त्वपूर्ण स्थान 
सिला है, इससे इस कविता के महत्त्व का पत्‌ चलता है। इनके बाद दूसरे 


नर हिन्दीन्साहित्य $ एक अध्ययन 


महत्वपूर्ण सूफी बन्दानवाज़ गेसूदराज़ (१३१८-१४२१ ) हैं ।” खड़ीबोली 
गद्य के इतिहास के लिए. उनका ग्रन्थ, मैराजुलः आशक्रीन (१३९८) 
महत्वपूर्ण है ! 

इस प्रकार हम देखते;हैं कि आदि थुग के साहित्य का बड़ा महत्त्व है | मध्य 
युग में जिन[धार्मिक आन्दोलनों ने देश में'हलचल मचा।दी।उनका श्रीगणेश 
इसी युग।में हुआ । संतसाहित्य सिद्धों ओर _नाथों।की परंपरा को ही आगे 
बढ़ाता है | सूफ़ी-साहित्य का पहला चरण हमें आदि युग के हिंदवी साहित्य 
में ही;मिलेगा | जैन साहित्य की कोई परम्परा नहीं चली। वह ॒ सामान्य 
भाषा को छोड़कर अ्रपश्र श को पकड़ कर चलना चाहता था। इसौसे जन- 
संपक जाता रहा । चास्ण-साहित्य का विशेष विकास आगे चलकर डिंगल 
साहित्य के रूप में हुआ। मध्ययुग-के राम और ऋृष्ण-सम्बंधी काव्य के कोई 
भी चिन्ह आदियुग में नहीं।मिलते, ऐसी बात नहीं । जैन सामंतों के यहाँ राम 
ओर कृष्ण को, लेकर दोहा-चौपाइयों में प्राकृत जनक्ाव्य” लिखे गये । स्वयंभू 
(७८० ई०।) की दो कृतियों हरिबंश पुराण और रामायण (टरंपठम चरिठ ) 
और पुष्पदत (६५९-६७२) के उत्तर पुराण ( ऋष्ण-चरित्र-) में,वीर सामंत के 
रूप में इन दोनों लोकनायकों का चित्रण हुआ है। पुष्पदंत की रचना में 
भागवत पुराण की छाया स्पष्ट है। प्राकृत पैज्ञल”! (११७६ ई० में संग्रहीत) 
में कुछ ऐसी कविताएँ भी हैं जिनसे यह भी पता चलता है किईसा की १९वीं 
शताब्दी में राम और कृष्ण की दशावतार में स्थापना हो चली थी ओर वे 
स्तुति-पूजा के विषय थे | 

परन्तु इस सारे आदिकाल का और भी अधिक महत्त्व हिंदी भाषा के विकास 
के इतिहास से सम्बन्ध रखता है। १४०० ई० के बाद हमें निश्चित रूप से 
अवधी, त्रजभाषा, डिंगल और खड़ीबोली (हिंदवी,दकनी) में रचनाएँ. मिलने 
लगती हैं । इस युग के साहित्य की भाषाओं के सम्बन्ध में अमी विशेष खोज 
नही हुईं & परन्त॒ खोज होने पर, सम्भव है, किसी सामान्य|माषा का का पता 
चले | सिद्धों, नाथों, परवर्ती सर्तों की भाषा और हिंदवी में बहुत कुछ साम्य 
है | चारण-साहित्य की भाषा में हिंदवी या खड़ीबोली के रूप मिलते हैं। 
जैन-साहित्य अपभ्र श की साहित्य-परंपरा को ही अधिक निभाता जान पड़ता 
है। जो हो, अ्रपश्नश से हिंदी की ओर बढ़ते हुए यह आदि युग का साहित्य 
भाषा और विचारधारा दोनों की.दृष्टि-से एक !मह्खपण कड़ी उपस्थित 
करता है । इस युग के ।साहित्य (और भाषा के अनुसंधान से अनेक 
समस्याओं।|का समाधान हो सकेग | 
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राजनैतिक परिस्थिति 


तात्रिक काल के अन्त में ११९३ ईं० से १२०६ ई० तक के अचन्‍्तर्गत 
हमारी राजनैतिक सत्ता विदेशी शासकों के आधीन हो गई । इसके पश्चात्‌ 
उत्तरी भारत पर दो राजवंशों का शासन रह | १२०६ ई० से १५५६ ई० तक 
सुलतान वंश ओर तदुपरान्त मुग़ल वंश। इसके अतिरिक्त दिल्ली के केन्द्र में 
विदेशी शासकों की ही शक्ति रही | परन्तु समस्त राजपूताना, बुन्देलखड 
आदि में हिन्दू शासकों का ही राज्य रहा | अतएव आधे उत्तर भारत में स्वदेशी 
राज्य थे | देशी शासक पू्णतयः लुप्त नहीं हुए थे | १५२७ ई» में राणा सागा 
आर वाबर में युद्ध हुआ और सागा ने एक बार हिन्दू राज्य स्थापित करने 
का प्रयक्ञ किया परन्तु उसकी अमिलाषा स्वप्नमात्र ही रही। यह परिस्थिति 
लगमग १८०० ६० तक चलती रही । यद्यपि दिल्‍ली के साम्राज्य के अन्तर्गत 
बसनेवाली प्रजा राजनीतिक दृष्टि से विदेशी सत्ता के आधीन थी परन्ठु एक 
तरह से ग्रामीण जनता विदेशी सत्ता के सम्पक में नहीं आ सकी थी। वह 
कर देकर ही निश्चिन्त रहती थी | ग्रामीण पचायत ही ग्रामीण इन्दों का 
निर्णय कर देती थी | सन्‌ १५२७ में राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। 
अन्तिम सुलतान इब्राहीम लोधी के समय में बाबर का आक्रमण, पानीपत के 
क्षेत्र में बाबर की विजय और फलतः मुगल साम्राज्य की स्थापना हुईं जो 
लगभग १८०० ई० तक रहा | 


सांस्कृतिक परिस्थिति 


संस्कृृति की दृष्टि से सुलतानों ने न तो भारतीय सस्क्ृति को ही समभने 
का प्रयल्ल किया और न उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया किन्तु मुगलों ने इसके 
विपरीत इस ओर विशेष ध्यान दिया और मिश्रित ( ईरानी-भारतीय ) संस्कृति 
की स्थापना की। इनके पूर्व भी तथा इनके काल में भी जो हिन्दू जनता 
धर्म-परिवर्तन करके मुसलमान हो गई थी उसने अपनी हिन्दू संस्कृति को ही 
सुरक्षित रखना इष्ट समझा । इस प्रकार मुसलमानों के भी दो दल विदेशी 
मुस्लिम और नव मुस्लिम हो गये । ईरानी संस्क्ृति के प्रभाव के कारण मुगल 
शाप्तकों में भारतीय सस्कृति के प्रति सहानुभूति, रही क्‍योंकि ईरानी संस्कृति 
भारतीय आये संस्कृति का ही एक अंग थी । 
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सामाजिक परिस्थिति 


5. 


पिछले काल मे।व्यवसाय और स्थान की दृष्टि से इस देश में अनेक 
उपजातियों हो गई थीं जैसे स्थान की दृष्टि से माथुर, सरयूपारीण आदि और 
व्यवसाय की दृष्टि से चमार, तेली, धोबी आदि | इस काल में बिरादरी की 
संस्था निश्चित रूप से विकसित हो गई थी । भक्ति-काल में उपजातियों का 
संगठन हुआ । इन उपजातियों में परस्पर खान-पान इत्यादि भेद मुसलमानों के 
समय में ही बंढ़ा | इस सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण मिलते हैं । पहला दृष्टिकोण 
यह है कि यह उपजाति व्यवस्था ही हमारे राजकीय पतन का मुख्य कारण 
थी । क्योंकि इस प्रकार देश अनेक भागों में विभक्त हो गया और फिर 
संगठित न हो सका । दूसरा दृष्टिकोण यह है कि इस उपजाति व्यवस्था के 
कारण हमारी सस्कृति को बहुत सहायता मिली | १२०० ई० के पूर्व भारतीय 
समाज, धरम और शिक्षा आदि की व्यवस्था हमारे ह्दी शासकों के हाथ में थी 
परन्तु तत्श्चात्‌ ये व्यवस्थाएँ अभिन्न या देशी संस्कृति से अनभिज्ञ शक्तियों 
के हाथ में चली गई | इस परिस्थिति में यदि बिरादरी की संस्था न बनीई जाती 
तो मारत की प्राचीन संस्कृति के चिह्न भी न मिलते। इन बिरादरी की 
संस्थाओ्रों ने विदेशी सस्थाश्रों के प्रति एक प्रकार का असहयोग आन्दोलन 
किया । असहयोग का ध्येय अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना था । प्रादेशिक 
सम्प्रदाय इसलिए, स्थापित हुए कि इस प्रकार संस्कृति की रक्षा अधिक सरलता 
से हो सकती थी | दंड का विधान किया गया और समाज को ही अपने हाथों 
दड देने का अधिकार देना पड़ा। इससे विवाइ-सम्बन्धी समस्याएँ जटिल 
बन गई | बाल-विवाह, विधवा-विवाह का बहिष्कार और सती-प्रथा आदि 
कुप्रथाएँ विशेष रूप से इस काल में प्रचलित थी । पदें की प्रथा मुसलमानों 
के ही सम्पक से आई ।“उच्चश्रेणी के धनीमानी मुसलमानों की स्त्रियाँ पर्दे 
में चलती थीं। उनकी देखा-देखी पर्दा यहाँ भी चल पड़ा, विशेषकर उत्तर 
भारत के नगरों के उच्चवर्ग के हिन्दुओं मे । परन्तु जो प्रान्त मुसलमानों के 
सम्पक में अधिक नही आये थे वे इस प्रथा से मुक्त थे। 


धार्मिक परिस्थिति 


इस्त्ताम धर्म और राजा का धर्म एक हो गया था, अतः यह स्वाभाविक 
था कि इसका प्रचार शीघ्रता से होता | इस नवीन घर्म ने भारतीय समाज मे 
एक नई परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी । परन्तु मुख्य धार्मिक धाराएँ हिन्दू जनता 
को हो लेकर चलती थीं । 
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भक्ति-काल में हिन्दी प्रदेश में पॉच धार्मिक धाराएँ चल रही थीं-- 

(१ ) मुसलमानी एकेश्वरवादी धारा, जिसे शासकों का सहारा मिल 
रहा था। ' 

(२ ) सूफी प्रेमाश्रयी धारा, जिसे ईरानी संस्कृति और इस्लामी विचार- 
धारा का सहारा मिला था | 


(३ «);हठयोग की धारा, जिसका विशेष विवरण हम पीछे कर आये हैं। 


(४ ) सहजयोगी निगु ण॒ मत की शानाश्रयी धारा, जिसमें प्रेम का मी 
सहयोग था | । 


(५) वैष्णव धारा, जिसमें भक्ति का प्रधान स्थान था | इसके कई रूप 
विकसित हुए--विष्णुभक्ति, रामभक्ति, कृष्णभक्ति, राधाभक्ति । इन पॉचों धाराशओओं 
ने एक दूसरे को प्रभावित किया । थे धाराएँ बराबर समानान्तर चलती रहीं | 
रीति-काल के आरम्भ तक हम इनमें से लगभग सभी धाराओं को चनता 
हुआ पाते हैं । फिर धीरे-धीरे इनमें से कुछु का बल घट गया परन्तु किसी का 
भी लोप नहीं हुआ । भक्तिकाल की जिस विचारधारा का प्रकाशन साहित्य में 
हुआ, उसका परिचय प्राप्त करने' के लिए. इनमें से प्रत्येक का समभना 
आवश्यक है । 


भारतवर्ष में जब इस्लाम का प्रचार हुआ तो उसके अन्तर्गत केवल धार्मिक 
भावनाएं ही सीमित नहीं थीं। अ्तएव भारत के मुसलमानों के सम्पर्क में 
आने पर भारतीयों पर केवल धार्मिक विचारावली का ही प्रभाव न पड़ा, प्रत्युतू 
इस्लामी संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा; यह प्रभाव अनेक रूपों में विकसित 
हुआ | कुछ हिन्दुओं ने तो हिन्दू धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म स्वीकृत _ 
कर लिया । उत्तर भारत में ही अधिकाश धर्म-परिवर्तन हुए. । पजाब में ४० 
प्रतिशत जनता ने, बंगाल में ५० प्रतिशत जनता ने और मध्यप्रदेश में २५ 
प्रतिशत जनता ने धर्म-परिवर्तन किया । हिन्दी प्रदेश में कुछ विशेष परिस्थिति 
के कारण इस्लाम का अधिक प्रचार नहीं हो सका। कुछ हिन्दुओं ने ध्म- 
परिवर्तन तो नहीं किया परन्तु उन्होंने इस्लामी संस्कृति को स्वीकार कर लिया 
श्र्थात्‌ उनपर संस्कृति का ही प्रभाव पड़ा | फारसी का पठन-पाठन, मुसल- 
मानों का रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा आदि इन्होंने अपनाये, इस वग 
के अन्तर्गत अधिकाश संख्या में कायस्थ और काश्मीरी थे। जनता की 
विचारावली पर भी इस्लामी प्रभाव पड़ा | उदाहरणाथे इस्लाम धर्म में 
एकेश्वरवाद पर अटल विश्वास था। यद्यपि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही 
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ईश्वर को एक माना जाता था, पर॑तु मुसलमानों के आने तक हिन्दी प्रदेश में 
अनैकेश्वरवाद का प्रचार था। इस्लाम धम के प्रभाव से जनता में एक बार 
फिर एकेश्वरवाद पर आस्था हो गई। 5 
इस्लाम धर्म मेंपैग़म्बर की कल्पना थी । इसी के अनुसार मारतवष में भी 
भक्तिकाल के अनेक सम्प्रदायों के |[सचालक व्यक्तियों को भी मुहम्मद का-्सा 
ही स्थान दिया गया। तदनुसार वलल्‍्लभाचाय, रामानुज, कवीर, नानक श्रादि 
को ईश्वर तक पहुँचाने में सहायक मानकर उन पर बड़ी श्रद्धा की गई | 
मुसलमानी एकेश्वरवादी धारा का साहित्य हिंदी में नहीं है । उसका थोड़ा सा 
प्रभाव ही साहित्य में लक्षित है। जैसे, मूर्तिखंडन, अवतारबाद का विरोध, 
ऐक्रेश्वरवाद का कट्टर समर्थन, यद्यपि निगु ण॒ संतमत के एकेश्वरवाद में और 
मुसलमानी एकरेश्वरवाद में मौलिक अंतर है। मुसलमानी एकेश्वरवाद में 
ईश्वर के ऐश्वर्य की ही प्रधानता है और मनुष्य से उसका संबंध भय और 
दश्ड का है, सन्‍्तों का एकेश्वर्वाद सूफी भावना से प्रवाहित होकर माघुरय . 
और प्रेम पर खड़ा है । 


सूफ़ी प्रेमाश्रयी धारा के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वह भारतीय 
अद्वेतववाद और भक्ति से प्रभावित है, जिसका प्रवेश बहुत पहले ईरान में हुआ 
था । इसमें साधक-भक्त विरह की साधना से ईश्वर के नेकख्य को प्राप्त करना 
चाहता था। 


भक्तिकाल की धार्मिक धाराओं में सबसे महत्त्वपूर्ण वैष्णव धारा है। 
भक्ति-काल के धार्मिक क्षेत्र में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस काल में 
पौराणिक धर्म अर्थात्‌ वैष्णव धर्म को एक नूतन रूप मिलता है | अतएव मभक्ति- 
सम्प्रदाश्नों का मूल प्राचीन काल के बासुदेव धर्म भें मिलता है। इस काल 
की वेष्णुव भक्ति का विक्रास तीन भागों मे किया जा सकता है : 

क--बासुदेव सुधार-काल--इसका समय ६०० पूव ई० से २०० पू० ई० 
तक है। नारायणीधर्म या वैष्णव धर्म इसके ही पर्यायवाची हैं। इस काल 
के अन्तर्गत इसका प्रचार उत्तर भारत में हुआ। इसके पश्चात्‌ यद्दों वैष्णव 
धम लुप्त तो नही हो गया परन्तु कुछ क्षीण-सा हो गया | 


ख--२०० पू० ई० के पश्चात्‌ वैष्णव धर्मा दक्षिण मारत में चला 
गया । दक्षिण भारत में शैवधम प्रवल था। सम्भवत: मथुरा के निकटवर्ती 
कुछ वेप्णव दक्षिण की ओर गये और उन्होने वहों' वैष्णबमत का प्रचार 
किया । २०० पू० ई० से १९०० ई० तक वैष्णव घम' दक्षिण में ही प्रमुख 
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रूप से रहा। दक्षिण में वेष्णवधम से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ लेखक हुए, 
हैँ जिनमें अलवार प्रसिद्ध हैं। यह पॉचवीं-छुठी शताब्दी में वर्तमान थे । ये संत 
थे और भक्ति-प्रधान पदों की रचना करते थे | १००० ई० और १३०० ई० के 
बीच में दक्षिण मे चार मह।न्‌ आचाये हुए--निम्बाक, सध्वाचायं, रामानुज 
ओर विष्णुस्वामी | इन्होंने वेष्णयधम सम्बन्धी घार्मिक अन्धथों की रचना की 
और स्वयम्‌ वैष्णवधम के प्रचार में सहायक हुए । 
ग--भक्ति के विक्रास में तृतीय काल १३०० ई० से १८०० ई० तक 
भाना जाता है। उत्तर भारत में रामानन्द, वल्लभाचार्य, हितहरिवंश आदि 
विशेष रूप से भक्ति-सम्प्रदायों के प्रवर्तक हुए, | रामानन्द रामानुज की, वल्लभा- 
चाय विष्णुस्वामी की, हितहरिवश मध्वाचायं की और विद्यात्तति निम्बा- 
काँचाय की भक्तिपरम्पर के भक्त थे। इनके द्वारा श्रनेक भक्ति-सम्प्रदाओं 
की स्थापना हुईं | इन सभी सम्प्रदायों में विष्णु के क्रिसी न किसी रूप की 
उपासना होती थी श्रथवा किसी न क्रिंसी अवतार की पूजा होती थी। यद्रपि 
आरम्म में राम, कृष्ण आदि विष्णु के अवतार माने गये, परन्तु धीरे-धीरे 
इसमें परिवर्तन हुआ और वे सीधे परब्रह्म के रूप माने जाने लगे । तुलसी, सूर 
आदि भक्त कवियों ने अपने आराध्य देव राम या कृष्ण को विष्णु से भी बढ़- 
कर परवह्म-स्वरूप माना है | उनकी उपासना विष्णु द्वारा भी कराई गई है। 
दार्शनिक दृष्टि से इन सभी सम्प्रदायों के मत अद्वेत से सम्बन्ध रखते हैं। 
घद्दर्शनों में वेदान्त अथवा अद्वेत से ही इनका सम्बन्ध अधिक है और 
ये सभी ईश्वरवादी हैं । 
समस्त भक्ति-सम्प्रदायों में भक्त ओर भगवान्‌ के सम्बन्ध में उपासना 
के स्थान में भक्ति की भावना अधिक महत्त्वपूण हो गई । उपासना का अर्थ 
है परमात्मा के समीप बैठना | योगी भी परमात्मा के निकठ योगसाधन से 
पहुँचता है, अतएव वह भी उपासक हो सकता है, परन्तु इन भक्तों में यौगिक 
उपासना से मिन्न भक्ति-भावना को ही महत्त्व प्राप्त हुआ है । भक्ति-भावना में 
भजन; प्राथना आदि के अतिरिक्त आत्मसमपंण की भावना भी है| इस 
प्रकार की भक्ति का उदय उत्तर महायान में ही हो चुका था। परन्तु शीघ्र ही 
वैष्णवधम ने उसी प्रकार की भक्ति का विकास कर लिया जिस प्रकार की 
भक्ति महायानियों में प्रचलित थी। आत्मतमपण-प्रधान भक्ति-साहित्य पहले- 
पहल दक्तिण में ही मिलता है | यद्यपि संहिताओं में भी किंचित रूप में इसका 
परिचय मिलता है | कुछ लोगों का यह मत है कि भक्ति की भावना ईसाई 
मत के प्रचारकों से दक्षिणवालों ने ली होगी, क्योंकि उस समय दक्षिण में 
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कुछ रोमन कैथलिक चर्च वर्तमान थे; परन्तु वर्तमान खोजों ने इस प्रभाव को 
आअपसिद्द अथवा- नगण्य बता दिया है। * 
भक्ति का सम्बन्ध संस्कृति के प्रत्येक अंग से था। साम्य भाव की भी 
इसमें अवस्थिति थी । क्‍योंकि भक्तों का विश्वास था कि भगवान्‌ की दृष्टि में 
सब एक समान हैं। उनकी दृष्टि में न कोई नीचा है न ऊंचा | “जाति-पॉति 
पूछै नहिं कोई | हरि का भजै सो हरि का होई ।” वेष्णव सम्प्रदाय में 
उदारता की भावना भी विशेष रूप से मिलती है | अन्य सम्प्रदायों का खण्डन 
करना किसी भी वेष्ण॒व सम्प्रदाय का दृष्टिकोण नहीं रहा । प्रादेशिक भाषाओं 
के द्वारा सब सम्प्रदायों ने अपने-श्रपने मत का प्रचार किया क्‍योंकि उनका 
ध्येय था कि उनका मत सवसाधारण में फेल जाय। अतएव स्वसाधारण की 
भाषा ही उनके प्रचार का साधन और माध्यम हो सकती थी। सभी पग्रन्थ 
बोली जानेवाली भाषा में लिखे गये, अ्रतएव साहित्य ओर भाषा पर भी भक्ति 
का प्रभाव पड़ा और उसके द्वारा इनका प्रचार हुआ । आरम्म में इन सभी 
सम्प्रदायों ने कमंकाड ओर नेतिक आदर्श को ऊँचा स्थान नहीं दिया । 
परन्तु धीरे-धीरे इनकी ओर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा और कर्मकाड 
को विशेष ध्यान दिया जाने लगा। 


उपसंहार 


ऊपर हम भक्ति-काल की चार भक्ति-पाराओं का उल्लेख कर चुके हैं-- 
(१ ) निगु ण॒ धारा ( २ ) राम भक्ति धारा (३ ) कृष्ण-भक्ति घारा (४ ) 
निशु ण प्रेम या सूफी धारा | इन चारों धाराओं ने मध्य युग के पूर्वाद्ध में 
एक बड़े साहित्य का निर्माण किया। भाषा और भाव दोनों की दृष्टि 
से यह साहित्य महत्त्वपूर्ण है। 

भाषा के विचार से एक विचित्र रोचक परिस्थिति मिलती है | सत कवियों 
ने खड़ीबरोली का एक विशिष्ट रूप लेकर अपनी विचारधारा व्यक्त की। यह 
हिन्दवी थी | किन्तु यह विशुद्ध खडीबोली न थी, प्रत्युत इसमें अनेक बोलियों 
के व्याकरण रूपों और शब्दों को आश्रय मिला था। यद्यपि ढॉँचा मुख्यतः 
खड़ीबोली का था इसीलिए सत कवियों की भाषा पर विचार करने पर 
अनेक भेद हो जाते हैं। उसमें प्रादेशिक बोलियों के रूप का स्वतंत्रतापूबक 
प्रयोग हुआ है | सगुण भक्ति की कृष्ण-शाखा में भाषा की दृष्टि से विशेष 
रूप से ब्रजमाषरा का उपयोग हुआ है। ब्रजमाषा से पूर्व शौरसेनी प्राकृति 
ओर शोरसेनी अपभ्र श दोनों का साहित्य में प्रयोग होता था। ब्रजमाषा 
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शौरसेनी अपभ्र श से ही निकली है | वल्लभाचाये के पूव हमे शत्रज की बोली 
का साहित्यिक प्रयोग नहीं मिलता । राममक्ति-साहित्य प्रमुख रूप से अवधी में 
लिखा गया । अवधी से पूर्व इस प्रदेश में अधेमागधी अपभ्रश का प्रयोग 
होता था । इस प्रकार श्रवधी का साहित्य में प्रयोग कोई नवीन प्रणाली सिद्ध 
नहीं होता, वरन्‌ वह प्राचीन प्रणाली का ही रुपान्तर मात्र था। राम-साहित्य 
में पश्चिमी अ्वधी का ही प्रयोग हुआ । रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी- 
दास ने अवधी के इसी रूप का ही प्रयोग किया । प्रममार्गीय सूक्रियों के 
साहित्य में पूर्वी अवधी का प्रयोग हुआ है, और उसकी भाषा जनता के 
अधिक निकट है | 

संत-साहित्य साखी और शब्दों के रूप में प्रगट हुआा। साखी का छुन्द 
दोहा था । दोहरा अथवा दोहा प्राकृत में ही अधिक प्रयुक्त हुआ था। अपभ्रश 
और पुरानी हिन्दी में भी इसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ | शब्द या पद 
भी एक लोकिक शैली थी | जहाँ तक खोज हुई है यह सिद्ध हुआ है कि यह 
शैली प्रादेशिक थी, साहित्यिक नहीं ओर साधारण जन-समाज में लोक-गीतों 
के रूप में चल रही थी | इस प्रकार संत-साहित्य अपने देश की साहित्यिक 
परम्परा का वाह्य और श्रन्तरंग इष्टिकोण से श्रर्थात्‌ भाषा विषय-विवेचन 
की दृष्टि से प्रतिनिधि नहीं था | शेष ब्रज-्साहित्य ओर राम-साहित्य प्राचीन 
परम्परा के अधिक निकट हैं। बत्रज-साहित्य पद के रूप में है जिसका प्रयोग 
जयदेव के खंड-काव्य गीतगोविन्दम्‌ के अतिरिक्त ओर किसी ग्रन्थ मे नहीं 
मिलता । अनुमान यह होता है कि जयदेव ने लौकिक शैली को अपने काव्य 
का माध्यम बना लिया था। अवधी साहित्य में जिन मात्रिक छुन्दों दोहा, 
कवित्त, चौपाई आदि का प्रयोग हुआ, उनका प्रयोग प्राकत और अपमग्रश 
काल में हो चुका था। इन छुन्दों का मूल रूप ग्राकृत का है, संस्कृत का 
नहीं | इस प्रकार वाह्य रूप से अर्थात्‌ छुन्द ओर भाषा के स्वरूप की दृष्टि से 
यह भक्ति-साहित्य प्राचीन साहित्य से मेल नहीं खाता, किन्तु विषय की दृष्टि 
से राम और कृष्ण की सगुण भावना पोराणिक है और इस साहित्य पर गीत- 
गोविन्द की छाप है, विशेषकर कृष्ण-साहित्य पर। मानस का वाह्म रूप (छुन्द) 
संस्कृत की परियाटी से भिन्न है परन्तु विषय की दृष्टि से उसमें जो राम की 
भावना है वह प्राचीन थी यद्यपि मानस के राम और वाल्मीकि अथवा 
अध्यात्म के राम में सूच्म भेद भी अवश्य है | 

जायसी ने जनता के बीच में प्रचलित ऐतिहासिक कथाओं को अपना 
विषय चुना । ये कथाएँ जन-भावनाओओं के प्रवेश के कारण रूपान्तर श्राप्त कर 
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चुकी थीं, अतः जायसी ओर उनका अनुकरण करनेवाले सूफी कवियों में 
ऐतिहासिकता का रूप विकृत हो गया है| जायसी को रचना फारसी मसनवियों 
की खपरेखा से प्रभावित है। उनका सबसे बड़ा महत्त्व यह है कि उनकी 
शैली ने हमारे सब से बड़े कवि और मध्ययुग के सब से महत्त्वपूर्ण धर्म- 
ग्रन्थ पर प्रभाव डाला । इस प्रकार हम देखते हैं कि सूफी-साहित्य का विषय 
लौकिक और जनता में प्रचलित था यद्यपि भावधारा ओर शैली की दृष्टि से 
उस पर बहुत गहरा विदेशी प्रभाव था । 


धार्मिक दृष्टि से निगु णधारा का सम्बन्ध सिद्ध-साहित्य से था। यह 
धारा मूलतः बौद्ध धर्म से प्रभावित थी परन्तु इस पर अन्य प्रादेशिक प्रभाव 
भी पड़े थे | इस प्राचीन योगधारा के अतिरिक्त इस काव्य की विचारा- 
वली के प्रमुख भाव भक्ति पर तत्कालीन मक्ति-आ्रान्दोलन का भी प्रभाव 
था। एक प्रकार से इसमें रामानन्दी भक्ति का सम्मिश्रण हो गया था। 
सगुण भक्ति की कृष्ण-शाखा पर दो प्रभाव मुख्य हैं। एक तो स्वामिभक्ति 
आदोलन का प्रभाव और दूसरे स्मार्त विचारावली का प्रभाव। प्राचीन 
स्मृतियों और पुराणों में जिन प्राचीन धार्मिक विचारों का विधान है और 
जिन्हें विदेशी लेखकों ने त्रह्मनिज्म ( ब्राह्मण मत ) कहा है, उसने इस काव्य 
को विशेष रूप से प्रभावित किया । सग्गुण भक्ति की रामा शाखा में भी ये दोनों 
प्रभाव मिलते हैं | मानस का कोई भी पाठक उसके स्माते भाव की प्रबलता 
से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । परन्तु उसमें भक्ति का स्थान भी न्यून 
या गौण नहीं है | यदि हम तुलसी या सूरदास की तुलना कर तो हमें तुलसी 
में सनातनी विचारधारा की अधिकता दिखाई देगी। इन दोनों राम कृष्ण 
भक्ति-धाराश्रों पर मुसलमानों का प्रभाव बहुत कम पड़ा। निग्ुण प्रेममार्गी 
साहित्य में सूडी भावना प्रमुख थी। परन्तु इसके साथ मारतीय विचारावली 
( पुराण और अद्वैत दशन ) का अदूभ्ुत सम्मिश्रण था। 


भक्ति-साहित्य की दाशनिक और धार्मिक पृष्ठभूमि 


भक्ति-साहित्य को समभने के लिए उसके काव्य-गुण की विवेचना ही 
पर्याप्त नहीं है क्योंकि उस साहित्य में विषय का महत्त्व काव्य-गुण से कम 
नहीं है। वास्तत्र में भक्तों का ध्येय एक विशेष घार्मिक जगत्‌ की सृष्टि करना 
रहा है| उनका साहित्य जहाँ एक ओर उनकी साधना को व्यक्त करता है. 
वहों दूसरी ओर उसमें किसी हद तक प्रचार की भावना भी सन्निहित है | 
उसके दो इृढ़ आधार हैं। एक, दर्शन जिसकी प्रतिष्ठा आचार्य करते थे और 
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जिसमे ब्रह्म, जीव ओर संसार एवं इन तीनों के सम्बन्ध पर विचार किया जाता 
था; दूसरे, वे धर्ममाव जो उस समय जन-साधारण में विशेष परिस्थितियों 
के कारण चल रहे थे और जिन्हें समय-समय पर आचायों' और घम-नेताश्रों 
ने निचले स्तर से ऊपर उठाने की चेष्टा की है। 
१-दाश निक पृष्ठटिभूमि 
“ भक्तिन्‍काल के प्रारम्मिक दार्शनिक विचारों के मूल में बौद्ध दशन को 
परास्त करने की चेष्टा स्पष्ट दिखलाई देती है । अतः पहले बौद्ध दशन की 
रूपरेखा दे देना उचित होगा | 
बौद्ध ९ 
बोद्ध दशन 
१--बौद्ध धम ब्राह्मस॒न्युग के यज्ञ, याग, पशुबलि और कमंकाड के 
विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। वह कमकाड विरोधी और अहिंसक था। 
अतएव बोद्धा दर्शन अहिसा को परम धर्म मानता था। उसके अनुसार , 
शील, समाधि और प्रशा-यज्ञ ही उन्क्ृष्ट यश्ञ हैं। 
२--जीवन दुखमय है। जीवन और उसके सुखों की लालसा दुख- 
मूलक है । उस लालसा के नष्ट हो जाने से दुःख का नाश होता है। पवित्र 
जीवन से यह लालसा नष्ठ हो जाती है। 
३--सब दुःखो का मूल कारण तृष्णा है | काम अथवा तृष्णा का सब प्रकार 
से परित्याग करने से दुख का निरोध होता है| इस तृष्णा के नाश का नाम 
ही निर्वाण है। यह निर्वाण जीवित अवस्था मे ही प्राप्त हो सकता है। 
४--मनुष्य पंच स्कन्धों का बना हुआ विशेष प्रकार का एक संघ है 
जिसमें विशान स्कन्ध ही मुख्य है। हिन्दू दशन में जिसे आत्मा कहा गया 
है, उसे ही बौद्ध दर्शन विज्ञान स्कन्ध कहता है। यही पच स्कन्धों का सघ 
कर्मो' के अनुसार भिन्न-भिन्न रूपों में शरीर धारण करता है | इसी का नाम 
पुनजन्म है | विशेष साधनों के अनुष्ठान से इन स्कन्‍धों का अपने मौलिक 
तत्त्वों मे अन्तर-भाव होना ही महानिर्वाण है। 
५--बौद्ध दर्शन मूलतः अनीश्वरवादी है । साथ ही वद्द नास्तिक भी है । वह 
बेदों पर कोई आस्था नहीं रखता । उसने 'शूंत्य” का महत्त्व अवश्य मानाहै। वास्तव 
में बौद्ध दर्शन में शूल्य का स्थान वही है जो हिन्दू दशन में ब्रह्म का है | बौद्ध 
दशन के सिद्धान्त चत॒ष्ट्य में निहित हैं--स्व क्षणिक! “सब शून्य! आदि | 
६---बोद्ध दर्शन संयास-प्रधान है। यद्यपि शंकर के समय तक उसका 
रूप विकृत हो गया था परन्तु आरम्म में उसका प्रचार संन्यासियों और 
संन्यासिनियों ( मिन्नु श्रोर मिक्नुणियों ) द्वारा ही हुआ । हु 
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परन्तु धीरे-धीरे बौद्ध दर्शन का प्रारम्मिक रूप बदल गया। उसमें कई 
दार्शनिक सम्प्रदाय प्रतिष्ठित हो गये | महायान में बोधिसत्त्व की कव्पना हुई । 
बोधिसत्त की प्राप्ति के लिए, सम्यक्‌ संबाधि में चित्र, को प्रतिष्ठित करन। 
आवश्यक समझा गया । इसके लिए-पूजा विधानों का आयोजन हुआ--बंदना, 
पूजा, पापदेशना, पुण्यानुमोदन, अध्येषणा, बोघिचितोत्पाद तथा परिणामना | 
इन श्रनुष्ठानों के साथ मन की परिष्कृति के लिए. दान, शील, शान्ति, वीय॑, 
ध्यान और प्रज्ञा का उपाजन आवश्यक था । प्रज्ञा की उत्पत्ति के बाद 
किसी प्रकार का व्यवहार करने को नहीं रह जाता | उस समय इस परमार्थ 
सत्य की प्रतीति होती है कि यह दृश्यमान वस्तुजगत माया के सदहश है, 
तथा स्पप्त की तरह अलीक और मिथ्या है। इसकी व्यावहारिक सत्ता ही है, 
पारमाथिक सत्ता नहीं । इस प्रतीति से समुत्यन्ष बोधि चित्त निःस्वभाव, 
भनिरालम्ब, सवशून्य, निरालय, होता है । वह शून्यता का अनुभव करता है। 
यही शत््यवाद है । प्रारम्मिक बौद्ध दर्शन निरीश्वेर्वादी, शुष्क, निदृत्ति-प्रधान 
था, परन्तु महायानी दर्शन बोधिसत्व की भक्ति और शरणागति का उपदेश 
करता था। वह एक प्रकार से ईश्वरवादी और प्रच्नत्ति-प्रधान था। महायान के 
इस रूप का भी विकास हुआ ।,तत्र-मंत्र की भी प्रतिष्ठा हुईं जिसने मंत्रयान 
की नींव डाली जिसके आधार पर धरणियों का एक बड़ा साहित्य ही खड़ा हो 
गया। आगे चलकर मंत्रयान से वज़््यान की उत्पत्ति हुई--जिसमें मद्य, मन्त्र, 
हठयोग तथा मैथुन की शिक्षाएँ प्रधान विषय हैं। वज्ञयान तात्रिक बुद्ध धर्म का 
विकसित रूप' है । दाशैनिक दृष्टि से यह “शून्यवादी” ही है-- . 
हुं सारमसौशोय॑मच्छेद्यामेच्चलक्षणम्‌ । 
अदाहि अविनाशी च शूज््यता बज्नमुच्यते || 
( अद्वयवज्ज-संग्रह, प्ृ० २३ ) 
( अविनाशी तथा सारभूत होने के कारण शूल्यता ही ““बज्र” का 
वाच्यार्थ है। ) ह 
शांकर अद्व त 
वौद्ध दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रति शंकराचार्य के जन्म से बहुत पहले ही 
प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई थी। जब बौद्ध धर्म का राजाश्रय लुस हो गया 
और धर्म का प्रभाव जनता पर से शिथिल होने लगा तब बौद्ध धम' को 
परास्त करके प्राचीन हिन्दू-भाव उमरने लगे । दार्शनिकों ने यह परिस्थिति 
देखी। उन्होंने उभरते हुए भावों को दर्शन का सहारा दिया | इस तरह उन्होंने 


है 
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बौद्ध-घर्म के मूल आधार पर चोट की | भारत में धर्म और दर्शन साथ 
साथ चलते हैं | दा्शनिकों ने धर्म की ओर मुडकर देखा है और, धम ने 
दाशनिकों का सहारा पाकर ऊचे स्तर पर उठकर जन-भावों के परिमाजन की 
चेष्टा की है। 


प्राचीन पराजित ब्राह्यण॒घर्म को पुनः स्थापित करने के लिए जहाँ 
बौद्ध दर्शन को आत्ससात कर लिया गया है, वहाँ उसकी नास्तिकता 
के विरुद्ध युद्ध किया गया | शाकर अछ्वैत को वादरायण के सिद्धान्तों से मिलाने 
पर उसमें बौद्ध दर्शन की प्रतिक्रिया स्पष्ट लक्षित होती है | शंकर के ब्रह्म की 
कल्पना बौद्धों के शत्य से मिल जाती है। उनके अद्वैत का मूल तत्त्व है 
“सव खल्विदम्‌ ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन४? | उनके सिद्धान्त वाक्य हैं--- 
#धतत्वमसि,” “अहं ब्रह्मास्मि,” “सद सद्म्या अनिवचनीय ब्रह्म” | शकर 
के ब्रह्म की यह परिभाषा बौद्धों के शूत्यः से मिल जाती है ओर इसीलिए 
शंकेराचाय को 'प्रच्छुन्न बोद्/! कहा गया है । इस प्रकार हम देखते हैं कि शंकर 
ने बौद्धों से उनकी ज़मीन पर ही मोर्चा लिया और उन्हीं के सिद्धात-वाक्यों का 
दूसरी भाषा में प्रयोग किया | सर राधाकृष्णन्‌ का कथन है--“यह कहा जाता 
है कि ब्राह्मण मत ने बौद्ध मत को गले से लगाकर उसके प्राण ले लिए. । 
इस बात में भूठ है मी नहीं ।”? शंकर ने चुरमसत्ता के तीन रूंप माने हैं 
पारमा्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभापिक | वस्ठुतः पारमाथिक रूप ही सत्य 
है | शंकर का ब्रह्म एक प्रकार से निगु ण॒ ब्रह्म ही है, जिसमें माया का भी योग 
हुआ है । व्यावहारिक सत्ता के आधार पर उन्होंने व्यवहार के लिए, विष्णु को 
माना है। पारमार्थिक ओर व्यावहारिक सत्ता में कोई विशेष संबध नहीं है, 
परतु मनुष्यमात्र पारमार्थिक सत्ता की कल्पना तक उठ नहीं सकते । अतः 
व्यावहारिक सत्ता की योजना की गई है। साख्ययोग मे प्रकृति का जो स्थान है 
वही शाकर अद्वेत में माया का है| प्रकृति और जीव भी ब्रह्म ही हैं, भेद का 
कारण विंबूत यां आभास हैं जैसें रस्सी में सॉप का अमास या सीप में 
चॉदी का । इस विबृत या आभास का कारण भाया_ है जिसका एक रूप 
अविद्या भी है | 


अद्वेतवाद में सैद्धान्तिक दृष्टिकोश से भक्ति को स्थान नहीं मिल सकता था 

परन्तु शकर की भक्तिपू्ण स्वनाएँ. उपलब्ध हैं जिनमे यह स्पष्ट होता है कि वह 

व्यावहारिक रूप से ह्तुत्भावना ( ईश्वरन्जीव के भेद ) के भी पोषक- थे । 

सच तो यह है कि बौद्ध-वर्म के परवर्ती रूप महायान ने साधारण जनता भे 
च्् 
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भक्ति-भावना इतनी मर दी थी कि कोई भी व्यक्ति उसकी उपेक्षा नहीं कर 
सकता था । 

शंकर ने भारतीय चिन्तन को दो मुख्य बातें दी हैँ--एक शान को दृष्ट- 
मान और अदृश्य जगत का मापदश्ड मानना और दूसरे अद्व तवाद। परन्तु 
अपने तकमूलक शान से अद्दे तवाद की स्थापना करने के लिए, शंकर को, 
मायावाद का आविष्कार करना पड़ा । साधारण जनता में उनका यह मायावाद 
विक्वत रूप में पहुँचा | “यह सब दृश्य जगत्‌ असत्य है, नाशवान है, माया 
है |” उनके शानमूलक दृष्टिकोण ने सत-सुधार को और योगियों को प्रभावित 
किया । कई शताब्दियों तक मारतीय सुधारक्क ओर चिन्तक इस शान में 
भक्ति का योग देने में लगे रहे | शंकर ने जनता में वैदिक धम की आस्था 
और बेद के प्रति अत्यन्त श्रद्धा का माव भर दिया | दाशनिक क्षेत्र में उन्होंने 
अपने दशन को प्रस्थानत्रयी ( ब्रह्मसूत्न, उपनिषद और गीता ) इन तीनों 
पर स्थिर कर बाद के आचार्यों के लिए; यह समस्या उत्तन्न कर दी कि वे भी 
अपने सिद्धान्तों को इन्ही तीन ग्रन्थों पर अरोपित करें।। दाशनिक क्षेत्र में 
इन ग्रन्थों की ऐसी मान्यता शंकर ही के कारण थी | वास्तव में टीका-युग की 
त्रयी की टीकाएं ठीकाएं नहीं हैं, मौलिक मत को मान्य पुस्तकों पर आश्रित 
करने की चेष्ठा मात्र हैं । 

परन्तु जनता में भक्ति का आन्दोलन निरन्तर बढ़ रहा था। परिस्थिति 
विशेष एवं वैयक्तिक भावनाओं के कारण अगले आचार शंकर की दाशेनिक 
मान्यता के विरुद्ध उठ खड़े हुए । शंकर ने व्यावहारिक ओर पारमा्शिक सत्ताओं 
की कल्पना करके व्यवहार के लिए, पंचदेवताओं की पूजा और भक्ति को 
स्वीकार कर लिया था परन्तु परवर्ता आचायों' ने इस प्रकार के दो दृष्टिकोश 
बनाना उचित नहीं समझा । भक्ति के विकास के साथ भिन्न-मिन्न देवताओं 
को प्रतिष्ठा हो गई थी । उन्हें ध्यान म रखकर इन आचार्यों ने अद्ोत के 
विमिन्न रूप स्थिर किये और उन्हे धीरे-घीरे द्वोत तक ले गये जो भक्ति-भावना को ._ 
दृढ़ करने के लिए, अ्रत्यन्त आवश्यक था | यदि हम सध्य युग की दर्शन- 
चिन्तना के क्रमिक विकास पर ध्यान दे तो हें अरद्वेंत से द्वैत की ओर संक्रमरा 
करने और द्वेत तथा अद्वित सिद्धान्तों में सामंजस्य उपस्थित करने की चेष्टा 
स्पष्ट दिखलाई देगी | १२वीं शताब्दी मे रामानुज ने विशिष्टाह्ेत निबाक ने 
“द्वताद्वत, ११वीं शताब्दी में विष्णुस्वामी ने शुद्धाह्ेत, श्थवी शताब्दी 
में मंध्वाचार्य ने हत और १६वी शताब्दी मे बललमभाचाय ने शुद्धाहवत के 
सिद्धातों का प्रतिपादन किया । इन सभी परवर्ती दाश्शनिक चिन्तनाशरों में ब्रह्म _- 


- पूर्व मध्य-युंग प्‌ 


का निरूपण अद्वेतवाद से किसी न किसी रूप में मित्र हे | वास्तव सें जन- 
साधारण निगु ण, अनिरव॑चनीय ब्रह्म की उपासना के लिए अधिक समय तक _ 
उत्साहित नहीं रह सकता था । मूल अद्वेती दृष्टिकोण में व्यावह्यरिक दृष्टि से 
भक्ति का योग था। परंठु उसमें परिवर्तन उपस्थित करने का कारण इस युग 
की भक्ति-भावना ही है। शअ्रत्यंत प्राचीन काल से ईश्वर पर विश्वास रखते 
हुए और उसकी भक्ति करते हुए. श्राय जाति का चिरकाल तक निगु णवादी 
बना रहना बहुत कठिन था। 


रामानुज का विशिष्टाद्वत 


विशिष्यक्वेत के प्रवर्तक रामानुज थे जिनका जन्म संवत्‌ १०७४ है | 
शकर ने अकेतवाद की कल्पना को पुष्ट करने के लिए माया की श्रवतारणा 
की थी परंठु उनके अहतवाद से बीद्ध शूतज््य क्री भावना का योग होने के 
कारण माया की भावना शीघ्र ही जनता में घुस गई । अन्य भक्तों ने इसे भक्ति 
में बाधक मानकर इसे दूर करने की चेष्टा की परन्तु यह माया की भावना 
आज तक जनता में चली आ रही है। दाशंनिक सिद्धातों में सबसे पहले 
विशिष्ठाह्ेत ने माया को अग्माह्म बताया | ब्विशिष्टाहत. के अनुसार जीव, 
अकह्न और प्रकृति.( परत्रह्म, चित्‌ और 'अचित्‌ या दृश्यम्र ) तीनों की सत्ता 
सत्य है । इसीलिए, इस सिद्धात में माया की आवश्यकता नहीं । ये “पदार्थ 
जियम? सत्य हैं। ब्रह्म ओर चित्‌ एक ही तत्व से निर्मित हैं। उनका अंतर 
माया-जनित नहीं है। रामानुज के सिद्धात के अनुसार ब्रह्म की अभिव्यक्ति 
पॉच प्रकार से होती है +-१. अंतर्यामिन्‌, २, सूक्ष्म, ३. पूर्णावतार, ४. अशो- 
वतार, ५. अर्चावतार ( मूर्ति )। वास्तव में ये ब्रह्म के क्रमागत स्थूलीकरण 
की चेष्टा है जिसमें युग की सारी जनमान्यताञ्रों का आश्वयंजनक रीति से 
समावेश हो गया दै। परंतु जहाँ इनमे से प्रत्येक स्वयम्‌ ब्रह्म होने के 
कारण उपास्य है, वहाँ यह क्रमशः साधक की भिन्न-मिन्न अवस्थायें भी सूचित 
करते हैं। मूर्तिपूजा, अंशावतार पूजा, पूर्णावतार पूजा और सूच्रम की उपासना 
को क्रमशः पार करके साधक हृदय में अतर्यामिन्‌ की अनुभूति प्राप्त करता है | 


.. शमानुज का मत है कि सूजन से पहले चरमसत्ता अत्यंत सूक्रमरूप में 
रहती है और जब खजन प्रारम्भ होता हे तो वह रष्टि का रूप धारण कर लेती 
है। इस प्रकार ब्रह्म सृष्टि का उपादान कारण है | इसके अतिरिक्त सृष्टि उसी 
की इच्छा से उत्पन्न होती है। यही ब्रह्म अंतर्यामिन्‌ रूप में सृष्टि को परि* 
चालित करता है। सृष्टि का|बीज रूप प्रकृति कहलाता है | प्रकृति से अव्यक्त 
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की उत्पत्ति होती है । अ्रव्यक्त से महत्‌ । इंसके बाद सृष्टि के विकास की कल्पना 
साख्य के ढंग पर की गई है ।महत्‌ से अहंकार, अहंकार से मनसू, पॉच शाने 
र्द्रियोँ, पॉच कर्मेंन्द्रियों और पॉच तन्मात्रा्ये जिनसे पंच भूतों की सृष्टि होती है । 
इस विरास का कारण भी ईश्वर या ब्रह्म ही है क्योंकि प्रकृति और तत्व उसी से 
प्रिचालित हैं। ईश्वर ब्रह्म का वह रूप है जो गुणों को जन्म देता है और उनमें 
प्रगठ होता है | रामानुज के अनुसार ईश्वर पॉच रूपों में प्रकट होता है--पहला, 
पर--इस रूप में वह वैकुएठ में निवास करता है | यह उसका महत्तम रूप है | 
दूसरा, व्यूह--यह पर के ही चार रूप हैं । वेकुएठवासी पर ईश्वर-भक्तों की 
सुविधा एवं सृष्टि के लिए वासुदेव, संकषण, प्रद्य श्र और अनुरुद्ध रूप में 
प्रकट होता है । व[सुदेव में छः गुण हँ--शान, बल, ऐश्वय, वीय॑, शक्ति, तेजस । 
शेष तीनों रूपों के दो दो गुण हैं | संकषंण के गुण हैं शान और बल, प्रद्य म्र 
के ऐ/वर्य और वीय और अनुरुद्ध के शक्ति और तेजस्‌ , तीसरा विभव जिसका 
प्रधान गुण विभूति या ऐश्वर्य है | इसी के अन्तगत दस अवतार आते हैं। 
चौथा अन्तर्यामी, जिस रूप में ईश्वर मनुष्य मात्र के हृदय में रहता है। पॉचवो 
अर्चावतार अर्थात्‌ ईश्वर का वह रूप जिसमें वह मूर्तियों में निवास करता है। 


शंकर जीवात्मा की स्थिति को नहीं मानते, श्रतः उन्होंने जीवात्मा के 
गुणों पर विचार नहीं किया । रामानुज जीव की स्वतंत्र सत्ता को मानते हैं। 
उनके अनुसार जीव नित्य, प्रकाशवान, चिदानन्द है। वह अपनी सत्ता के 
लिए, ब्रह्म का आश्रित है एवं उसी का विकास है| जीव तीन प्रकार के हैं-- 
वद्ध, मुक्त, ओर नित्य | बंद्ध जीव भी द्ये प्रकार के हैं| विषयी ओर कमकाण्डी 
और शानवान तथा अज्ञान | बद्ध जीव का,लक्ष्य मोक्ष-प्राप्ति होना चाहिए। 
रामानुज ज्ञान पर बल देते हैं | पहले जीव ज्ञान प्राप्त करे, फिर कर्मों" के 
द्वारा पुस्य उपाजित करे और अन्त में भक्ति या प्रपत्ति का आश्रय ले। भक्ति 
को व्यवस्थाध्ठच वर्णों के लिए, की गई थी और प्रगत्ति की व्यवस्था सब 
ओर अवशण दोनों के लिए. थी । रामानुज भक्ति को प्रपत्ति से अधिक महत्त्व देते 
थे परन्तु यह पता लगता है कि उनके शिष्य, “भक्ति और प्रपत्ति की तुलना में 
कौन बड़ा है १? इस विपय में अनिश्चित मत रखते थे | प्रपत्ति काअथ्थ है आत्म- 
समपण | प्रपन्न स्वयम्‌ को भगवान्‌ की शरणागत-बत्सलता पर छोड़ देता 
है | भक्त की तरह वह स्वयम्‌ भगवान्‌ की ओर क्रियाशील नहीं होता। जहाँ 
भक्त को पूजा और उपासना-सम्बन्धी कर्मकाए्डों का पालन करना पड़ता है, 
वहाँ प्रपन्न को कुछ भी नहीं करना पड़ता ! 
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पथ्वाचाय का हेतवाद 

मध्वाचाय के मत में ब्रह्ष सगुण और सविशेष है। उनके अनुसार 
पदाथ या तत्व दो प्रकार का है-स्वतंत्र और अस्वतंत्र | भगवान स्व- 
तंत्र हैं, और जड़ जगत अस्वर्तत्र है। मध्व के अनुसार जीव मगवान्‌ का दास 
है और मगव्रान्‌ की प्रसन्नता प्राप्त करना ही जीव का मात्र पुरुषा्थ है। वह 
शान को आवश्यक मानते हैं ओर अड्भन, नामस्मरण और भजन को ज्ञान-प्रासति 
का साधन | उनके अनुसार जीव ब्रह्म नही हो सकता । ऐसा विचार करना ही 
गधोगति को प्रास होना है । वे जिस प्रकार जीव की सत्ता को मानते हैं उसी 
प्रकार जगत की सत्यता भी सिद्ध करते हैं। उनका कहना है कि विकार होने से 
ही जगत असत्य नहीं हो सकता | जगत शान का विषय है और मिथ्या ज्ञान का 
विषय नहीं होता, अ्रतः शान सत्य है | ब्रह्म ओर जीव तथा ब्रह्म और प्रकृति में 
मूलतः भेद स्वीकार कर लेने के कारण माध्व-दशन में माया को स्थान नहीं 
मिला । श्राचाय के मत में जीव चेतन है परन्तु उसका शान ससीम है और उसे 
ईश्वर पर निर्भर रहना पड़ता है जो स्वयम्‌ पूर्ण शानवान, चेतन और स्वतंत्र 
है--यही ब्रह्म और जीव का श्रन्तर है | जीव दो प्रकार के हँ--म॒क्ति के योग्य 
ओर मुक्ति के अयोग्य ।. 

मध्व निर्वाण-प्राप्ति को लक्ष्य नहीं मानते | उनके मत में वेकुणठ-प्राप्त 
मुक्ति है | मुक्ति का साधन शान है। जीव और त्रह्म प्थक हैं ओर इन दोनों 
में सेवक-सेव्य का सम्बन्ध है, यह शान मुक्ति का कारण है । आचाय॑ भक्ति 
को भी शान के समान ही स्थान देते हैं। उनकी मक्ति की परिमाषा है-- 
सम्पूण रूप से भगवान के प्रति आत्मसमपंण । 

निम्बाकाचाय का हताइतवाद 

निम्बाक के मत में ब्रह्म सव राक्तितान और मुख्यतः सगुण है। वही 
सृष्टि का निमित्त ओर उपादान कारण है | ब्रह्म जगत रूप में परिणत हुआ है 
खौर प्रलय होने पर जगत ब्रह्म भें लीन हो जाता है। परन्तु जगत रूप से 
परिणित होने पर भी ब्रह्म स्वरूपतः निगु णु और निर्विकार है। जीव ब्रह्म 
का अंश हे, वरह्न अश ही है। इस प्रकार अश-अ्रशी होने के कारण 
जीव और ब्रह्म में भेद है, परंतु यह भेद इस प्रकार का है कि ये दोनों 
भिन्न भी हैं और अभिन्न भी | जीव और ब्रह्म की यह मिन्नता इतनी अधिक 
है कि मुक्तावस्था मे भी जीव जीव ही है, वह ब्रह्म नहीं हो जाता। यह 
मिन्नता होते हुए, भी मुक्त जीव ब्रह्म और जगत की अभिन्नता' का अनुभव 
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करता है | अर्थात्‌ स्वयं अपने को और जगत-को अहम रूप देखता है । आचार्य 
के अनुसार जीव दो प्रकार के हैं--बद्ध और मुक्त | मुक्ति का साधन भक्ति है, 
परन्तु इस भक्ति का रूप उपासना जैसा है। निम्बाक ब्रह्म के सगुण और 
निगु ण्‌ दोनों रूप उपासना के लिए. उपयोगी समभते हैं | इनमें से किसी भी 
रूप पर विचार किया जा सकता है | 


चैतन्य का अचित्य भेदाभेद 


चैतन्य मत पर मध्व, निम्बाक और वल्लम का प्रभाव पड़ा मालूम 
होता है। वलल्‍लम की पुष्टि-साधना और गौड़ीय वैष्णवो की मधुर भाव 
की साधना में विशेष अन्तर नहीं है। निम्बाक की मॉति चैतन्य भी होताहैत 
सिद्धान्त को मानते हैं। | 

चैतन्य मत के अनुसार त्रह्म सगुग और सर्विशेष है। जीव सेवक और 
भगवान सेव्य है । भगवान्‌ के प्रसाद से ही जीव की मुक्ति होती है। जगत 
सत्य है और ब्रह्म का परिणाम है। जीव और ब्रह्म चिर भिन्न है, मुक्तावस्था में 
जीव ब्रह्म से मिन्न रहता है । यहाँ तक चैतन्य और मध्व के मत में साम्य है, 
परन्तु मध्व के मत में दास्य के अतिरिक्त शान्त, सख्य, वात्सल्य और मधुर 
भाव को भी स्थान मिला है । 


वबलभाचाय का शुद्धाद्देत 

बल्लभाचाय का मत शुद्धाह्नेत कहलाता है क्योंकि उसमें रामानुज के 
विशिष्ठाह्वेत की विशिष्टता हटा कर अद्वेतवाद शुद्ध किया गया है। इनके मत 
के अनुसार सत्‌ चित्‌ ओर आनन्द स्वरूप ब्रह्म अपनी इच्छानुसार इन तीनों रूपों 
का आविर्माव करता है । जड़ जगत भी ब्रह्म ही है, परन्तु अपने चित और आनन्द 
स्वरूपों का पूर्ण तिरोमाव किये हुए, तथा सत्‌ स्वरूप का कुछ अंशतः आवि- 
भाव किये हुए, । चेतन जगत भी ब्रह्म ही है जिसमें सतू , चित , आनन्द इन तीनों 
रुपों में से सत्‌ और चित गुणों का प्रादुर्भाव हुआ है परन्तु आनन्द-तत्त्व 
तिरोमूत हो गया है। इस प्रकार सत्‌-चित-आनन्द ब्रह्म से सत्‌-चितू आत्मा 
ओर चित्‌ प्रकृति का जन्म हुआ वास्तव में तीनों तरह की यही मिन्नता 
जीव, प्रकृति और परमात्मा के भेदों का कारण है । यह त्रिगुणात्मक ब्रह्म 
अपने गुणों के आविर्भाव और तिरोमाव से इस संसार के रूप में प्रगट हुआ । 

वल्लभ के अनुतार ऐश्वर्य, वीय्यं, यशस्‌, श्री, शान और वैराग्य त्ह्म की 
विशेषताए हैं। दीनत्व, सव-दुःख-सहन, सर्वहीनत्व, जन्मादिसर्वापद्दिषयत्व, 
देह्ददिस्वइंचुि और विषयासक्ति । परमात्मा से आत्मा ( जीव ) का उसी 


5 


- , पूर्व मध्य युग ९. श्र 


प्रकार हुआ जिस प्रकार अग्नि से चिनगारी प्रगट होती है। यह काम ब्रह्म की 
अपनी ही शक्ति से ही हुआ, इसमें माया का कोई हाथ नहीं | वल्लभाचाय के 
मत में जीव भी उतना ही सत्य है जितना ब्रह्म । वास्तव में जीव ओर ब्रह्म 
एक ही हैं क्‍योंकि ब्रह्म जीव का उपादान कारण भी है। जीवात्मा परमात्मा 
का प्रतिविम्ब नहीं है । वह उसका अंग है। आत्मा ओर परमात्मा ( जीव 
और ब्रह्म ) में अंतर केवल यही है कि जीव की शक्तियाँ अपनी सत्ता के 
कारण सीमित हैँ। वल्लभाचार्य का मत है कि परमात्मा से आत्मा श्रोर 
प्रकृति के विकसित होने मे माया का हाथ नहीं है । परंतु वह माया को 
अवश्य मानते हैं, यद्यपि उनकी परिभाषा नई है। माया ब्रह्म की शक्ति है 
जो उसी की इच्छा से संचालित होती है, अतः मायात्मक जगत मिथ्या नहीं 
है | शंकराचाय के मत में जीवात्मा-परमात्मा में मिन्नता माया के कारण 
_ दिखाई पड़ती है । वास्तव में यह नानात्व मिथ्या है, परंतु वल्लभाचाय के 
अनुसार जीवात्मा की परमात्मा से मिन्नता सृत्य है ओर इस मिन्नता का कारण 
भी परमात्मा ही है । इसके अतिरिक्त शंक्राचायं से इनका यह भी भेद है 
कि वे प्रकृति की सत्ता को भी सत्य स्वीकार कर लेते हैं। मध्व के अनुसार 
जीव और प्रकृति परमात्मा से भिन्न हैं और एक प्रकार से परतत्र हैं। परंतु 
वल्लभावचार्य के अनुसार जीव और प्रकृति वास्तव में परमात्मा की आशिक 
अभिव्यक्ति हैं। परमात्मा से वे इसलिए भिन्न हैं कि उनसे उसके सारे गुण 
प्रगट नही होते । 

वललभाचार्य के अनुसार आत्माएँ तीन प्रकार की है, (१) मुक्तियोगिन, (२) 
नित्य सखारिन, (३) तमोग्नोग | नित्य सखारिन्‌ आत्मा की मुक्ति नहीं होती । 
वह अनत काल तक आवागमन के चक्कर में पड़ी रहती है। तमोयोग 
आत्माएं इनसे भी निदकृष्ट हैं | संसार में जीवन-यापन करने के पश्चात्‌ इन्हें 
अनंत काल के लिए अंधकार मे जाना पड़ता है । मुक्तियोगिन आत्माएं ही ऐसी 
आत्माएं हैं जो मुक्ति प्राप्त कर पाती हैं। कौन आत्मा किस प्रकार की है यह 
पहले से ही निश्चित है । 

मुक्तियोगिन आत्माएं भी बिना परब्रह्म के अनुग्रह के मुक्ति नहीं प्राप्त कर 
सकतीं । मुक्ति के साधन के विषय में वल्लभाचार्य ने मौलिक कल्पना की है। 
आचार्य का मत है कि भक्ति से कृष्ण की अनुभूति होती है। यही कृष्ण 
परबह्म हैं परन्तु उनकी भक्ति मनुष्य में किस प्रकार उत्पन्न हो ? वास्तव में भक्त 
को भक्ति के उत्पन्न करने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता | वह भक्ति 
भगवान्‌ की कंप। ओर गजनुग्रह से ही प्राम हों सकती है। इसी अन॒ुग्रह का 
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नाम वल्लभाचार्य ने पुष्टि रखा है। षोडशग्रन्थ में निरोध (अनुग्रह-द्वारा मुक्ति) 
का वर्णन करते हुए महाप्रभु लिखते हैं-- 

हरिणा ये विनिमक्तास्ते मग्ना भवसागरे। 

ये निरुद्धास्त एवान्र मोदसायात्दहरनिशं ॥ 
( जिन्हें भगवान्‌ ने छोड़ दिया है वे भवसागर मे डूब गये हैं और जो निरुद्ध 
किये गये हैं वे अहर्निश आनद में लीन हैं )। इसी निरोधमार्ग (पुष्टिमाग) 
का वर्णन विस्तार रूप से “पुष्टि-प्रवाह-मर्य्यादानभेद” में किया गया है। 
अगुभाष्य मे भी उन्होने अपने पुष्टिमत का विवेचन किया है। वे कहते हैं--- 


कृति साध्यं साधनम्‌ शान भक्तिशास्त्रेण बोध्यते । ताभ्या विहिताभ्याम््‌ 
मुक्तिमर्यादा । तद्गहितानामपि स्व स्वरूप बलेन स्वप्रापण' पुष्टिरित्युच्यते ॥ 
इससे यह पता चलता है कि महाप्रभ्ुु के मतानुसार मुक्ति के दो मार्ग हैं-- 
एक शान और साधना का जिसे उन्होंने मर्यादा का नाम दिया है ओर दूसरा 
भगवान के अनुग्रह का जिसे उन्होंने पुष्ठि का नाम दिया है । 
जञान-प्राप्ति के लिए. “कष्ठ कच्छु” सावनाओं की आवश्यकता है और वे 
साधन स्वसुगम नही हैं । इसी से जन-साधारण के हित के लिए मर्यादा- 
मार्ग के साथ पुष्टिमाग की अवतारणा की गई। परतु वल्लभाचाय का यह 
भी कहना है कि पुष्टिसा्ग मर्यादा-मार्ग से कही ऊँचा है। शान और योग 
द्वारा जिस मुक्ति की प्राप्ति होती है वह भगवत्‌-अनुग्रह द्वारा प्राप्त मुक्ति ही मनुष्य 
मात्र का लक्ष्य होना चाहिये। इसके लिए. अधिक साधन की आवश्यकता 
नहीं | भक्त को परमेश्वर के प्रति आत्मसमपण करना चाहिये और उसके 
अनुग्रह की प्रतीक्षा करनी चाहिये। पुष्टि द्वारा मुक्ति प्राप्त करने बाद 
जीवात्मा परमात्मा के सन्निकट गोलोक में पहुँच जाती है और उसकी 
लीला मे भाग लेने लगती है । 

वल्लभाचाय ने पुष्टि चार प्रकार की बताई है। प्रवाह पुष्टि, मर्यादा 
पुष्टि, पुष्टि पुष्टि और शुद्ध पुष्टि | प्रवाह पुष्टि के अनुसार भक्त संसार से 
रहता हुआ भी श्रीकृष्ण की भक्ति करता है। मर्यादा पुष्टि के अनुसार भक्त 
ससार के समस्त सुखों से अपना हृदय खींच लेता है और श्रीकृष्ण के गुण- 
गान और कीतन द्वारा भक्ति की साथना करता है| इस प्रकार प्रभाव पुष्टि 
और मर्यादा पुष्टि, पुष्टि की निम्न श्रेणियों है जिनमे भक्त परमात्मा का 
अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, प्रयक्षशील होता है| पुष्टि पुष्टि में श्रीकृष्ण 
का अलुग्रह प्रास हो जाता है किन्तु साथ ही भक्त -की साधना भी बनी-रहती 
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है | इस प्रकार की पुष्टि में भक्त और भगवान्‌ दोनों क्रियाशील रहते हैं । 
वास्तव में सब से ऊँची श्रेणी की पुष्टि शुद्ध पुष्टि है जो बल्लमाचार्य और 
उनके सम्प्रद्राय का चरम उद्देश्य थी। भक्त अपने भगवान्‌ पर पूर्णतः आश्रित 
हो जाता है। भगवान्‌ अनुग्नह करते हैं। इस अनुग्रह के प्राप्त होने पर भक्त के 
हृदय में श्रीक्ृषष्णु के प्रति इतनी अनुभूति हो जाती है कि वह भगवान्‌ की 
लीलाओं से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। उसका हृदय श्रीक्षष्ण 
की लीला-भूमि बन जाता है। गो, गोप, यमुना, गोपी, कदम्ब और राधाकृष्ण 
उसके आराध्य ही नहीं वरन्‌ उसके अत्यन्त निकट की वस्तुएं हो जाती हैं। 
वह वात्सल्यासक्ति, सख्यासक्ति, कातासक्ति, आत्म निवेदनासक्ति, तन्‍्मयता- 
सक्ति ओर अन्त में इष्टदेव में निवास करता है और इस प्रकार उसका जीवन 
साथक हो जाता है| 
२-धार्मिक पृष्ठभूमि 

हिंदी प्रदेश में हिंदी के आरम्भ काल में पूर्वी प्रदेश में धार्मिक चेतना के 
विशेष चिह्न दिखलाई पड़ते हैं। उत्तर-पूर्व में नालन्दा और विक्रमशिला 
( भागलपुर के पास ) में महायान का भ्रष्ट रूप वद्रयान के नाम से चल 
रहा था। यह बोद्ध सनन्‍्यातियों का धर्म था जो राजकीय सहारा न मिलने पर 
किसी भी आदोलन के अन्तिम आश्रय जनता की निचली श्रेणियों को आकृष्ट 
करने के लिए, साधना के क्षेत्र में नीचे उतर रहे थे | “आठवीं-नवीं शताब्दि 
में बौद्ध महायात सम्धदाय लोकाकषण के रास्ते बठी तेजी से बढने लगा। 
वह तत्र, मंत्र, जादू, ठोना, ध्यान, धारणा आदि से लोगों को श्राकृष्ट करता 
रहा ।” सिद्ध-साहित्य के पीछे इसी धार्मिक आदोलन का बल है। 


४९वीं और १०वीं सदी में नेपाल की तराइयों में शैव ओर बौद्ध ( वज्र« 
यान ) सावनाओं के सम्समिश्रण से नाथपथी योगियों का एक नया सम्प्रदाय 
उठ खड़ा हुआ |” इस धार्मिक आदोलन का समय १५वीं शताब्दी से 
१४वीं शताब्दी तक है । इसमें एक नये रूप से विकसित योग ( हठयोग ) की 
प्रधानता थी । इसी वैयक्तिक साथना ने आगे चलकर संत-धारा का रूप 
धारण कर लिया। “अतः सत-साहित्य का आदि ( इन्हीं ) सिद्धों को, मध्य 
नागपथियों को और पूर्ण विकास कबीर से आरम्म होने वाली सतनयरम्परा 
में नानक, दादू, मलूक, सुन्दर आदि को सानना चाहिये |? बड़त्थ्वाल ने 
नागपंथियों और संतों की विस्तार-पूवंक तुलना करके यह सिद्ध कर दिया 
है कि संतमत में योग-धारा की अनेक बाते अपना ली गईं हैं जैसे निरक्षन 
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और अलख की कल्पना, सहख दल कमल का शल्य, इडा, पिंगला, कुंडलिनी 
पटचक्र; अह्रंध्र आदि। पूर्वी पदेश की;वे (सभी धाराएँ वेयक्तिक न रहे 
सकी, वरन्‌ समाज के नीचे वर्गों द्वारा अपना ली गई । 
मुसलमानों के आने पर धार्मिक आदोलनों की दृष्टि से इस देश में दो 

ब॒ग हो गये | एक वर्ग ऊंची जातियों का था और दूसरा नीची जातियों का | 
नीची जातियों के वर्ग में एक व्यापक धार्मिक आदोलन प्रारम्भ हुआ | यह 
आदोलन संत-धाराओ के रूप में प्रथ८ हुआ | सिद्धों और नागपंथियों की 
विचारावली ने इस धारा को विशिष्ट रूप दिया। इस पर सुसलमानों का 
भी प्रभाव पड़ा | इसकी साधना का रूप भी इस्लामी साधना से मिलता- 
जुलता था । मुसलमानी साधना के दो रूप थे, एक वग सूफ़ियों का और दूसरा 
ऐकेश्वरवादी पौरों का | इन दोनों वर्गों ने योगियो और सतो पर प्रभाव 
डाला ओर स्वयम्‌ उनसे प्रभावित हुए । इन्हीं प्रभावो के कारण संतो ने 
हिंदू-मुसलिस एकता पर बल दिया और वण-व्यवस्था का विरोध किया। 
उच्चवर्ण के हिंदुओं में वैष्णव भक्ति का आदोलन चला | मध्य युग के वेष्णव 
धर्म का प्रारम्मिक रूप समा धम में मिलता है जिसका पुनरुद्धार शंकराचाय 
ने किया था। “श्री शंकराचार्य ने अद्वोतमत और ज्ञानमार्ग के होते हुए. भी 
उसके आदश की दुरुहता के कारण कुछ देवताओं की उपासना साधन-रूप 
से मान ली थी | विशेषतः पंचदेव अर्थात्‌ शिव, विष्गणु; सं, गणेश और 
शक्ति की। स्मात धर्म का मूल सिद्धान्त इस प्रकार से है--ब्रक्न या पर- 

ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है; वही इस जगत का कारण और विधाता है और 
बह शिव, विष्णु और ब्रह्मा या किसी भी देवता से भिन्न है। उस ब्रह्म का शान 

ही श्रेयस्कर है | उसके यथाथ ज्ञान से मुक्ति और अद्वेतता प्राप्त होती है किंतु 

इसलिए कि मनुष्य का मस्दिष्क अनिवचनीय मूल कारण के अनुभव के लिए 

असमथ है, उसका अनुभव देवताओं के ध्यान द्वारा किया जा सकता है। यह 

धम हिन्दुओं के सभी देवताओं का आदर करता है, और निम्नलिखित 

देवताओं की उपासना का तो शकराचाय की ही स्पष्ट अनुमति से उनके शिष्यों 

ने उपदेश किया था--शिव, विष्णु, कृष्ण, सूर्य, शक्ति, गणेश और मैरव 4” 

'रन्तु वास्तव में यह वैष्णव घम का विकसित रूप है । उसका इतिहास शकराचार्य 
स॑ शताब्दियों पहले आरम्भ होता है यद्यपि मध्य युग के वैष्णव धम के जिस 

रूप से हम परिचित हैं उसका जन्म बुद्ध के आविर्भाव के समय ही हुआ होगा 

क्योंकि इसी समय रामायण और महाभारत में इस धर्म के प्रतिपादक सिद्धांत 

मिलाएं गये और राम ओर कृष्ण के अवतार की घोषणा की गई । 
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वैष्णव मत का मूल सिद्धात भक्ति है। ऋग्वेद की वरुण-सम्बंधी रचनाश्रों 
में पहली बार भक्ति-भावना के दशन होते हैं। अन्य देवताओं के प्रति भी 
इसी प्रकार, की मावना मिलती है ।१ वेद में कई स्थानों पर परमात्मा को 
परम पिता, माता अ्रथवा पुत्र के सहश प्रिय कहा है। ऋग्वेद में परमात्मा 
और जीवात्मा की तुलना दो पक्षियों से की गई जो एक दूसरे के परम मित्र 
अथवा सखा हैं | इस थकार यह दृष्टिगत होता है कि भक्ति की भावना अ्रति 
प्राचीन है ।.कुछ विद्वानों का मत है कि परमात्मा-जीवात्मा के सम्बंध में भक्ति 
की भावना मूलतः द्रविड़ है | यदि यह सत्य है तो भक्ति की कल्पना वेदों से 
मी प्राचीन होगी | जहाँ तक खोज हुई है यहपता लगता है कि ज्ञान और भक्ति 
की दो घधाराए हमारे देश में प्रागेतिहासिक काल से चली आती हैं। वैदिक 
साहित्य (निगम) के समय में ही हमें आगम साहित्य (तंत्र-साहित्य) के दर्शन 
होते हैं। कुछ लोगों का मत है कि यह साहित्य अभारतीय और अनाय है। 
वह परमात्मा को माता रूप में देखता है | कदाचित्‌ शक्ति-पूजा का प्रारम्भ 
इसी तंत्र-साहित्य से हुआ | उसने विधि-विधानमयी उपासना-पद्धति और 
मन्त्रों की सृष्टि की। धीरे-धीरे ये पद्चतियोँ और मंत्र-शैलियों शैव सम्प्रदाय 
ओर वैष्णव सम्प्रदाय में भी अहण हुई । वैष्णवों में पंचरात्र आगम का, विशेष- 
कर नारद पंचरात्र का, बड़ा मह्त्व है। इस प्रकार हम देखते हँ कि भारतीय 
भक्तिसार्ग पर निगम और आगम साहित्य का महत्त्वपूरं प्रभाव है | निगम 
साहिल ने भक्तिमार्ग को मक्ति-मावना दी तो आगम साहित्य ने उसकी 
उपासना-पद्धति और मत्रविधान को निश्चित किया | भक्तिमार्ग पर तीमरा 
प्रभाव पुराण-साहित्य का है | इसमें देवताओं के गुणों, उनकी क्रियाओं के 
अनुसार उनके आकार, आयुध, 'वाहनादि की कल्यना की गई ओर इस प्रकार 
नाम, रूप; लीला और धाम से पुष्ठ देवताओं की भक्ति का प्रचार हुआ । 
भक्तिमार्ग अनेक देवी-देवताओं .को उपास्य मान कर चला | इनमें नारायण, 
शिव या रुद्र शक्ति प्रधान थे। वैष्णव भक्ति का सम्बन्ध नारायण को 
प्रधान मानकर चलनेवाले मक्तिमाग से है । 


१-अदितिमाता स पिता | ऋकू १८5८-१० 
यौः मे पिता । ऋक्‌ ११०४-३३। 
इन्द्र कऋन्‍्तु न आमभर पिता पत्र भयो यथा। साम १६-२-२-७ 
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वैष्णवमत में विष्णु और उनके अवतार महत्त्वपूण हैं। विष्णु का 
निर्देश ऋग्वेद में ही मिलता है । वहाँ हम यह देखते हैँ कि उनका प्रयोग 
सूर्य के साम्यवाची अर्थ में किया गया है | कहीं-कहीं उन्हें अग्नि भी माना 
है | उनमें इंद्र का आरोप भी किया गया है। ब्राह्मण-ग्रंथों तक आते-आते 
विष्णु का महत््व सूर्य, अग्नि और इंद्र समी से बढ गया है। शतपथ ब्राह्मण 
में विष्णु के वामन रूप का निर्देश है। वे .यश-रूप होकर असुर से सारी 
पृथ्वी ले लेते हैं। ऐज्रैय ब्राह्मण में विष्णु उच्चतम देवता माने गये हैं, अग्नि 
निम्नतम देवता हैं, अन्य देवता दोनों के मध्य में हैं। मनुस्मति और 
बाल्मीकि रामायण के समय तक विष्णु को निश्चित रूप से सर्वोच्च स्थान 
नहीं मिल पाया था | उस समय नारायण ओर ब्रह्म का स्थान अधिक 
ऊँचा था | ऋग्वेद के पुरुषक्त के ऋषि का नाम नारायण कहा 
गया है। परमात्मा का नारायण नाम पहले-पहल शतप्थ ब्राह्मण में 
देखा जाता है ओर तैत्तरीय आरण्यक में तो विष्णु के साथ सम्बद्ध मिलता 
है। जान पड़ता है कि ब्राह्मणकाल तक पहुँचते-पहुँचते नारायण परम दैवतं 
के रुप में माने जाने लगे हैं। ब्राह्मण-ग्रन्थों में विष्णु तथा नारायण का 
स्थान लगभग एकन्ता दिखाई पडता है। महाभारत और पुराणों में 
दोनों को अमिन्‍न समक्का गया है । विष्णु “सतोगुणी, दयालु, पोषक 
सस्‍्वयंभू और व्यात्॒क हैं। इसीलिए. उनका सम्बन्ध जल से है, जो सृष्टि के 
पूव सर्वव्यापक था। इस कारण वे नारायण हैं--जल के निवासी हैं। वे 
शेषशायी होकर जल पर शयन कर रहे हैं |!” महाभारत में विष्णु सष्ठा भी 
माने गये हैं और इस नाते उनक्रा एक नाम प्रजापति भी है। वे ब्रह्म भी हैं । 
इस रूप में उनकी तीन स्थितियां हें--(१) ब्रह्मा, जो उनके नामि कमल से 
उत्न्न हुआ है ओर जिसमें सृष्टि करने की शक्ति है; (२) विष्णु, जिस रूप 
में वे अवतार अहण करके संसार की रचना करते हैं; (३) रुद्र, जो विष्णु के 
मस्तक से उत्पन्न हुए हैं ओर जो सष्टि का विनाश करते हैं। रामायण के दूसरे 
संस्करण में विष्णु का रूप स्थिर हो चुका है और वह ब्रह्म के स्थान पर 
प्रतिष्ठित दिखलाई देते हैं | धीरे-धीरे विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और 
अन्त में भागवत पुराण द्वारा विष्णु सवशक्तिमान मान लिये गये और उनके 
अवतारों की संख्या निर्धारित कर दी गई | पुराणों का अध्ययन करने से पता 
चलता है कि अवतारों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ी है ओर अन्त में बौद्ध धर्म 
की उन्नति के समय २४ बुद्धों के स्थान पर २४ अवतारों की कब्यना निश्चित 
हो गई । 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के आविर्भाव के पहले वेष्णव धर्म 
का वह रूप प्रतिष्ठित था जिसे एकान्तिक कहा गया है। इस धर्म भें नारायण 
या वासुदेव की पूजा होती थी और वह विष्णु अथवा नारायण माने जाते थे । 
इस धर्म की विशेषता यह थी कि इसमें सारी मक्ति-मावना और उपासना एक 
ही देवता के ऊपर न्योछावर की जाती थी; अन्य देवता किसी प्रकार भी मान्य, 
नहीं थे | इस एकान्तिक या वासुदेवधर्भ का आधार भगवद्गीता थी जिसमें 
वाघुदेव कृष्ण के उपदेश लिपिबद्ध थे | जातक कथाश्रों में एक कथा यह भी 
है कि बुद्धदेव पूर्व जन्म में वासुदेव थे । इससे यह सिद्ध होता है कि जातक- 
स्वना के समय वासुदेव की बड़ी महिमा थी और बुद्ध की महत्ता स्थापित 
करने के लिए, इस प्रकार की कल्पना की गई। पाणिनी के एक सूत्र से पता 
लगता दे कि बासुदेव उनके समय में देवता समझे जाते थे | पॉचवीं शताब्दी 
के लगभग महाभारत का पहला सम्रह हुआ । उस समय वासुदेव नारायण और “ 
विषूपु को एक ही देवता समक्का जाने लगा था। उसमें वासुदेव कृष्ण के 
पहली वार दर्शन होते हैं | ईता की पॉचवीं शताब्दी के प्रारम्भ से धार्मिक 
सुधार की तीन धाराएँ मध्य प्रदेश में बहने लगीं। इनमें वासुदेव सुधार की 
धारा सर्वप्राचीन थी । जैन और बौद्ध सुधारों का जन्म उसी समय हुआ था। 
वासुदेवधर्म के सम्बन्ध में अधिक पता नहीं लग सका | परन्तु यह निश्चित है 
कि वह ईश्वर्वादी था और भक्ति को उसमें स्थान मिला करता था। जान पड़ता 
है कि बौद्ध धर्म के राजधर्म होने के पश्चात्‌ वासुदेववर्म का क्षेत्र संकुचित हो 
गया | बहुत काल तक वह पश्चिमीय ओर पश्चिम-दक्षिण मध्य प्रदेश को ही 
प्रमावित करता रहा । बौ5-सुधार का प्रारम्भ पूर्वीय प्रदेश से हुआ था लेकिन 
राजसत्ता का आश्रय मिलने से शीघ्र ही उसका रूप अखिल भारतीय हो गया | 

बौद्ध-सुधार का प्रभाव वासुदेवमत पर भी पडा। उसमें भी भक्ति ओर 
अहिंसा की प्रधानता हुई। वास्तव में इस समय सारे हिन्दी प्रदेश में यश, 
बलि और कर्मकाण्ड का विरोध हो रहा था और बौद्ध; जैन और वासुदेवधर्म 
सुधार इसी विरोधभावना को हमारे सामने रखते हैं| इसी समय के वासुदेव 
का विकसित रूप पंचरात्र या भागवतधम के नामसे प्रसिद्ध हुआआ | साल्त नाम 
की एक चत्री जाति ने, जो मथुरा के आस-पास रहती थी, इसे विशेष रुप से 
अपनाया । ईसा से चार सौ वर्ष पूर्व मेगास्थनीज ने मथुरा, इृष्णपुर, यमुना, 
शौरसेन और हरिकुलीश का उल्लेख किया है। इस समय तक महाभारत का 
नारायणीय धर्म लिखा जा चुका था और चतुब्यूह को चर्चा भी चल पड़ी 
थी । धीरे-चीरे इस धर्म का प्रचार हुआ आर कई वैष्णव सम्प्रदाय बन गये। 


हि 
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पद्मपुराण में वैष्िणवधम के चार सम्ग्रदायों का उल्लेख है । इसके बाद 
हमें घासुएडी का शिलालेख मिलता है जो ईसा से २०० ई० पू्व का माना 
जाता है। इसी समय के वेशनगर के शिलालेख में स्पष्ट लिखा हे--““देव 
देवस वासुदेव गरुडध्वजो अ्रय॑ कारितो' हेलिऊ डोरेण भागवतेन दिवस 
पुत्रेश--तखशी जकेन” । इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरी शताब्दी पूर्व 
ई० तक वासुदेव और उनके व्यूहों, विशेषकर संकर्षण की पूजा हो चली थी 
और इनके मानने वाले भागवत कहलाते थे । पहली शताब्दी के नानाघाट 
वाले लेख में वासुदेव-सकर्षण का प्रयोग इन्द्रसमास के रूप से हुआ है। इस 
से यह समझा जा सकता है कि वासुदेव और संकपण एक माने जाने लगे थे। 
महाभारत के नारायणी विभाग के अन्तर्गत लिखा है कि जब , नारद ने श्वेत- 
हीप की यात्रा की तो वाखुदेव ने अपने घम का उपदेश इस प्रकार दिया-- 
वासुदेव ही परमात्मा है, वही अंतर्यामिन्‌ है, वही सजनकर्ता है, संकषण वासुदेव 
का ही रूप है। सकषेण से प्रदू त्र या मनत्‌ की उत्पत्ति होती है; प्रचू,म् 
से अनिरुद्ध या चेतन की | जो मेरी भक्ति करते हैं वह मुझे प्राप्त करते 
६ और मुक्ति पाते हैं । वासुदेव ने वाराह, ठसिंह और दाशरथि रास 
को अवतार कहा दे। भण्डास्कर का कथन है कि सात्वत इष्णि जाति 
का नाम था और वासुदेव, संकर्षण और अनिरुद्ध इसी जाति के 
ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। जो हो, बौद्ध धर्म और जैन घर्म के साथ-साथ हिंदी 
प्रदेश के पश्चिम में मथुरा के आस-पास वैष्णबध्म के वासुदेव रूप ने 
जन्म ले लिया था। बौद्ध-वर्म और जैनधम अनीश्वरवादी और नास्तिक 
थे | इनके विपरीत वासुदेवधर्म ईश्वरवादी और आस्तिक था। अहिंसा का 
महत्व तीनों धर्मों मे समान रूप से था। वासुदेवधम अन्य धर्मो' से अधिक 
पुराणप्रिय था और उसकी नींव उपनिषदों और वेदों के धम तक चली गईं 
थी | मौर्य राजाओं के समय में यह धम अत्यन्त उत्क्ष में था परन्तु धीरे- 
धीरे वह राजाश्रय न मिलने के कारण मंकुचित हो गया। 

इसा शताब्दी के थोड़े ही समय बाद इस वैष्णव या वासुदेवधम मे 
गोपाल और वालकृष्ण की भावना का उदय हुआ | भण्डारकर इसका मूल 
कारण आभीर नाम की एक गोपालक जाति को मानते हैं जो कहीं दक्षिण से 
आई थी । यह कदाचित्‌ सौराष्ट्र निवासी थी और इनके यहाँ बालक कृष्ण के 
अदभुत चरित्र और ग्वाल-कन्याओं से प्रेम की कथाएं बहुत समय से चली आ 
रही थीं। मद्ाभारत में वासुदेव कृष्ण का जो रूप प्रतिष्ठित था उस पर इन 
जनमान्यताओं का प्रभाव पड़ा और इृष्ण के उस रूप का निर्माण हुआ जिसका 
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प्रकाशन श्रीमद्भागवत में हुआ है। इस नये रूप में मागवतधम का 
पुनरुत्थान दूसरी शताब्दी में हुआ। वासुदेव ( भागवत ) धर्म के इस पुन- 
रुत्थान का कारण उसका राजाश्रय प्राप्त करना था। पाठलिपुत्र के गुप्त 
राजाओं ने इस समय इस धर्म को अपना लिया था। उनके सिक्कों ओर 
शिलालेखों पर उनके नाम के साथ परम भागवत? विशेषण मिलता है। 
परन्तु गुप्त-वंश के पतन के साथ-साथ राजाश्रय का लोप हो गया और बौद्ध 
धम ने एक बार फिर सारे पश्चिमी प्रदेश पर आधिपत्य प्रासत कर लिया। 
बहुत से विद्वानों का कहना है कि उस समय मागवतधम् दक्षिण में चला 
गया जहाँ उसका विशेष विकास हुआ | 


परन्तु दक्षिण मे भक्तिमाग की प्रतिष्ठा कदाचित्‌ ऋग्वेद के समय के आस- 
पास ही हो चुकी थी | यह सम्भव है कि उत्तर के भागवतधर्म के पुनरुत्थान 
ने पहली शताब्दी के लगभग उसे प्रमावित किया हो | जो हो, पॉचवी शताब्दी 
के लगभग दक्षिण में भक्ति-प्रधान वैष्णव मत विकसित हो रहा था। दक्तिण 
में अलवारों ने इसके विकास में विशेष सहयोग दिया। अलवार भक्त- 
कवि थे | इनके गीत दक्षिण के मंदिरों मे गाये जाते थे। पॉचवी शताब्दी से 
दसवीं शताब्दी तक इन गीतो का एक बड़ा साद्दित्य एकत्रित हो गया। दसवी 
शताब्दी के अत मे इन अलवारों के एक सम्प्रदाय नामालवार के गीतों का 
संकलन नाथमुनि ने किया । इसका नाम 'नालायिर प्रत्रधम! है। इसकी 
कविताश्रों में कही भगवान के विरह से व्याकुल भक्त-हृदय की बेदना है, कहीं 
दार्शनिक विचार हैं | कहीं ऐसे प्रेमगीत जो सूफियों के प्रेमगीतों से मिलते- 
जुलते हैं। “प्रबन्धम! में बारह कवियों के गीत संणहीत हैं । 


इन गीतों के आ्राधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि कृष्ण दक्षिण के 
भक्तों की ही कल्पना हैं। यह अवश्य है कि कृष्ण की रूप-कल्पना सें दक्षिण 
के भक्तों का प्रधान हाथ रहा है, परतु इससे यह सिद्ध नहों होता कि कृष्ण का 
आविर्भाव दक्षिण में हुआ | यह अवश्य तिद्ध हो सकता है कि अलवारों के 
इन गीतों ने वैष्णव ( भागवत ) धम के पुनरुत्थान के समय उस पर विशेष 
प्रभाव डाला । बारहवी शताब्दी के लगमग श्रीमद्भागवत का निर्माण 
हुआ । यह नहीं कहा जा सकता कि भागवत की रचना दक्षिण में हुई अथवा 
उत्तर मे | परन्तु भागवत के कृष्ण का बहुत कुछ रूप द्राविड़ है और ग्रन्थ में 
एक आख्यायिका ऐसी मिल जाती है जिससे यह सिद्ध होता है कि भागवत- 
कार भक्ति का -जन्म द्रविड़ देश में, उसका लालन-पालन महाराष्ट्र देश में, 
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उसकी युवावस्था का समय गुजरात में व्यतीत होना ठीक सममते हैं | इस 
कथा में नारदजी ने मथुरा के पास एक स्त्री को रोते देखा था जिसके दो बच्चे थे | 
उसने अपना नाम भक्ति वंताया | उसके साथ के बच्चे मृतग्राय थे। इन्हें उसने 
शान और वेराग्य बताया | इस कथा-ग्रसंग से यह सिद्ध होता है कि बारहवीं 
शताब्दी के पहले भक्ति क्रमश द्रविड़ प्रदेश, महाराष्ट्र ओर गुजरात में 
प्रतिष्ठित हो चुकी थी । उसने शान और वैराग्य को पदच्युत करके यह 
स्थान ग्राप्त किया था । 

ईसा की पहली शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक ऐसे अनेक धमग्रथ 
और पुराण बने जिन्होंने विष्णु के अवतारों का वन किया । इन ग्रन्थों ने 
चौदहवीं शताब्दी के अत में प्रगठ होनेवाले भागवतधर्म के दूसरे 
पुनरुत्यान में विशेष भाग लिया । ये ग्रन्थ नारायणीय, नारद पंचरात्र, हरिवंश 
पुराण, वायु पुराण, वाराह पुराण, अग्नि पुराण, दृसिंह पुराण और भागवत 
पुराण हैं। 

नारायणीय से एक कथा है कि नारद बंदरिकाश्रम की यात्रा करने गये | 
वहा उन्हें नर-मारायण के दशन होते हैं | वास्तव में यह दोनों एक देवता हैं | 
नारायण की प्रकृति का ही नाम नर है। इसमें नारायण के चार व्यूहों का 
उल्लेख है : (१) वासुदेव, (२) सकषण, (३) प्रद् मन और (४) अ्रनिरुद्ध 
इनसे ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है उससे सारे जड़-चेतन संसार की। 
वस्तुतः नारायण के ये चार व्यूह दाशनिक क्षेत्र के आदि ब्रह्म, प्रकृति, मनस्‌ 
ओर अहकार के प्रतीक मात्र हैं । नारायणीय में कसवध के निमित्त वासुदेव 
कृष्ण के अवतार का निर्देश है पर उनकी गोकुल-लीला का उल्लेख नहीं 
मिलता । नारायणीय में नारायण के ६ अबतारों का उल्लेख है-- वराह, 
तर्सिह, वासन, परशुराम, राम और वासुदेव ऋष्ण । वायु पुराण, अग्नि पुराण 
ओर वाराह पुराण में अवतारों की संख्या दस हो गई है | यद्यपि इन अवतारों 
में मतभेद है | वायु पुराण में शेष चार अवतार दत्तात्रेय, अनामी, वेद्व्यास 
ओर कह्कि हैं| अग्नि पुराण और वाराह पुराण में ये शेष चार अ्वतारों, 
मत्त्य, कूम|बुद्ध और कल्कि हैं । दुसिंह पुराण में विष्णु के इन दस अवतारों 
के साथ कृष्ण और'वलराम का भी नाम जोड़ दिया गया है। भागवत पुराण 
में २४ अवतारों का निर्देश है। हरिवंश पुराण के छः अवतारों के अतिरिक्त 
सनत्कुमार, नारद, कपिल, दत्तात्र य, क्रूषम और धन्वन्तरि मुख्य हैं । 

इन सब पुराणों में अनेक अवतारों की कथा का होना एवं उनकी संख्या 
का क्रमशः बढ़ते जाना हमारे लिए एक महत्त्वपूर्ण अ्र्थ रखता है । इससे पता 
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चलता है कि पहली शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक भागवतधर्म समाज 
में अनेक देवताओं की सत्ता को स्वीकार करके उन्हें विष्यु का अवतार मान 
कर उन धर्मा को अपने प्रभावनक्षेत्र में पुष्ट करता रहा | यद्यपि उसने इस 
प्रक्रिया में अनेक देवताओं को उपासना-पद्धति में स्थान दिया तथापि उसमें 
मुख्य रूप से केवल दो व्यक्तित्व प्रधान रूप से धार्मिक क्षत्र में प्रतिष्ठित थे 
ओर तत्कालीन आचायों और भक्तों ने उन्हीं को लेकर दर्शन, धर्म और 
काव्य की रचना की । 


वैष्णवधरम के द्वितीय पुनरुत्यान का सबसे प्रधान कारण यह था कि 
उस समय बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था और धार्मिक क्षेत्र एक प्रकार से 
रिक्त हो गया था | सम्राद्‌ हषवर्धन बौद्धों का अतिम आश्रय था। उसके साथ ही 
भारतवर्ष से वोद्ध धर्म का लोप हो गया। बौद्ध धर्म के पतन के वाद भारतीय 
धार्मिक क्षेत्र में धमं की तीन धाराये चलीं। पूव में महायान ने तंत्रमा्ग 
ओर शक्तिपूजा को जन्म दिया | पश्चिम में राजपूत राजाओं के आश्रय में 
शैवधर्म का विकास हुआ | समस्त दाक्षिणात्य में विष्णुपूजा प्रचलित हो 
गई | कुछ ही समय बाद वैष्णव मत उत्तर भारत में सी आ गया। उसने 
शिव को विष्णु की ही शक्ति माना । सारे पश्चिमीय प्रदेश और -दक्षिण 
भारत में विष्णु के तीन रूपों (अक्मा,।विष्णु, तथा शिव) की भक्ति-पूर्ण उपासना 
प्रचलित हो गई। 5 

आठवीं शताब्दी तक कुमारिल मद्ठ के प्रकत्नों से बोद्ध धरम के अवशेष 
चिह्न भी लुप्त हो गये । कुमारिल भट्ट के पश्चात्‌ आचार्यों' का युग प्रारम्भ 
होता है । इन आचार्यो' ने वेद, उपनिषद्‌ ओर पुराणों की एक बार फिर 
प्रतिष्ठा की | ये सब आचार्य दक्षिण से आये थे ओर वहाँ अलवार भक्तों 
एवं उनके साहित्य से प्रभावित हो चुके थे | शंकराचार्य ने जीव और ब्रह्म की 
एकता स्थापित करके शानमार्ग की प्रतिष्ठा की । किन्ठु उन्होंने नारायण और 
शिव के प्रति अनेक मक्ति के छुन्दों की मी रचना की है। इससे स्पष्ट है कि 
उन पर भी भक्ति का प्रमाव था | उस युग में अनेक मसतमतान्तर धार्मिक 
क्षेत्र में विजय प्रात करने के लिए युद्ध कर रहे थे इसलिए उस समय शान- 
मार्ग की प्रतिष्ठा की व्यावहारिक आवश्यकता थी जिसे शंकराचार्य ने भली 
मॉति समझ लिया था । 

वैष्णवधर्म के पुनरुत्थान में महायान शाखा में प्रचलित बहुत सी बातों 
का समावेश हो गया । इनमें दो मुख्य बातें विहलतापूण भक्ति और मूर्ति 

३२० 
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वा अवतारों की कल्यना थी । महायान में २४ अ्रतीत बुद्धों, २४ वतमान बुद्धों, 
२४ भावी बुद्धों की कल्पना थी और उनकी मूर्तियोँ मी पूजी जाने लगी थीं । 
हिन्दुओं की २४ अवतारों की कल्पता २४ बुद्धों से ही ली गई है। बुद्ध 
भी विष्णु के अवतार मान लिये गये | इस प्रकार वैष्णवधर्म द्वारा बौद्ध 8 
और हिन्दू घम में सामान्यताएँ उत्पन्न हो जाने के कारण हिन्दू धर्म का 
प्रचार बढ़ा | कुमारिल ने कमकाड की स्थापना की और शंकर ने वेद की 
आस्था को पुनजीरवित किया | बौद्धों ने जाति-बन्धन को बहुत कुछ विच्छिन्न 
कर दिया था परन्तु ब्राह्मणधर्म के पुनरुत्थान के साथ वर्णन-व्यवस्था ओर 
जाति-विचार बढ़े । विदेशियों द्वारा पराजय की प्रतिक्रिया ने इसे उत्तेजना 
दी | मध्य युग में उच्च वर्सो' में केवल इतनी उदार भावना थी कि भक्ति का 
अधिकार शूद्रों को भी दे दिया गया था। 

रामानुज ने जन-समाज की सारी धार्मिक मान्यताओं को ग्रहण करके 
वैष्णवधर्म का रूप व्यापक कर दिया । वास्तव में रामानुज को ही वैष्शव- 
घर्म के मध्यकालीन भक्तिमार्ग का प्रवतेक समझना चाहिये। रामानुज का 
सम्बन्ध नामालवार गीतों के संकलनकर्ता नाथमुनि से जोड़ा जाता है। इससे 
यह स्पष्ट है कि वे अलवारों की भक्ति से ही प्रभावित हुए। नाथमुनि के 
पौत्र श्री यामुनाचाय थे जो ग्यारहवीं शताब्दी मे हुए। नाथसुनि श्रीसम्प्रदाय 
के प्रथम आचार्य थे | यामुनाचार्य के बाद रामानुजाचार्य इसी सम्प्रदाय के 
प्रधान आचाय हुए | उन्होंने दक्षिण के तामिल संतों के ज्ञान और भावों का 
वेद, उपनिपद्‌ और गीता आदि प्राचीन अन्थों से सामंजस्य स्थापित किया 
ओर अपने नये मत की नींव डाली । इस मत में भक्ति की प्रधानता नहीं 
थी। किन्ठु उसे एक विशेष स्थान अवश्य प्राप्त था । 

रामानुजाचार्य का जन्म सं० १०७४ ( सन्‌ १०१७ ई० ) में हुआ था | 
उनको मृत्यु सं० ११५९७ (सन्‌ १४२० ई० ) में हुईं। उनके समय में 
धार्मिक क्षेत्र में उच्छु्ललता फेली हुई थी। दाशनिको में शंकर के मायावाद 
का प्रचार था | व्यवहार में अनेक मतमतान्तर फैले हुए. थे। शिव, विष्णु 
झोर शक्ति की उपासना होती थी | मायावाद की आड़ में नाथसम्प्रदाय 
अपने योगमार्ग का प्रचार कर रहा था। पूर्व में एक वाममार्गी स्त्री- 
उपासक सहजमत का जन्म हो गया था | तिपुर सुन्दरी की पूजा प्रचलित, 
थी | ऐसे समय से रामानुजाचाय ने वेष्णवध्म का एक नये प्रकार से 
सगठन किया। उन्होंने उन सब ध्म-सम्पदायों को एक कर लिया 
जो शारक्न-विहित थे ओर उनका बवैष्णयवधम से सम्बन्ध स्थापित 


जँ 
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किया । शकराचार्य के मायावाद का खडन करने में उन्हें अपनी शक्ति विशेष 
रूप से लगानी पड़ी । शंकराचार्य ने बौद्त शूल्यवाद के खंडन में ज्ञान का आश्रय 
लिया था, अ्रतः उनका भक्ति-धर्म आगे नहीं बढ पाया | परन्तु रामानुज 
का नया मत जनसाधारण के लिए. था, इसलिए उन्होंने अपनी उपासना- 
पद्धति में मक्ति को भी स्थान देने की आवश्यकता समझती | वह मुक्ति के 
लिए शान को उपादेय मानते थे। परन्तु सभी मनुष्यों का शानी होना 
असम्भव है। जो ज्ञानी नहीं थे उनके लिए उन्होंने भक्ति की योजना की ॥ 
वैष्णवधम में द्विजातियों को विशेषाधिकार प्राप्त था। उन्हें भक्ति का 
आदेश मिला । शूद्रों के लिए, रामानुजाचाय ने एक नई कल्पना की उन्होंने 
उनके लिए: प्रपच्चि का उपदेश दिया | प्रतत्ति का अथ है ईश्वर पर सबंथा 
आश्रित होकर अपना विस्तार कर देना । इस प्रकार हम देखते हैं कि रामा- 
नुजाचाय ने उत्तरी भारत के घर्म-क्षेत्र में भक्ति का बीज बोया परन्तु उस 
बीज ने वृक्ष का रूप ग्रहण करने में कई शताब्दियों का समय लिया। 


रामानुजाचार्य के कुछ ही पश्चात्‌ ( बारहवीं शताब्दी ) आप्र देश में 
निम्बाक उतसन्न हुए। उन्होंने भक्ति और प्रपत्ति को एक माना | इस प्रकार 
भक्ति के क्षेत्र को विस्तृत किया | रामानुजाचार्य ने बिष्णु तथा लक्ष्मी को अधिक 
महत्त्व दिया था परतु निम्बाक ने कृष्ण और राधा को उपास्य माना । उनके 
कुछ ही समय बाद उनके मतानुयायियों की सख्या ब्रज और बगाल प्रदेश 
में यथेष्ट हो गई होगी। राधा और कृष्ण की श्रवतारणा भक्ति आन्दोलन 
की एक बडी घटना है। उसने पहली बार मधुर भाव की उपासना को जन्म 
दिया यद्यपि इससे मिलती-जुलती एक उपासनान्पद्धति सूफियों द्वारा इसी 
क्षेत्र में अंकुरित हो रही थी । बचज्भाल में शक्ति-उपासना के कारण इस प्रकार 
की मधुर भाव की भक्ति के लिए. पृष्ठभूमि पहले से बन चुकी थी। ब्रजमभूमि 
तो कृष्ण की लीलाभूमि ही समझी जाती थी | 


रामानुजाचाय के लगभग दो सौ वष के बाद (स० १३६४ या सन्‌ 
१२३७ ई०) मध्वाचार्य का जन्म हुआ | उन्होंने वेराग्य तेथा नवधा भक्ति का 
प्रचार किया | उन्होंने तिष्णु को परमात्मा माना और उनके राम तथा' कृष्ण 
अवतारों को उपास्य ठहराया | उन्होंने कृष्ण पर अधिक बल दिया। तदनंतर 
विष्णुस्वामी ने महाराष्ट्र में विष्णु की भक्ति विशेष रूप से प्रतिष्ठित की । 


इस प्रकार श्५वीं शताब्दी तक भारतीय धमन्षेत्र में चार धार्मिक 
सम्प्रदाय प्रतिष्ठित हो गये थे-- 
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१--श्रीसम्पदाय जिसके प्रवर्तक रामानुज थे ओर जिसे रामानन्द ने 
विशेष लोकप्रिय बनाया। 

२--बह् -सम्प्रदाय जिसके प्रवतंक मध्व थे। 

३--रुद्र-सम्प्रदाय जिसके प्रवतंक विष्णुस्वामी थे । 

४--सनकादि सम्प्रदाय जिसके प्रवतक निम्बाक थे । 
हम कह आये हैं कि यह वेष्णव धार्मिकता की लहर दक्षिण भारत से चल 
कर उत्तर भारत में आई जहाँ विशेष परिस्थितियों के कारण उसका विशेष 
विकास हुआ | श्री सम्प्रदाय को १४वीं शताब्दी में रामानन्द ने विशेष व्यापक 
और लोकप्रिय बनाया । इन्होंने भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया और 
उसमें थोड़ी-बहुत रचना भी की। आदि गंथ में उनका एक गीत मिलता है 
जो संत-साहित्य का पूव॑वर्ती कहा जा सकता है। इनके एक दूसरे पद की खोज 
डा० ग्रियर्सन ने की है। यह पद हनुमान-स्तुति के रूप में है। रामानुज ने 
विष्णु के नारायण रूप को मान्य समझा था। रामानंद ने विष्णु अथवा 
नारायण के स्थान पर विष्णु के रामावतार की भक्ति और उपासना को महत्त्व 
दिया । उनकी रामभक्ति हिंदी प्रदेश के पूर्वी भागों में पललवित हुईं। श्छ्ष्वीं 
शताब्दी में कबीर और १७वीं शताब्दी में तुलसी ने इसका प्रचार किया । 
कबीर ने दाशरथि राम को स्वीकार न करके प्राचीन निगु ण॒ ( योग ) परंपरा 
का सहारा लेकर अ्रन्तर्यामिन्‌ राम की सृष्टि की। साकारोपासक तुलसी ने 
दाशरथि राम को ही निगु ण-सगुण-रूप ब्रह्म माना परतुँ भक्ति के लिए 
उन्होंने निगु ए रूप के स्थान पर राम के सगुण; धनुर्धारी, असुर-नाशक, 
भकतवत्सल रूप की प्रतिष्ठा की। 

१६वीं शताब्दी में ये सब धाराएँ अत्यन्त प्रबल थीं, विशेषकर विष्णु- 
स्वामी तथा निम्बाक की कृष्णभक्ति और रामानद की रामभक्ति | श्ष्टवीं 
शताब्दी में बच्धाल में चेतन्‍्य का आविर्भाव हुआ | यह पहले मध्य के ब्रह्म- 
सम्प्रदाय में दीक्षित हुए, परतु बाद में इन्होंने निम्बाक के द्वेताक्षेत सिद्धात को 
मान जिया । इन्होंने राधाकृष्ण-मक्ति में माधुय और आवेग की प्रतिष्ठः की 
और पाच प्रकार की भक्ति बतलाई--शाति (तह्म पर मनन); दास्य (सेवा), 
सख्य (मैत्री), वात्सल्य (स्नेह), माधुय (दाम्पत्य) | उधर हिंदी प्रदेश के 
पश्चिम में वल्लमाचाय ने वालकष्ण की भक्ति का प्रचार किया और गोकुल 
को अपना केन्द्र बनाया। 

रामानंद के समय में उत्तर भारत में भक्ति वी एक लहर दौड़ गई थी। 
उसके कई कारण थे | रामानंद ने भक्ति के रूप- को सामान्य तथा जन- 
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साधारण के लिए अधिक सुलभ बना दिया था। शूद्रों और स्त्रियों को भी 
भक्ति का अधिकार मिल गया था ओर भाषा के प्रयोग के कारण दर्शन और 
घ॒र्मं के ऊँचे सिद्धात सर्वताधारण तक छुन कर पहुँचने लगे थे | 

यद्यपि मध्वाचाय ने राधा के साथ कृष्ण की कल्पना करके भक्तों को 
मधुर भाव की भक्ति का थोड़ा-बहुत आभास दे दिया था पर॑ठतु उसका पूर्ण 
विकास आगे के युग में हुआ | हम अनुमान कर सकते हैं कि जिन केन्द्रों झें 
राधाकृष्ण की भक्ति चलती रही होगी वहाँ शीघ्र ही इस भक्त ने ःशज्ञार- 
भाव को जन्म दिया होगा । इस माव के विकास में भागवत ने विशेष सहायता 
की होगी | यह भी सम्भव है कि परवर्ती सस्कृत और प्राकृत साहित्य की 
श्॒ गार भावना ने-भक्‍तों की भक्ति को मघुररस का पुट दे दिया हो | जो हो, 
पंद्रहवीं शताब्दी तक शृगारभाव अथवा मधुररस की उपासना इतनी अधिक 
प्रचलित हो गई थी कि व्लभाचाय को इसके लिए शातञ्रीय व्यवस्था देनी 
पड़ी | थोड़े ही समय में सारा ;उत्तरी , भारत मधुररस की कृष्णभक्ति से 
प्लाबित हो गया | इसका एक केन्द्र बंगाल में था और दूसरा ब्रज, राजस्थान 
एवं गुजरात में | इस समय पंढरपुर में विष्णु ( विद्वलनाथ ) की भक्ति और 
अयोध्या में रामभक्ति के केन्द्र थे। कृष्णभांक्ति के मधुर भाव की प्रतिष्ठा 
होने के बाद पंढरपुर का केन्द्र उसी के रग में रेंग गया। अयोध्या के 
केन्द्र पर भी विशेष प्रभाव पड़ा | तुलसीदास की कविता में यह प्रभाव स्पष्ट 
है | बंगाल में ऋष्ण-भक्ति को दृढ करनेवाले महाप्रभ्न॒ चैतन्य थे। उनका 
जन्म सं० १५४२ (स० १४८५ ६०) में हुआ । वे माधवेन्द्र पुरी के शिष्य 
थे | यही माधवेन्द्र पुरी वल्‍्लमाचाय के भी गुरु थे परंतु कुछ समय पश्चात्‌ 
उनके शिष्य हो गये। चैतन्य ने राधा-भाव से कृष्ण की उपासना की। 
उन्होंने राधा-कृष्ण के आनद-प्रेम से सारे बंगाल को ओत-नग्रोत कर दिया। 
उनका जीवन विरह-तन्मयासक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। था 

बल्लभाचाय का जन्म सं० १५३५, (सन्‌ १४७८ ई०) में हुआ | ये चैतन्य 
से सात-आठ वष बड़े ये । ये उनके गुरुभाई थे | दोनों ने अपने समय के 
प्रचलित भक्तिमार्ग को ही पुष्ठ किया। अतः चैतन्य और वल्लम के मतों 
में बहुत साम्य है। दोनों में मधुर भाव की भक्ति का विशेष स्थान है। दोनों 
में राधाकृष्ण की भक्ति को एक ही महत्त्व दिया है| अंतर केवल इतना है 
कि चैतन्य सम्प्रदाय में भावुकता को अधिक स्थान मिला है। कृष्ण की रास- 
लीला के अनुकरण में चैतन्य सम्प्रदाय में गान, वाद्य, उृत्य और कीर्तन को 
« विशेष स्थान मिला | सम्भव है कि उस पर सूफी मत्र का प्रभाव पड़ा हो। 
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वह्लभ-सम्प्रदोय की भक्ति संयत है। उसमें पूजा-विधि का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। वार्ता से पता चलता है कि वल्लभाचार्य ने कीतन का प्रबन्ध श्रीनाथजी 
की स्थापना के कई वर्ष बाद किया। सम्भव है कि इसका कारण 
हो कि चैतन्य ने स्वयम्‌ अज की यात्रा की थी तथा जीव गोस्वामी 
आदि उनके अनुयायी ब्रज में बहुत दिन तक रहे थे। श्रीनाथजी के मदिर 
का प्रबंध भी लगभग बींस वर्ष तक बंगालियों के हाथ में रहा। इस 
प्रकार चैतन्य सम्प्रदाय की भावुकता और रसिकता वल्लमभ-सम्प्रदाय को 
बहुत समय तक प्रभावित करती रही । 

वैष्णवधर्म के द्वितीय पुनरुत्यान में वल्लभाचाये के पुष्टिमार्ग का 
विशेष हाथ है। सूर के दाशनिक सिद्धान्तों का अध्ययन करते समय वल्लभ के 
सिद्धातों और पुष्टिमार्ग पर प्रकाश डाला गया है, अतः यहाँ सामान्य रूप से 
उसकी चर्चा की जायगी । 

सं० १५४८ ( सन्‌ १४९२ ६० ) में वल्लभाचाये ब्रज में आये और श्री 
गोवर्धन जी पर श्रीनाथजी की मूर्ति की स्थापना की। श्रीनाथजी की पूजा का 
उत्तरदायित्व अपने कुछ शिष्यों पर सॉपकर वे फिर यात्रा को निकले | तीस 
वर्ष की आयु में उन्होंने तीन बार मारत-म्रमण किया । उनकी यात्राश्रों ने 
उनके मत प्रचार के लिए मांग प्रशस्त किया। सहखों लोग ऋृष्णमक्त हो 
गये । दूसरी यात्रा के समय उन्होंने काशी मे अपना विवाह किया । तीसरी 
यात्रा समाप्त करने के बाद प्रयाग के समीप अड़ेल नामक गाव में घर बना कर 
गहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे । वहीं उनके दो पुत्र हुए। अत समय में वे 
सन्‍्यासी सो गये । देहावसान काशी में हुआ | वल्लभाचाय ने वैष्णवधर्म को 
दो विशेष प्रकार की भक्ति-पद्धतियों दीं। एक तो राधाकृष्ण की मधुरभाव की 
उपासना, जो चेतन्य सम्प्रदाय में भी प्रधान रूप प्राप्त कर चुकी है। दूसरे प्रकार 
की भक्ति वल्‍लभाचाय की मौलिक कल्पना है | यह अवश्य है कि भागवत में 
श्रीकृष्ण की बाललीला का वणुन है और पंचरात्र में वात्सल्य भक्ति की 
स्थापना करने का श्रेय सम्पूर्ण रूप से वल्लभाचाय को है। भक्ति के इन 
दो प्रकारों ने वैष्णवधर्म का रूप ही बदल दिया, वह सर्वसाधारण के लिए, 
अत्यन्त सहज हो गया । उन्होंने वात्सल्य-छुद॒य प्रौढ स्त्री-पुरुषों और प्रेम-संस्कार- 
पूर्‌ युवक-युवतियों--तमी के लिए स्थान था। यही कारण था कि लगभग 
चार सौ वर्ष तक सारा उत्तर मारत राधाकृष्ण के नाम से गूं जता रहा और 
उत्तर भारत को सभी भाषाओं का साहित्य उसी में रेंग गया । उनके 
आन्दोलन ने भारतीय चित्रकला मे राजस्थानी और कांगड़ा शैली को जन्म 
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दिया । भगवान्‌ कृष्ण के जन्म से लेकर उनके स्वर्गारोहएं -तक की सभी 
लीलाएँ साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला और जनगीतों के द्वारा सहसतों वार 
अभिव्यक्त हुई । 

इस प्रकार यह स्पष्ठ हो जाता है कि वल्लभाचाय के पुष्टिमार्ग ने मध्य 
युग की संस्कृति के निर्माण में विशेषरूप से भाग लिया | उसके बालक कृष्ण 
प्रत्येक घर में जन्म लेने लगे | उसकी राधा-कृष्ण के सम्बन्ध की मधुर कल्पना 
ने भारतीय घरों में प्रेम के परिष्कृत रूप की प्रतिष्ठा की । बाद के-शंगार काव्य 
की धारा ने राधाकृष्ण को लेकर साहित्य और धर्म का कुछ अपकार भी किया 
परतु इसके लिए. वल्जमाचाये और उनका पुष्ठिमार्ग उत्तरदायी नहीं है। 
यह उस युग की मनोइत्ति का प्रभाव है जिससे वल्लभाचार्य के शिष्यों का 
जन्म हुआ था तथा जिससे उन लोगों ने काम किया था । 

स्वयम्‌ वल्लभाचार्य के इष्टदेव बालक कृष्ण हैं। उन्हें श्रीनाथजी का 
बालकष्ण, गोपालक ष्ण और नवनीत-प्रिय रूप ही अधिक रुचिकर प्रतीत हुआ। 
वल्लभ-सम्प्रदाय की पूजा-विधि से अब भी यह बात स्पष्ट हो जाती है। 
भगवान्‌ का दैनिक कार्यक्रम बालक का ही है | प्रातःकाल सोकर उठने से रात्रि 
में शयन तक की दिनचर्या में आठ दर्शन होते हैं--(१) मगला, (२) 
श्ंगार, (३) ग्वाल, (४) राजभोग, (५) उत्थापन, (६) भोग, (७) संध्या- 
आरती, (८) शयन । वल्लभ-सम्प्रदाय का प्रधान केन्द्र गोकुल है। उसके 
मुख्य मदिर में नवनीतप्रिय भगवान्‌ की प्रतिष्ठा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि यद्यपि वल्लभाचाय को सारी कृष्ण-लीला प्रिय थी और उन्होंने राधा 
को अपने मत में स्थान देकर मधुर भावना की उपासना को स्वीकार भी कर 
लिया था तथापि उनके इष्ठदेव नवनीतप्रिय बालकृष्ण ही थे । 

वल्लमाचार्य की झत्यु के पश्चात उनके सम्प्रदाय में राधा का महत्त्व 
अधिक बढा होगा ! सम्भव है कि यह चैतन्य मत का प्रभाव हो । वल्लभा- 
चाय के समय मे ही श्रीनाथजी के मंदिर मे बंगाली वैष्णव पूजा के लिए नियुक्त 
किये गये थे | सम्भव है कि उस युग की <ंगार-प्रियता के कारण ऐसा हुआ 
हो जिसकी भोकी मुगल सम्राठों के वैभव से मिलती है। जो हो, पृष्टिमार्ग 
ने हिन्दी में जिस साहित्य को जन्म दिया उससे राधाकृष्ण के प्रेम को लेकर 
श्रृंगाररस ही अधिक प्रस्फुटित हुआ | “अष्टछाप” के कवियों की जीवनियों 
के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्प्रदाय में दीक्षित होने से पहले उनमें 
रसिकता की मात्रा अधिक वंढी हुईं थी। राधाकृष्ण के प्रेमलीला-सम्बन्धी 
श्यज्ञारिक पद गाकर उन्हें अपनी मनोदृत्ति के विपयय का अच्छा अवसर मिला । 
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विद्वुलनाथ के समय में तो सम्प्रदाय ने राधा को और भी अधिक महत्त्व दे 
दिया | उस समय के अन्य धर्म-सम्प्रदायों और युग की सामान्य ग्रद्नत्ति को देख 
कर यह नहीं कहा जा सकता कि परवर्ती काल में अनाचार बढ़ाने का कितना 
दोष वदलभाचाय के पुष्टिमा्ग पर डाला जा सकता है। परन्तु दो शताब्दियों 
बाद इस सम्प्रदाय के आचारों में शिथिलता अवश्य आ गई थी । 


मध्य युग के सम्प्रदाय 
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भक्तिकाल के बहुत पहले ही सुदूर दक्षिण में अलवारों में भक्तिपूण 
उपासना-पद्धति चल रही थी। इस उपासना-पद्धति को पहली दूसरी 
शताब्दी के निकट पूर्ण विकास में पाया जा सकता है। बारह अलवार भक्त 
प्रसिद्ध हैं | इनके नाम ये है--पोयागेक अलवार, भुट्टर अलवार, पय अलवार, 
तिरुमलिसइ अ्लवार, नमल्लवार, पेरिया अलवार, अणडाल, ठुण्डरप्पुड्ी अलवार, 
तिरुपन्नु अलवार, तिरुमंगद अ्रलवार | हम देखते हैं, इनमें ६ ऐतिहासिक व्यक्ति 
हैं| कई अस्पश्य हैं। एक महिला ( अण्डाल ) को भी इन भक्तों में स्थान 
मिला है । इससे स्पष्ट है कि अलवार मक्‍त वर्णाश्रम के संबन्ध में अधिक 
कट्टर नहीं थे | उन्होंने पहली बार जाति-पॉति के बंधन को शिथिल किया ओर 
स्त्रियों पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया। इन्हीं लोगों की परम्परा में श्री 
रामानुज का ग्रादुर्भाव हुआ जो पहले वैष्णव आचार्य हैं और जिन्होंने उत्तर 
भारत मे पहली बार जाति-पाति के बंधनों को शिथिल करने ओर शान तथा 
मायावाद के ऊपर भक्ति की प्रतिष्ठा करने की चेष्टा की । 


१२वीं शताब्दी के समीप शकराचार्य के श्रद्धेतवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
आरम्भ हुईं, और इसके अनन्तर चार दाशनिक सम्प्रदाओं का जन्म हुआ-- 
रामानुजाचाय का श्रीसम्प्रदाय, मध्वाचाय का ब्राह्म-सम्पदाय, विष्णुस्वामी 
का रुद्र-सम्प्रदाय और निम्बाकाचाय का सनकादि सम्प्रदाय । इन सम्प्रदायों 
ने किसी न किसी रुप में द्वेत अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्मा की मिन्न सत्ता 
की स्थापना की | अद्वेत मत में माया का सहारा लेकर जीव और भगवान्‌ 
की एकता प्रतिष्ठित की गई थी | उसमें भक्ति को स्थान नहीं रह जाता था । 
इसीलिए, शकराचाय के वाद के आचार्यो' ने जीवात्मा की मिन्नता पर बल 
देकर मक्ति को संभव बना दिया। जिन आचार्यों ने शंकराचार्य के मायावाद 
के विरोध में बीड़ा उठाया, सौभाग्य से वे एक ऐसे प्रदेश से आये ये जहाँ भक्ति 
की लहर एक शताब्दी से बह रही थी | सुदूर दक्षिण में अलवारों और उनके 
भक्तों ने लक्ष्मी-विष्यु को आराध्य मानकर मक्तिपूरो पदों की जनता में प्रतिष्ठा 
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कर दी थी | आचाये अलवार भक्तों की शिष्य-परम्परा में पडते थे । अतः 
उन्होंने मायावाद के विरोध में भक्तिवाद की प्रतिष्ठा की । जहाँ अह्त भावना 
है, वहाँ भक्ति का कोई स्ंसुगम रूप प्रतिष्ठित नहीं हो सकता । इसीसे हत की 
प्रतिष्ठा आवश्यक हुई परंतु इन आचार्यों ने खान-पान, आचार-विचार के 
अनुशासनो को ढीला नहीं किया | बाद में स्वतन्त्रचेता रामानुज ने भक्तों में 
खान-पान ओर जाति-मेद के रमटों का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि 
श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जन्म से नहीं। वह स्वयम्‌ श्रीसम्प्रदायःर के भीतर 
थे परंतु वास्तव में वे सम्प्रदायों से ऊपर थे | 
२ श्रीसम्ग्दाय से फूटकर साथकों ओर परथों की जो परम्परा फूट पड़ी, उस 

इस प्रकार दृक्षरूप में ग्रगट किया जा सकता है 

श्रीस स्श्रदाय 

रामानुजाचार्य 


की जिंक आफ आफ का कक आाक कड़ा का का बा 
रैदास कबीर धन्ना सोना पीपा भवानन्द खुखानंद आशानंद सुरसुरा- 





(चमार) (जुलाहा) (जाट) (नाई) (राजपूत) नद्‌ 
परमानन्द । 
| | महाननन्‍्द 
सुरत गोपाल धरमदास न 
(केन्द्र काशी) (केन्द्र 'मध्यग्रांत) भ्रीआनन्द 
किवीर पथ] 5 
कमाल 
दादू दयाल ह 
[ जा ] 
न बल का 
सुन्ददास रज्जव जनगोपाल जगन्नाथ. सोहनदास ग्रेम्दास भादि 


जगजीवनदास (सतनामी सम्प्रदाय) 
रामानन्दी भक्तों को उस दूसरी श्रेणी में जो रामचन्द्र के अ्रवतार और चरित्र 
को कोकोपयोगी सानती थी, सययुण अवतार दाशरथि राम की उपासक थी, एवं जाति-पति 
१६ 


ध्र्‌ ईिन्दौ-साहित्य ; एक अध्य॑न॑ 


भीसम्प्रदाय के प्रव्तक रामानुजाचार्य हैं| दाशनिक मतबवादों की विवेचना 
करते समय हमने इस सम्प्रदाय के दार्शनिक विचारों को उपस्थित किया था । 
यह सम्प्रदाय भी अन्य सम्प्रदायों की भाँति सगुणवादी था और इसके 
आराध्य भगवान्‌ रामचंद्र थे। श्रीसम्प्रदाय की परम्परा रामानन्द तक चली 
आती है जिन्होंने उसके प्रचार में विशेष योग दिया है । हमें यह स्मरण रखना 
चाहिए. कि यह दाशनिक सम्प्रदाय उस रूप में सम्प्रदाय नही थे, जिस रूप में 
श्रागे चलकर संतों और भक्तों के सम्प्रदाय चले | उनमें भेद दाशनिक और 
आचार-संबंधी दृध्कोण का था।किसी व्यक्ति-विशेष अथवा ग्रंथ-विशेष को वही 
स्थान प्रास नहीं था जो सध्य युग के संत-सम्प्रदायों में प्रा हुआ | प्रत्येक 
दाशनिक मतवाद राम-कृष्ण में से किसी एक को इष्य्देव मानकर चलता 
था परंतु वह दूसरे सम्प्रदाय के उपास्य के प्रति असहिष्णु नहीं था। वास्तव 
में सम्प्रदाय चलाने की यह प्रव्नत्ति बाद में दिखाई पड़ती है | 

स्वयम्‌ रामानन्द ओर उनके शिष्यों ने संप्रदाय नहीं चलाया | इससे जान 
पड़ता है कि वे व्यापक रूप से सुधार और प्रचार के पक्त॒पाती थे । 

रामानन्द के शिष्यों में कबीर को लेकर उनके अनुयायियों ने कबीरपन्थ 
खड़ा किया और फिर कबीर की भावनाश्रों से परिचालित अनेक पन्‍्थों की 
बाढ़ ही आ गई | यह ग्रन्थ अधिकतर समाज के निम्न वर्गों ( असवर्णों ) में 
फैले । इसका सबसे प्रधान कारण यह था कि श्री रामानंद ने वर्णाश्रम के बंधन 
की व्यथता बता कर ओर शुद्रों तथा स्त्रियों को दीक्षित कर हीन वर्ण जनता में 
एक ऐसा उत्साह भर दिया था जो कदाचित्‌ चुद्ध के समय को छोड़कर 
अभूतपूर्व था | इसौसे वह अधिक-अधिक धर्मंग्राण हो गई और उच्च वर्ण 
की अत्यंत उपेक्षा करके उसने अपने सम्प्रदाय खडे किए । सच तो यह है 
कि मध्य युग के ये अनेक-अनेक पंथ उच्चवर्णाश्रियता के प्रति भीषण असतोष 
के रूप में ही प्रगट हुए थे। इन निगुण .पन्थों को सवर्णों ने संदेह की 
दृष्टि से देखा। इन्होंने अपने अलग सम्प्रदाय चलाये | यह सम्प्रदाय 
इष्टदेवों को लेकर चले। इनमें सगुण-निगुण के विरोध की भावना भी 


मिली थी । वैष्णव मक्त सम्प्रदाय के शीर्षक के नीचे हम इनके संबंध में 
विस्तार-पूवक लिखेंगे । 


के वन्‍्धन स्वीकार करके चलती थी, तुलसीदास हुए | जान पड़ता है रामानन्द का, राम 
सगुण ही हों या निग्ञण, इनमें सो किसी पर विशेष आग्रह न था। वे इस विषय सौ 


उदार रहे होंगे। उनके जो दो पद आप्त हैं वे उन्हें निगुशणोपासक और सगुण्णोपासक 
दोनों दलों में खींचते है । 


पूर्व मध्य युग परे 


इस समय कुछ ऐसे भक्‍त भी हैं जो वरण -सम्प्रदाय से अलग खड़े 
दिखलाई देते हूँ । इनमें गोस्वामी तुलसीदास और नाभादास प्रमुख हैं। गोस्वामी 
तुलसीदास ने स्पष्ट ही मतमतान्तरों का विरोध किया, यह वात उनकी 
व्यापक दृष्टि और दूरदर्शिता की द्योतक है। उन्होंने अपने रामचरितमानस 
के द्वारा वर्णाश्रम, धर्म अवतारवाद, साकार उपासना, मूर्ति-पूजा, सगुणवाद, 
गौ-बाह्मण-रक्षा, देवादि विविध योनियों का यथोचित सम्मान एवं प्राचीन 
संस्कृति और देवमार्ग का मंडन किया | परंतु यह सौभाग्य की ही बात हुई । 
वे यदि चाहते तो रामचरितमानस को लेकर अपना श्रत्यंत बलशाली संप्रदाय 
चला सकते थे; परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया । उनके ग्रन्थ ने साम्प्रदायिकता 
की सीमा लाघकर देश की विखरी हुईं शक्तियों को एकसूत्र में बॉवने का 
आश्चर्यजनक चमत्कार किया । नियु ण॒ सन्‍्तों और मुसलमानों के द्वारा हिंदू 
धर्म और समाज में जो उच्छुछलता फैल गई थी, वह इसी पुस्तक के द्वारा 
दूर हुई | रामचरितमानस में निगु ण॒ सन्‍्तों का विरोध स्पष्ट है। उनकी 
रचना का कारण ही पावती की ऐसी शंका है जो कबीर की साखी में मिलती 
है। नाभादास का प्रयत्न भी बहुत कुछ ऐसा था। उन्होंने संतों और भक्तों 
को एक पंगत में बिठाने की उदारता दिखलाई। उनके भक्तमाल में आश्चय- 
जनक सहिष्णुता है। सभी सम्प्रदायों के महात्माओ्रों की स्तुति की गई है। 
भक्तों के समाज में इस दृष्टिकोण का कितना आदर हुआ यह भक्तमाल लिखने 
की परम्परा और नामादास के छुपपयों की टीकाओं की संख्या से जाना जा सकता 
है । कबीर को भी राम मान्य थे, परंतु अवतार के रूप में नहीं । उन्होंने राम- 
नाम और सत्यनाम को एक कहा था और रामलोक के स्थान पर सत्यलोक 
की प्रतिष्ठा की थी। निगुणियों के कई पंथ इसी निगु ण॒ परत्रह्म राम को 
मानते थे | ठुलसी ने इसके सम्मुख मक्तवत्सल, मर्यादा-पुरुषोत्तम राम की 
स्थापना की जो दशरथ के पुत्र भी हो सकते थे ओर परबह्म भी रह सकते थे । 


ब्राह्म सम्मदाय या साञ्वय सम्प्रदाय 


श्रीसम्प्रदाय की तरह यह भी प्राचीन दाशनिक सम्प्रदाय है, जिसके प्रमुख 
आचार्य श्री मध्व हैं। इस सम्प्रदाय का कहना है कि इस मत के आआ्रादि गुरु 
ब्रह्मा हैं परन्तु श्री मेध्वाचाय के पहले इस मत का कोई उल्लेख नहीं मिलता । ब्राह्म 
सम्प्रदाय छ्तवाद का समथक है। हिंदी साहित्य में इस सम्प्रदाय का प्रभाव 
चैतन्य के माध्यम से £परोक्ष रूप से ही है, यद्यपि चैतन्यमतबादी कुछ हिंदी 
कवि भी हो गये हूँ | स्वयम, चैतन्य से दीक्षा प्रात श्री गोपालभट्ट ने कृष्णु- 


प्प्ड हिन्दी साहित्य ; एक अध्ययन 


काव्य मे महत्वपूर्ण योग दिया है। जो हो, त्रजप्रदेश में यह सम्प्रदाय बल्‍्लभ 
सम्प्रदाय के बहुत पहले से ही प्रतिष्ठित था और सम्भव है कि वल्लभ-सम्प्रदाय 
एवं अन्य कृष्णं-भक्ति सम्प्रदायो की गतिविधि पर इसने मह्वपूण प्रभाव 
डाला हो | 


रद्र-सम्प्रदाय 


इस सम्प्रदाय के प्रमुख आचाय श्री विष्णु स्वामी हैं और इसका दाश- 
निक मत शुद्धाह्वेत है । विष्णुस्वामी की ही परम्परा में ६६वीं शताब्दी में 
बल्लभाचाय हुए, जिन्होंने इस सम्प्रदाय को एक वार फिर संगठित किया, 
इसीलिए यह सम्प्रदाय वल्लभ-सम्प्रदाय के नाम से मी प्रमिद्ध है । वब्लभा- 
चार्य ने इस सम्प्रदाय के लिए ही पुष्टिमाग का प्रवर्तन क्रिया । हिंदी साहित्य 
के-लिए वल्लभचाय और उनका संप्रदाय बहुत महत्त्वपूण है| जिस प्रकार 
रामानन्द ने हिंदी रचना कर अपने शिष्यों को भाषा में उपदेश लिखने की 
प्रेरणा दी, उसी प्रकार का काम वल्लमाचार्य ने भी किया | इनका एक हिन्दी 
भाषा का ग्रन्थ विष्णुपद है। परंठु इनसे भी अधिक महत्त्वपूण इनके सप्रदाय 
का काम है | वललभावचाय के पुत्र विद्वलनाथ ने सूरदास, कुम्मभनदास, कृष्णदास, 
प्रमानंददास, छीतस्वामी, गोविन्दस्वामी, चतुभ्भ जदास, नंददास--अ्रपने पिता 
झोर अपने ये आठ शिष्य लेकर अ्रष्टछाप की स्थापना की । १६वीं शताब्दी 
का सारा कृष्ण-क्राव्य इस अष्टछाप द्वारा रचा गया है अथवा उसके साहित्य 
से प्रभावित है | विट्वलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ ने भी ब्रजमभाषा साहित्य को 
पुष्ट किया । वास्तव में रुद्र सम्प्रदाय का जितना साहित्य ब्रजभाषा, राजस्थानी 
ओर गुजराती में हे उतना साहित्य किसी अन्य सम्प्रदाय का नहीं और न 
इतना उत्कृष्ट साहित्य किसी सम्प्रदाय द्वारा हमारे सामने आया है। इस 
सम्प्रदाय ने रसखान जैसे कितने ही लौकिक प्रेम के शिकार मनुष्यों को वासना 
के गत से निकाल कर भगवद्विषयक रति की दीक्षा दी। इसका एक दूसरा 
महत्व भी हे | निश्चित रूप से हिन्दी गद्य का प्रवर्तन इसी संप्रदाय द्वारा 
हुआ। “८४” और “२५२?” वेष्णवों की वार्ताएँ इसका प्रमाण हैं। इससे 
पहले का गद्य-साहित्य अधिक प्रामाणिक नहीं है । 


सनकादि सम्प्रदाय या निम्बाक सम्प्रदाय 
इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक ब्रह्म के चार मानस पुत्र सनक, सनन्दन, सनातन 


ओर सनत्‌कुमार कहे जाते हँ। इसके प्रमुख आचाय निम्बाक हैं जिनका 
दाशनिक मत द्वताह्॑त है| श्री निम्बाक सम्प्रदाय की गद्दी मथुरा के पास 
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भर वक्तेत्र में है। इस सम्प्रदाय के लोग पश्चिमी भारत ओर बगाल में मिलते 

है| हिन्दी साहित्य में इस सम्प्रदाय ने अधिक योग नहीं दिया। हा, हित- 
कु पे 

हरिवश अवश्य निम्बाक सतावलस्त्री कहे जाते हैं। सम्प्रदाय की उपासना- 


आरा से थोड़ा मतभेद देखकर १५२५ के लगभग हितहरिवंश ने अपने 


राधावल्लमी सम्प्रदाय या सखी-सम्प्रदाय की बृन्द्रावन में स्थापना की। इस 
सम्प्रदाय का मुख्य केन्द्र बृन्द्रावन में राधावल्‍लम का मन्दिर है | हित हरिवंश 
के मत में राधारानी महाशक्ति हैं ओर स्वामिनी हैं। भगवान्‌ कृष्ण उनके 
आजानुवर्ती हैं। मगवान्‌ कृष्ण राधारानी की ही आजा से विश्व की सृष्टि, 
भरण और हरण करते हैं | हितहरिवंश जी की तीन पोयियों राधा-सुधानिधि 
(संस्कृत), ८४ पद ( ब्रज ) और स्फुट पद इस सम्प्रदाय के आधार ग्रंथ हैं । 


हरिदासी सम्प्रदाय 
इस मत की स्थापना १६वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में हुईं | इसके प्रवर्तक 


स्वामी हरिदास थे जिनका मत चैतन्य मत के सहश था। बृन्दावन में इनका 


निजी मन्दिर है । इनके लिखे दो ग्रन्थ मिले हैं जो ब्रजमाषा में हैं। साधारण 
सिद्धान्त और रसके पद । 


चैतन्य सम्प्रदाय 


चैतन्य सम्प्रदाय का दूसरा नाम गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय है। इसके 
प्रवंतक श्री गौराग महाप्रभु चैतन्य हैं जो मध्वाचायं और निम्बार्काचार्थ के 
दाशनिक मतों के समर्थक थे | इनके बाद इनके शिष्यों ( जीव गोस्वामी 
आदि ) ने इनके नाम पर एक नया दाशनिक्र सतवाद चलाया | चैतन्य से 
भी पहले श्री माधवेन्द्र पुरी ने इन्दावन में भगवान्‌ कृष्ण की मूर्ति की स्थापना 
की थी और उस पर मन्दिर बनवाया था | उनके बाद यही गौड़ीय वैष्णवों 
का केन्द्र हो गया | वास्तव में चेतन्य सम्प्रदाय ब्राह्म सम्प्रदाय से श्रत्यन्त 
निकट का संबंध रखता है---क्रदाचित्‌ उसी का प्रवर्तित रूप है | 


कबीरपन्थ 


कवीरपन्थ के प्रवतेक कबीर माने जाते हैं परन्तु वास्तव में कबीर इसके 
प्रवतंक नहीं हैं | कबीर सारे जन्म सम्प्रदायवाद का विरोध करते रहे | अतः 
यह पन्थ अनुयायियों का चलाया हुआ है | कहा जाता है कि कबीर की 
मृत्यु पर उनके पुत्र कमाल से पन्‍थ चलाने को कहा गया परन्तु उन्होंने 
इनकार कर दिया | इस सबंध में प्रचलित दोहा है-- 


| 
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डूबा वंश कबीर का उपज्ञा पूत कमाल 


कमाल पहुँचे हुए सूफी थे, अतः उनसे कबीर किसी भी प्रकार लाछित 
नहीं हो सकते । यह उक्ति पन्थवादियों की जान पड़ती है। कब्रीर के जीवन- 
काल में ही उनके बहुत से शिष्य हो गये थे परन्तु वह किसी एक विशेष 
सम्प्रदाय के अन्तर्गत नहीं आते । कबीर की मृत्यु के बाद कदाचित्‌ धर्मदास 
ने काशी और [छत्तीसगढ़ ( मध्य प्रदेश ) में कबीरपन्थ की गद्दियाँ स्थापित - 
कीं | इस प्रकार कबीर के व्यापक विचारों को एक सम्प्रदाय में सीमित कर 
लिया गया। यह कबीरपन्थ अभी तक चल रहा है। भारत में अब भी आठ- 
नी लाख मनुष्य कबीरपन्थी है| “इनमें मुसलमान बहुत थोड़े हैं और हिन्दू 
बहुत अधिक । कबीरपन्थी कण्ठी पहनते हैं, बीजक, रमैनी आदि ग्रन्थों के 
प्रति पूज्य माव रखते हैं, गुरु को सर्वोपरि मानते हैं। निगु ण निराकार 
उपासक कबीरपन्थ के ही प्रभाव से अनेक पन्‍न्थ,निकल पड़े । नानकपन्थ पंजाब 
में, दादूपन्‍्थ राजपूताने में, लालदाती अलवर में, सत्यनामी नारलौल में, 
बाबालाली सरहिन्द में, साधपन्थ दिल्‍ली के पास, शिवनारायणी गाज़ीपुर 
में, गरीबदासी रोहतक में, रामसनेही शाहापुर राजपूताने में, अघोरपन्थी 
काशी में--ये दस पन्थ तो स्पष्ट ही कबीरपन्थ से निकले हैं। इन पन्थों में 
निमु ण, निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। मूर्तिपूजा वर्जित है। 
उपासना और पूजा का काम किसी भी जाति का आदमी कर सकता है। 
हिन्दू-मुसलमान कोई भी पन्‍्थ में सम्मिलित हो सकता है। शुरु को उपासना 
पर ज़ोर दिया जाता है| सारे पन्‍थों का सारा साहित्य हिन्दी भाषा में है। 
रामनाम या सत्यनाम या शब्द का योग और जप इनका विशेष साधन है। 


अधिकाश में बहुदेववाद, अ्रवतारवाद, कर्म और जन्मान्तर एवं तीर्थ बरतादि , 
मानते हैं । 


सिक्खपन्थ 


सिकलपंथ मूलरूप से नानकपंथ ही है। इसके प्रवर्तक गुरु नानक 
( १४६९ ई०--१५३९ ई० ) थे। इनका प्रचार-केन्द्र पश्चिमी पजाब था। 
इन्होंने हिन्दू-मुछलमान मतों को मिलाने की चेष्ठा की और जाति-पॉति-बन्धन 
के विरुद्ध आवाज उठाई । एकेश्वरवाद, हिन्दू-मुसलमानों की अभिन्नता और 
मूर्तिपूजान्विरोध उनके मुख्य विचार हैं। इनकी वाणी, पद आदि प्रन्थ 
साहबः में संग्रहीत हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने नानक की साखीः और 
शश्रष्ठागयोग” नामक ग्रन्थ भी स्वे । इनकी भाषा पजाबी मिश्रित ब्रज है | 
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गुरु नानक के पीछे गुरुओं की परम्परा दसवें गुर तक चलती रही । यह 
परम्परा इस प्रकार है--अ्रंगद, अमरदास, रामदास, हरगोविन्द, दरराव, हर- 
किशन, तेग्रबहाढुर और गोविन्दर्सिह। गुरु अर्जन के बाद यह परम्परा 
परिस्थितिवश वशानुगत हो गई। प्रत्येक गुरु ने भजन आदि की रचना 
की। गुरु अजुन ने ग्रन्थलाहब का संकलन किया और उसमें कबीर आदि 
बाहरी भक्तों की वाणियाँ भी रखीँ। 


मुग़ल सम्राठों के अत्याचार के कारण नानकपथ का रूप ही बंदल गया | 
गुरु मरवा डाले गये ओर निष्कलक बच्चे दीवारों में चुनवा दिये गये | अन्त 
में दसव गुरु गोविन्दर्सिह ने इस पन्‍थ को एक बड़ी सुसद्गभठित सेना में 
परिणुत कर दिया | इसके बाद से मुसलमानों से मोरचा लेना इस पंथ का 
लक्ष्य हो गया और यह हिन्दू धर्म की ओर अधिक-अधिक भुका। गुरु 
गोविन्दर्सिह ने भगवती दुर्गा की उपासना चलाई। उन्होंने स्वयम्‌ श्रच्छा 
साहित्य लिखा और वीर-साहित्य को उत्तेजना दी। इनकी रचनाएँ “दसवें 
बादशाह का ग्रंथ? मे संग्रहीत हैं। गुरु गोविन्द्सिह ने ही खालसा का प्रवतन 
किया और गंथसाहब की शुरु के रूप में प्रतिष्ठा की | 


सिक्‍्खमत के अन्तर्गत कई पथ हैं। नानकशाह के पुत्र श्रीचन्द ने उदा- 
सियों का पंथ चलाया । हरराव के पुत्र रामराय ने रामरजा पंथ और कन्हैया 
ने सेवापंथी पंथ चलाए. गुरु गोविन्दर्सिह के वाद वीरसिंह ने निर्मल 
साधुओं का पंथ और मानसिंह ने अकाली सैनिक साधुश्रों का पंथ चलाया। 
सिक्खमत निगुणियों और वैष्णव भक्तों के बीच की कड़ी है। इस मत के 
अनुयायी पुराणु-कथा और देवी-देवताओं को मानते हैं । इन्हें तीथ भी मान्य 
है परन्तु यह मूर्ति पूजा नहीं करते। मास आदि से परहेज नहीं करते | सिखमत 
शुद्ध अद्वेत वेदान्त का समथक है। 


दाद्पन्ध 
दादू ( १५४४--१६०३ ) का पंथ दादूपंथ के नाम से प्रसिद्ध है। 
आधुनिक खोजों से यह पता चला है कि दादू मुसलमान थे | इस पंथ का 
साहित्य बहुत बड़ा है | स्वयम्‌ दादू ने लगभग ५००० पद लिखे हैं जिनमे से 
अधिकाश मौखिक रूप से चल रहे हैं। कबीर-साहित्य के बाद संत-साहित्य में 


दादू का ही स्थान है। भाव-व्यंजना और काव्य-पुष्टि की दृष्ठि से दादू 
के पद कहीं-कहीं कबीर के पदों से भी अधिक उत्दृष्ठ हैं। द्वादूपंथ में 
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सुन्द्रदास, निश्चलदास, रज्जब, जनगोपाल, जगन्नाथ, मोहनदास, खेमदास 
आदि अनेक कवि हो गये हैं। इन सबका अच्छा साहित्य दे। 

दादू तक पहुँचते-पहुँचते सुगुण भक्ति-धारा का प्रभाव निगु ण॒सन्तों पर 
पड़ने लगा था | इसका फल यह हुआ कि दादू द्वारों में वाणी” की पोथी कौ 
षोडघोपचार पूजा और आरती होने लगी। 


सतनामी पन्‍्थ 
इस पन्थ के आविर्भाव और इसके प्रवरतक के विषय में कुछ भी शात 
नहीं | १६०३ ई० के अन्त में ओरइज़ेब ओर सतनामियों में नरनोल के 
स्थान पर भीषण युद्ध का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है । इस युद्ध मे सहसों 
सतनामी मारे गये। १७४३ ६० के लगभग महात्मा जगजीवनदास ने 
बारहबकी ज़िले में इस पनन्‍थ का पुनरुद्धार किया | इनकी रचनाएँ उपलब्ध 
हैं| इनके शिष्य दूलननदास भी कवि थे और रचनाएँ मी प्राप्त हो चुकी 
हैँ। श्णवीं शताब्दी के लगभग ग़ाज़ीदास ने छुत्तीसगढ में चमारों के समाज 
उधार के लिए, इस पन्थ का प्रचार चमारों में किया | इस पन्‍थ के लोग सत्य- 
नाम का जाप करते हैं और एक सत्य निराकार परमेश्वर को मानते हैं । 
इनके यहाँ मद्य-मास बजित हैं । 
बाबालाली पनन्‍्थ 
बावालाल का समय १७वीं शताब्दी का अन्त है, क्योंकि १६४६ ६० में 
दाराशिकोह से इनकी भेंटो का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है। बाबालाली 
पन्‍थ छोटा पन्‍थ है । बड़ोदा के पास इसका एक मठ है जिसका नाम है 
लाल बाबा का शैलः। 


साधपन्थ 


दिल्‍ली से दक्षिण पूर्व की ओर दोआबा इस पन्‍्थ का केन्द्र है। १६५८ 
६० में वीरभान ने यह पन्थ चलाया । वीरभान के दोहरों और साखियों का 
एक़ बड़ा सग्रह इस पनन्‍्थ के पास है । साखियों के संग्रह का नाम “आदि 
उपदेश? है | यह पन्‍्थ सदाचार पर बल देता है। साध लोग एक ही विवाह 
करते हैं और प्रत्येक पूणिमा को मिलकर सत्संग करते हैं। 


लालदासी पन्थ 
लालदास मेव जाति के सत अलवर मे हो गये हैं | इनका समय शैथ्वीं 
बिक ्‌ ५ ञ्रौ 
शताब्दी है | इनके पन्‍्थ में आचाय गहस्थ होते हैं और उपासना का रूप 
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केवल राम नाम का जप और कीतन है । इस पन्‍थ का पूज्य ग्रन्थ लालदास 
की वानी हे । 


शिवनारायणी पन्ध 


इस पम्थ के प्रवतंक सेलसरी ( गाजीपुर के पास ) के एक राजपूत शिव- 
नारायण सिंह थे जिन्होंने १७३३ ई० में इस पनन्‍्थ की संस्थापना की । ग्राजीपुर 
ज़िले मे इसके चार महल (चार धाम) हैं। यह पन्‍थ सभी जातियों और धर्मों 
के लोगों के लिए. खुला है। पहले इसमें एक बड़ी सख्या में ब्राह्मण, क्षृत्री 
आदि साम्मिलित हुए, पर अब अधिकाश असवर्ण जातियों के लोग हैं। इस 
पन्‍थ के लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं ओर शिवनारायण को उसका 
अवतार मानते हैं । 


गुरीबदासी पन्‍्थ 


सन्त ग़रीबदास का समय १७१९ ई०--१७८२ ई० है। यह रोहतक 
ज़िले के निवासी थे | इस पन्‍थ का पूज्य ग्रन्थ गुरु ग्रन्थसाहब” साखियों 
और पदों का एक बहुत दृहद्‌ स ग्रह है | इस पन्‍थ के अनुयायी द्विज साधु ही 
हो सकते हैं। 


रामसनेही पन्‍्थ 


१७४२ ई० के लगभग सन्त रामचरण ने यह पन्‍न्थ चलाया | इसका 
साहित्य वाणी और पदों में सकलित है | इस पन्‍्थ के तीसरे गुरु दृल्हाराम के 
दस हज़ार पद हैं ओर चार हज़ार दोहरे। रामचरण का साहित्य भी बड़ा है। 
इस पन्‍्थ का केन्द्र शाहपुर (राजस्थान) है। परन्तु वेसे इसके भजन-भवन 
(रामद्वारे) सारे राजस्थान में फैले हुए हैं। इस पन्‍थ में साधु ही मिलते हैं, 
ग्रहस्थ नहीं । सत्संग, भजन और उपदेश उनका काम है। 


परणामी ( प्रणामी ) सम्प्रदाय 


इस सम्प्रदाय के प्रवतक पत्नाराज्य के प्राशनाथ परिणामवादी वेदान्ती 
हैं जो छुत्नणाल के समकालीन थे । यद्यपि इनका मत स्वंधर्म-ससन्बय था परंतु 
इन्होंने विशेषलप से गोलोकवासी भगवान कृष्ण से संख्य भाव से उपासना 
की शिक्षा भी दी । स्वयम्‌ प्राणनाथ की रचनाएँ बहुत हैं। उनकी शिष्य- 
परम्परा ने भी अच्छा साहित्य दिया है। गुजरात, राजस्थान और बुन्देलखंड 
इस सम्प्रदाय के केन्द्र हैं। मु 
१२ 
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वास्तव में निगु ण और सगुण भक्तों के सामान्य विश्वास में बहुत भेद नहीं 
है। कबीर से तुलसी सूर की ओर जाते हुए भावना और विश्वास, में अधिक 
व्याघात नहीं जान पड़ता | इसका कारण वे धारणाएं हैं जो दोनों प्रकार के 
साधकों ने सामान्य रूप से स्वीकार की हैं। यहाँ हम उन्हीं पर विचार 
करंगे। 


पहली बात जो दोनों मतवादों को स्वीकार है वह है भक्त का भगवान के 
साथ व्यक्तिगत सबध । यह सगुण भक्तों में अधिक स्पष्ट हो सका है, परतु 
निगगु ण भक्तों मे भी यह धारणा बलवान है । यह संबंध कई प्रकार से स्पष्ट 
किया जा सकता है-- 
( क ) जननी-बालक का संबंध 
हरि जननी में बालक तेरा 
काहें न औगुन बगसहु मेरा 
सत अपराध करे दिन केते 
जननी के चित रहे न तेते 
कर गहि केस करे जो घाता 
तऊ न हेत उतारे माता 
| कहे कबीर एक बुद्धि विचारी 
बालक दुखी दुखी महतारी 
( ख ) सखा-सखा का संबंध 


सूर-साहित्य से इस प्रकार के संबध के अनेक उदाहरण उपस्थित किये जा सकते 
हैं| सूरदास ने राधाकृष्ण के प्रेमविलास की सारी कथा को अत्यन्त पास से 
देखा है | मित्र के लिए, मित्र के व्यवहार में कुछ ही गोपनीय नही रह जाता । 
इसी से सूरदास अनासक्त भाव से &ंगार के गहिंत प्रसंग भी कह डालते 
हैं। कृष्ण से उनका सम्बन्ध इन पदों से स्पष्ट हो जाता है-- 


श्याम सखा को गंद चलाई 
श्रीदामा मुरि अंग बचायो गेंद पर्थो कालीदह जाई 
धाइ गद्यो तब फेटि श्याम की देहु न मेरो गेंद मेंगाई 
ओर सखा जिनि मोको जानों मोसों जिनि ठुम करौ ढिठाईं 
जानि बूकि तुम गेंद गिरायो अब दीन्हे ही बने कन्हाई 
सूर सखा सब हँसत परस्पर भलि करी हरि गेंद गिराई 
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फेंट छॉड़ि मेरी श्रीदामा 
काहे को तुम रारि बढ़ावत तनक बात के कामा 
मेरो गंद लेहु वा बदले बॉ गहत कत धाई 
छोटो बड़ो न जानत काहू करत बराबरि आई 
हम काहे को तुमहिं बरावरि बड़े नद के पूत 
सूर श्याम दौन्हें ही वनिद्े बहुत कहावत घूत 
( गे ) स्वामी-सेवक का सम्बन्ध 
तुलसीदास ने अपने इष्टदेव से इसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित किया 
है-+- 
दीन को दयालु दानि दूसरो न कोऊ 
जाहि दीनता कहों हों दीन देखों सोऊ 
>< > >८ 
तोहिं मॉगि मॉगनो ने मॉगनो ,कहायों 
सुनि सुभाव सील सुजस जाचन जन आयो 
पाहन; परु, विटप, विहेँग अपने करि लीनहें 
महाराज दशरथ के! रंक राय कीनहें 
तूं' गरीब को निवाज, हां गरीब तेरो 
बारक कहिये कृपालु ! तुलसीदास मेरो 
(घ ) पिता-माता और पुत्र का सम्बन्ध ( वात्सल्य ) | इस संबंध से 
भगवान भक्त का पुत्र है और उसके प्रति भक्त का वात्सल्य का नाता है। 
सूरदास ने अपने इृष्टदेव से इस प्रकार का सबंध भी माना है | वात्सल्य 
भक्ति में नन्द और गोपियों को आदर्श माना गया था। वल्लभाचार्य का 
कथन है-- 
यच्च दुःखं यशोदाया नन्दादीना च गोकुले | 
गोपिकाना च यदूदुःखं स दुःख स्यान्मम क्वचित्‌ ॥ 
गोकुले गोपिकाना च सर्वेषा ब्रजवासिनाम्‌ | 
य॒त्सुख॑समभूतन्मे भगवान्‌ कि विधास्यति ॥ 
( ड ) काता-कान्त का संबंध-- 
तुम बिन व्याकुल केसवा नेन रहे जल पूरि 
अंतरजामी छिप रहे हम क्‍यों जीव दूरि 
आप अपरछुन होइ रहे हम क्‍यों रैन विहाइ 
दादू दरसन कारने तलफि तलफि जिय जाइ 
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हरि मेरा पीव माई, हरि मेरा पीच 
हरि बिन रहे 'न सके मेरा जीव ॥ ठेक ॥ 
हरि मेरा पीव में हरि की बहुरिया 
राम बड़े में छुटक लहुरिया 
किया श्रज्ञा मिलन के ताई 
काहे न मिलौ राजा राम गोसाई 
अब की बेर मिलन जो पाछ्ऊँ 
कहे कबीर भीजलि नहिं. आरऊें 


२--इस व्यक्तिगत संबंध के द्वारा ह्वी भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। 
भक्ति को कबीर भी उतना ही उपादेय मानते हैं, जितना कथित भक्त-कवि। 
यह अवश्य है कि कबीर शानी भी हैं ओर संसार को इसी दृष्टिकोण से 
देखते हैं। परंतु सगुण भक्तों की तरह उन्होंने भी प्रेम को परम पुरुषार्थ माना 
है और मोक्ष को नीचे स्थान दिया है। वह उनके लिए काम्य नहीं है | 
प्रेम-भक्ति को अन्यतम लक्ष्य वंनाना, यह दूसरी बात है।* 

३--भक्त या गुरु को भगवान का स्थान दिया गया है। कबीर ने ग़ुरु 
को गोविन्द के समान कहा है । मध्य युग के सारे भक्ति-काव्य भें गुरु का स्थान 
बहुत ऊंचा है ।* ह 


३--मन रे हरि भजि हरि भसजि हरि भजि भाई । 
जा दिन तेरो कोई नाहीं ता दिन राम सहाई ॥ 
( कबीर ) 
स्याम वलराम को सदा गाऊँ 
स्याम वलराम विनु दूसरे देव को, स्वप्नहूँ माहि” नहिं हृदय ल्या्ँ॥ 
यहै जप यहे तप यहे मम नेमब्त यहै मम प्रेम फल यहै ध्याऊँ 
यहें मम ध्यान, यहे ज्ञान, सुमिरन यहे, सर प्रभु देहु हों यदे पाऊँ॥ 
( सूरदास ) 
करुनानिधान ! वरठान तुलसी चहत, सीतापति भक्ति सुरसरि-नीर-मी नता 


( तुलसीदास ) 
४-शुरु गोविन्द दोनों खडे काके लायूँ पाँय। 


वलिहारी वा शुरु की जिन गोविन्द दिया दिखाय ॥ 

( कवीर ) 
वन्दों गुरुपदकश कृपासिन्धु, |नररूप हरि 
महासोद तसपुज जासु वचन रविकर निकर 


( ठुलसी ) 


पूर्वे मध्य युग ९३ 


४--भक्त की परम साधना यह है कि वह भगवान की लीला में भाग ले | 
उसकी लालसा भगवान में लीन हो जाने अथवा साथुज्य मुक्ति प्राप्त करने की 
नहीं है | वह भगवान का सान्निध्य चाहता है फिर चाहे यह लीला राम की 
ऐश्वय-प्रधान लीला हो, चाहे कृष्ण की मधुर ब्रज-लीला | 

५--भक्ति की कल्पना रहस्यमय है| राम-कृष्णु के समान उनकी भक्ति 
भी भ्गाध है| भक्ति की महिमा अपार है | 

६--मध्य युग मे नाम की महान्‌ महिमा है | निमु ण और सगुण भक्तों 
मे नाम को एक ही जैसा स्थान मिला है | 


७--दोनों प्रकार के भक्तों ने प्रेम या भक्ति के क्रमशः विकास को 
स्वीकार किया है। यह क्रम इस प्रकार है--( १ ) श्रद्धा, ( २) साधु-संग, 
(३ ) मजन-क्रिया, (४ ) अ्रनर्थ निवृत्ति, (५ ) निष्ठा, ( ६ ) रुचि, ( ७ ) 
आसक्ति, (८ ) भाव, ( ६ ) प्रेम | ये नवधा भक्ति के प्रकारों के मूल में हैं। 
मध्ययुग के भक्त और संतों को नवधा भक्ति के प्रकारों अथवा उनके निश्चित 
क्रम के विषय में कोई आग्रह नहीं है | उन्होंने अनेक क्रम उपस्थित किये हैं । 
वास्तव में वे भक्ति के नौ प्रकार ही नहों मानते। उनके अनुसार भक्त की 
साधना-अवस्था और विशेष परिस्थितियों को देखते हुए. भक्ति के कितने 
ही प्रकार हो सकते हैं। 


तव चत्रभुजदास ने कह्यौ जो सूरदास जी ने भगवद जस वर्णन कीयो परि श्री 
आचार्यजी महाप्मनन को जस वर्णन ना कियौ । तब यह सुनि के सूरदास जी बोले' 
जो में तों सव श्री आचाय॑ंजी महाप्रभन कों ही जस वर्णन कीयो हे कछू न्यारो देख 
तो न्यारों करूँ । 
(वार्ता? ) 
०--सत्त नाम्र को सुमिरते, उघरे पतित अनेक | 
कह कवीर नहि छाड़िये सत्त नाम की टेक ॥ 
( कबीर ) 
राम जयु राम जपु रास जपु बावरे 
घोर-भव-नीर-निधि नाम निज नाव रे 
( तुलसी ) 
ठुम्हरो नाम तजि अ्रथ्भ जगदीसर सु तो कहो, मेरें और कद्ा वल!? 
बुधि-विवेक-अनुमान आपने, सोंधि कह्योँ सब सुकृतनि] को फल ? 
( सरदास ) 
नातो नाम को मोंसो स तनिक न तोल्यों जाइ 
(मीरा ) 
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८--सभी सम्प्रदाय दीनता; आत्मसमपंण और भगवतकपा से मुक्ति 
संभव मानते हैं।* 


अ--मैथिली साहित्य-धारा 


मैथिली साहित्य-घारा के संबंध में विशेष सामग्री प्राप्त नहीं है। अभी 
तक इसके प्राचीन ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुए हैं। प्राचीन मैथिली साहित्य 
स्वतंत्र साहित्य के रूप में नहीं मिलता । इसका संबंध एक ऐसे प्रान्त से था 
जहाँ संस्कृत भाषा और साहित्य का अधिक प्रभाव था | इसलिए जो ग्रन्थ रचे 
गये उनका गद्य सस्कृत में था और पद्म मैथिली में । इसके लेखक भी प्रायः 





६---सतगुरु तोंहि विसारि के काके सरने जाँय 
शिव विरचि मुनि नारदा हिरदे नाहि' सर्माँय 
अन्तरजामी एक तुम आतम के आधार 
जों तुम छोड़ो हाथ तें कौन उतारै पार 
कवीर क्या मैं चिन्त हूँ मम चिन्तें क्या होंय 


मेरी चिन्ता हरि करे चिन्ता मोहि' न कोय 
( कबीर ) 
म्हानें चाकर राखो जी 
गिरधारी लाला चाकर राखो जी 
( भीरा ) 


दीनता दारिंद छले को कृपा वारिधि वाज 
ढानि दसरथ राय के तुम हों वरीब६&निवाज 
जन्म को भूखों भिखारी हों गरीव निवाज 
पेट भरि तुलसिहि जेंवाइय भगति-सुधा सुनाज 
ग्यान भक्ति साधन अनेक सब सत्य भ्ूठ कछु नाहीं। 
तुलसिदास हरिक्षपा मिंटे श्रम, यह भरोस मन माहीं ॥ 
( ठुलसी ) 
तुम तजि और कौन पे जाउ ? 
कार्के द्वार जाइ सिर नाऊँ, परहथ कहाँ विकार 
ऐसे को दाता हें समरथ जाके दिये अघाउँ 
अन्तकाल तुम्हरे सुमिरन गति अन्त कहूँ नहि' दाउँ 
रंक सुदामा कियो अजाची दियो अमयपद पा 
कामपेनु, चिन्तामनि, दीन्हो कल्पदृक्ष तरु छाड 
भवसमसुद्र अति देखि भयानक मन मैं भ्रधिक टराड 
कीजे कृपा सुमिरि अपनी प्रन सुरदास बलि जाउँ 


( सूरदास ) 


धूव मध्य युंगे है 


संस्कृत के विद्वान ये | यह साहित्य संस्कृत के पीछे या उसके साथ-साथ 
चलने वाला साहित्य था। मैथिली कभी भी स्वतंत्र साहित्यिक भाषा नहीं 
रही। उसे उस प्रकार का स्थान नहीं मिला जिस ग्रकार का स्थान ब्रजभाषा 
ओर अ्रवधी को मिला | 


एक प्रश्न यह भी हे कि क्‍या मैथिली हिन्दी के अन्तर्गत है या एक 

स्वतत्र भाषा है ! प्रियसन ने मैथिली को हिन्दी भाषा से अलग स्वतंत्र स्थान 

दिया है । बाबू श्यामसुन्दरदास ने इसे राजस्थानी के साथ हिन्दी भाषा के 
अन्दर श्रेणी-बद्ध किया है। ये दो दृष्टिकोण हैं जो परस्पर विरोधी हैं | 


डा० उमेश मिश्र ने मैथिली साहित्य का काल-विभाजन इस प्रकार 
किया है--(१) ११००--१३०० आदि काल 
(२) १३००---१८०० मध्य काल 
(३) १८०० के पश्चात्‌ आधुनिक काल 


आदि काल की सामग्री की परीक्षा हमे बहुत दूर तक नहीं ले जा 
सकती | १०९७ ई० में नान्यदेव करनाठक देश से आकर मुज़फ़्फरपुर ज़िले में 
बस गये ओर उन्होंने वहाँ अपना राज्य स्थापित किया | इनके मंत्री श्रीधर 
ने सूक्ति कर्णात नाम का एक गन्थ मैथिली में लिखा | किन्तु इसकी कोई भी 
प्रति आज उपलब्ध नहीं है । आदि युग की और अधिक सूचना हमे नहीं 
मिलती । श्रीधर का स्थान ऐसा ही है जैसा हिन्दी में मधुकर का । 


मध्य काल भें मैथिली साहित्य की दो धाराएँ हो जाती हैं | नेपाल की धारा 
ओर मिथिला की धारा | ६४०० ई० में हरिसिंह देव ग्रयासुद्दीन ठुग़लक के 
आक्रमण के फलस्वरूप नेपाल चले गये और उन्होंने वहाँ राज्य स्थापित किया। 
इस प्रकार इस राजवंश की सहायता से नेगाल में मी मैथिली साहित्य की रचना 
हुईं | यह राजवश कहलाता है । इसके आश्रय मे नैपाल में जो साहित्य तैयार 
हुआ उसका अभी परिचय प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु यह साहित्य काफी 
बड़ा हे | हरिसिंह की सभा के पंडित ज्योतिरीश्वर ने अनेक अन्थ रचे। इनसें 
वरणुरज्ञाकर नाम का एक मैथिली गद्य-काव्य भी है जो आठ कल्लोलों 
में विभाजित है। इसकी एक खंडित प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। नैपाल की इस 
धारा में जयस्थिति मल्ल ( १३१८०--१३९१ ) के दरबार में बहुत से 
मैथिली पडित बुलाये गये । इन्होंने वहुत से ग्रन्थ सचे जिनसे नाठक महत्त्व- 
पूर्ण है क्योंकि इनका पद्र-अंश मैथिली में है। त्रैलोक्य मलल ( १५४२-- 
१५८६ ) और जगज्योतिमल्ल ( १६१३--१६३३ ) के समय में यह नाटक 
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रचना की परम्परा चलती रही | इस समय के दो प्रासिद्ध नाठक हरगोरी विवाह 
नाटक और कुल्नविहार नाटक हैं। जगठ्मकाश मल्ल (१६६७ के लगभग) ने 
स्वयम्‌ कई नाटकों की रचना की । इनमें दो मलयगंधनी और मदन- 
चरित्र मुख्य हैं। मदालसाहरण नाठक भी इन्हीं का कहा जाता है। मलय- 
गंधिनी पहला ऐसा नाठक है जो सम्पूर्ण मैथिली में है।इस वंश के अतिम 
शासक रणजीतसिंह मल्‍ल ( १७२२--७२ ) के समय में भी बहुत से नाय्क 
लिखे गये । जिनमें सब से प्रसिद्ध ऊषाहरण नाटक है। १७५४४ के पश्चात्‌ 
गोरखों ने मल्‍्लवंश को समाप्त कर दिया और नेपाली धारा क्षीण हो गई । 
मिथिला की धारा का परिचय हमें बहुत पहले से है | इसमें अनेक भाषा- 
कवि हुए. हैं परन्तु सस्कृत साहित्य का प्रभाव इस पर भी अधिक है | सबसे 
महत्त्वपूर्ण कवि विद्यापति हैं| इनका समय १४०० ई० के लगभग निर्धा- 
रित किया जाता है यद्यपि जन्म-तिथि और मृत्यु-तिथि का निश्चित उल्लेख 
नहीं मिलता | इनके १३ ग्रन्थों में १० संस्कृत के हैं, एक अपभ्न श में है ओर 
दो मैथिली में | अ्रपश्र श ग्रन्थ का नाम 'कित्तिलत? है और मैथिल ग्रन्थों का 
पदावली और कीतिपताका । इनमे पदावली ही सबसे महत्त्वपूर्ण हे। 
पदावली में मौखिक रूप से चले आते हुए, विद्यापति के राधा-कृष्ण 
सम्बन्धी पदों का संग्रह है । विद्यापति की जो विचारधारा इन पदों में 
प्रकाशित हुई है उसके सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है। उसके आधार पर एक वर्ग 
विद्यापति को भक्त कहता है और दूपरा वर्ग श्ज्ञारिंक कवि । प्रामाणिक सामग्री के 
अभाव में हम इस विषय में कोई निणेय नहीं दे सकते । वास्तविक परिस्थिति 
यह थी कि विद्यापति वेष्णव-मक्त नही, शिव-भक्त थे और उनकी रचना 
राजाश्रय में सामने आई | अतः यह असम्भव नहीं है कि उनका साहित्य भक्ति 
साहित्य नहीं हो, वरन्‌ राजा और दरबार दोनों की रुचि से प्रभावित हो । हमें 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि विद्यापति के समय तक वेष्णव भक्ति-साहित्य 
की कोई परम्परा नहीं थी। विद्यापति जयदेव से प्रभावित थे और उनके राधा- 
कृष्ण में लौकिकता के दशन अधिक होते हैं । 
विद्यापति के बाद उनका अनुकरण में और स्वतंत्र रूप से भी बहुत सा 
साहित्य रचा गया । परन्तु यह शअ्रभी सम्पूर्ण रूप से अप्रकाशित है | आधुनिक 
काल में भी मैथिल मे साहित्य रचा जा रहा है परन्द॒ उसकी मात्रा बहुत कम 
हैँ ओर वह अधिक महत्त्वपूर्ण भी नहीं है । 
आ--संत*काव्य 
प्राचीन काल से जो निगु ण श्ञानमार्ग की उपासना-्पद्धति चली आ 


& ल्‍ हे 
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<ही थी और जिसने पिछुले युग में सिद्धों और गोरखपन्थियों की साधना को 
आपत्मसात कर लिया था, वही इस काल भी चलती रही । उसमें वेग आ 
गया और उसने भाषा का सहारा पाकर काव्य में अपना प्रकाशन किया | 
यह काव्य संत-काव्य है | परन्तु वास्तव में यह काव्य काव्य की दृष्टि से इतना 
महत्त्वपूर्ण नहीं जितना भावधारा और संस्कृति की दृष्टि से । 


भावधारा ; संत-मत 


इस भावधारा को संत-मत या सहज साधन मत कह सकते हैं। इसमें 
/उपनिषद्‌ का निगुणवाद स्वीकृत है। ईश्वर (चरम सत्ता) निगुण हे। 
उसकी प्रासति का मार्ग ज्ञान द्वारा है | पिछले युग मे इस ज्ञान के लिए आत्म- 
शुद्धि की प्रतिष्ठा हो छुक्की थी , परन्तु यह मार्ग हठयोग का था और सर्व- 
साधारण को कठिन था । संत-मत में कष्ट-कृचच्छु साधना को देय और 
अनुपयुक्त समझा गया । वहाँ सहज साधना को स्थान मिला । वास्तव में संत- 
मत अनेक धार्मिक साधनाओ्रों और विचारावलियों का सामझस्य उपस्थित 
करता था| उसमें उपनिषद का श्ञानमार्ग और निर्गणवाद, आत्मशुद्धि के 
लिए हृठयोग की साधना ओर स्वयम्‌ अपनी मौलिक सहज साधना को एक 
स्थान पर केन्द्रित कर दिया गया था। 
इस समय हिन्दी प्रदेश में दो मुसलमानी भावनाएँ थीं, उनका इस मत 
पर प्रभाव पड़ा । १--इस्लाम की मुख्य विचार-धारा एकेश्वरवादी थी । 
यह अवतारवाद नहीं म्मनती थी, पैग़म्बेर को सत्ता को स्वीकार करती थी। 
संत-मत में भी यह तीनों बातें ले ली गईं । संत-मत एकेश्वरवादी था यद्यपि 
इस्लाम के एकेश्वरवाद और सन्‍्तों के एकेश्वरवाद में बड़ा अन्तर था । 
इस्लाम का ईश्वर एक प्रकार से सगुण ही था । उसके सम्बन्ध में इस्लाम 
की दाशनिक धारणा बहुत ऊंची नहीं थी। सनन्‍्त-सत का एकेश्वर निगण 
था। सन्त भी अवतारवाद का खंडन करने लगे । अनेक सन्‍्तों ने अपने को 
पैगम्बर कहा और उनके अनुयायियों ने उन्हें वही स्थान दिया जो इस्लास 
धर्मावलम्बी मुहम्मद को देते हैं | २--परन्तु रैरानी आय प्रभाव के कारण 
मुसलमानों के एक महत्वपूर्ण वर्ग में सूफ़ी विचारधारा चल रही थी। सूफियों 
का ईश्वर नियुण होते हुए भी प्रेमयुक्त सगुण था। प्रेम साधना थी | 
आत्मा और परमात्मा को एक माना जाता था जो रूढ़िगत इस्लामी धारणा 
के विरुद्ध था । पेग़म्बर के माध्यम को आवश्यकता नहीं थी। सूफी एक ज़ात 
से अपना सीधा सम्बन्ध जोड़ सकता था। सूफी-सत में सूफी, अल्लाह को 
१३ 
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माशूक़ समझता और उससे तीत्र उत्कट प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करता । इस सूफी- 
मत में गुरु का बड़ा महत्व था। सन्त-मत ने निगुशण ब्रह्म में प्रेम का_ गुण 
जोड़ दिया और उसकी दाम्पत्य भावना से उपासना की । उन्होंने मूल भावना 
सूफियों से ली, परन्तु उनकी धारणा भारतीय और ओपनेषदिक थी जहाँ 
मनुष्य मात्र स्त्री है, ईश्वर पुरुष। यह कल्पना श्रीमद्भागवत की कब्पना 
से बड़ा मेल खाती ,थी। सन्त अपने को 'राम की बहुरिया? मान कर प्रेम की 
साधना करता है । न्‍ 


साथ ही इस क्षेत्र में हिन्दुओं मे वैष्णव भावना का भी विकास हो चुका 
था और वैष्णव (वासुदेव) धम का पुनरुत्यान दक्षिण में हो गया था और वह 
दो-तीन शताब्दियों बाद उत्तरी भारत में आया । उसने विष्णु, हरि, नारायण 
ओर राम के नाम का आधार लेकर उत्तरी भारत की जनता को सगुण भक्ति 
की ओर खींचा । सन्तों ने इससे प्रभावित होकर विष्णु, हरि, नारायण और राम 
को अपना लिया । लेकिन उन्होंने इन सब का सगुण के सन्दर्भ से अलग प्रयोग 
किया । इन नामों के प्रयोग के कारण सन्‍्त-काव्य में वैष्णव भावना का आभास 
मिलता है । इस वैष्णव पुमरुत्थान में भी गुरु का बंड़ा महत्व था । इस प्रकार 
सन्तों में गुरु की जो प्रतिष्ठा थी, उसने भी अधिक बल पाया | इस समय घम- 
क्षेत्र में राधाकृष्ण की प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, अतः उनका नाम सन्त-साहित्य के 
इस प्रारम्मिक काल में नहीं मिलता । 


आध्यात्मिक और नेतिक आदेश 

सन्त-मत में आत्मशुद्धि का बड़ा महत्व था । वास्तव में हठयोग, वैष्णव 
भक्ति और सूफी इन तीनों भाव-वाराओं में आत्मशुद्धि की प्रधानता थी और 
नैतिक आदर्श बहुत कुछ एक से थे, केवल उनकी प्राप्ति की विधि में अन्तर 
था, संत-मत के आत्मिक और नेतिक आदर्श इस प्रकार थे-- 

१--श्रात्मसंयम--काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और अहंता का त्याग 
(वासनाओं की बलि) 

२---अपरिग्रह (कंचन-त्याग) 

३--इन्द्रिय संयम--निद्रा, स्वादिष्ट आहार, मासाहार, मादक वस्तु त्याग, 
कामिनी-त्याग 


४--मानसिक संयम--कपठ, आशा, तृष्णा, निन्‍दा और मन॑ की चश्चलता 
को त्याग 


ध+आंचार और व्यवहार-सम्बंधी संयस--कुसंग-त्याग, दुजन-संग- 
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त्याग, तीथ-ब्रत में आस्था का त्याग, श्रन्य देवता की पूजा का त्याग, भेष 
भूषा-सम्बन्धी आडम्बर का त्याग । 

इस निषेघात्मक आत्मनिग्रह के श्रतिरिक्त संत के कुछ विधेया[त्मक कम भी 
निर्धारित थे--सत्‌ पुरुष ( निराकार ईश्वर ) में आस्था, नाम-स्मरण, शब्द, 
अनहद, भक्ति१, सरति*, विरत*, पतित्रता, प्रेम7, विश्वास", निजकर्ता का 
निणय*, सत्संग, सहज, मौन सारणहणि?, परिचय“, उपदेश, सैत्य-प्रेम, 


१-.सन्‍्तों की भक्ति सगुण भक्तों की भक्ति से कुछ भिन्न हे। वह निग्यण भक्ति 
या अह्वेत भक्ति है और उसके अन्त मैं सान्निध्य या सालोक्य की प्राप्ति नहीं होती । 
सान्निध्य और सालोक्य का प्रश्न उसी समय तक है जब तक इष्टदेव का कोई रूप निश्चित 
है। निम्न थ ब्रह्म निराकार होने के कारण भक्ति का अन्त सायुज्ज्य मात्र में ही हो सकता 
है अर्थात्‌ भक्त ब्रह्म में मिल जाता है,। यही सायुज्ज्य सन्‍्त का लक्ष्य है । कबीर का 
एक पद दै- व 
वहुरि हम काहे कू आवहिंगे 
बिछुरे पंचतेत की रचना तव हम रामहि' पावहिंगे ॥ टेक ॥ 
जैसे जलदि तरंग तरंगनीं एसे हम दिखरलाँवषिंगे! 
कदे कवीर स्वामी सुखसागर, हंसहिं हंस मिलावहिंगे ॥ 
२-निशुण सन्त ग्रेम के साधक है। उनके अनुसार यह ग्रेम एक महान सन्गीत 
है जो सारे अक्याण्ड में व्याप्त है । “घुरति” इस सजन्गीत की तान है, और “विरत्त” इसकी 
लय और ताल । ; ; । 
३--यह श्राध्यात्मिक साधना का परमरूप हे जब सन्त निग्यण ब्रह्म सो मिलकर 
अद्दे तावस्था प्राप्त करने के लिए विकल हो जाता है। इस विरह साधना का रूप निम्न- 
पढ़ से स्पष्ट हो जाता है--. 
राम बिन तन की ताप न जाई 
जल में अगनि उठी अधिकाई ॥ टेक॥ 
तुम्ह जलनिधि मैं जल कर मीना । 
जल में रहों जलहि बिन पीना ॥ 
तुम्ह पिंजरा में खुवना; तोरा ॥ 
दरसन, देह भाग बड़ मोरा॥ आय 
४-- कबीर ने आत्मा को ओषितपतिका मार्ना है और निर्गुण के अति उंसके ग्रस्त 
को इसी रूपक के आधार पर पतिह्रता प्रेम कहा है । 
५--अपनी चिंता छोड़ का इेश्वर में विश्वास । 
६--नियुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा । 
७--जहाँ से भी मिल्ने, वहाँ से अपने मतलब की वातें लेने से नहीं चूकना । 
८--हैशवर-शान । 


डे 
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उदारता, क्षमा, दौनता, धीरज, दया, विचार, विवेक, गुरुसेवा, आरती", इन 
आदरश में मी कुछ आध्यात्मिक हैं, कुछ नेतिक और कुछ आचार-विचार-संबंधी । 


सामाजिक आदश 


समन्‍्तों की साधना केवल वेयक्तिक और ऐकान्तिक साधना नहीं थी। 

वह समाज को दृष्टि में रखकर चलती थी | समदृष्टि, भेदभाव का नाश और 
एकता का प्रचार इस साधना के आवश्यक अंग थे। सन्तों के लिए ब्राह्मण- 
अव्राक्षण और हिन्दू-सुसलमान सब बराबर थे । मुसलमानों के प्रवेश ने हिंदू- 
समाज के लिए, कई समस्याएँ उत्पन्न कर दी थीं। उनके आक्रमण से बहुत 
पहले ही हिंदू समाज-संगठन छिन्न-मिन्न होने लगा था | मुसलमानी सामाजिक 
संगठन ओर एकता के सामने उसका ठिकना कठिन था । वर्ण-विभाजन ने वर्गे- 
वर्ग में असंतोष पैदा कर रखा था | नीच वर्ण के लोग क्लुब्ध हो उठे थे । सन्तों 
ने इस संस्था को ही मिठाना चाहा । चाहे संस्कृति की दृष्ठि से यह दृष्टिकोण ग़लत 
ही हो परन्तु वर्ण-विभाजन की कट्टरता के विरुद्ध आन्दोलन करना उस युग 
के लिए. आ्रावश्यक हो गया था | यह इस बात से और भी स्पष्ठ है कि उच्च 
वण के हिन्दुओं ने भी थोड़ा बहुत इस प्रकार का प्रयत्न किया। ऐसे काम 
करने वालों में रामानन्द प्रमुख थे | अतएवं यह स्पष्ट है कि वर्णाश्रम-सम्बन्धी 
काम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों ओर हुआ, नीचे से ऊपर की 
ओर काय करने अर्थात्‌ नीचे वर्गो' ( अछूतों ) में अनेक प्रकार के सुधार करने 
ओर उनमें से उन दुगणों को निकाल देने का प्रयत्न करने का सारा श्रेय सन्तों 
को है। उन्होंने हीनवर्णों को उच्चवर्णों' के स्तर पर लाने की चेष्टा की | 
हू काम अधिक हुआ परन्तु सन्‍्त सफल नहीं हुए! | वास्तव में यह काम उसी 
समय सफल हो सकता था जब उच्चवर्ण के हिंदू इस काम को अपने हाथ 
में लेते। परन्तु उच्चवर्णों" में हीनवर्ण के ग्रति सहिष्णुता उत्न्न करने का 
काम रामानन्द के बाद नहीं हुआ | कबीर के समय के बाद सशुण भक्ति 
साहित्य की प्रधानता रही । यह साहित्य वर्णाश्रम संस्था को आवश्यक समभता 


९---संत मू्तिवाद का खंडन करते हैं । “आरती” को वे केवल रूपक के ढंग पर ग्रहण 
करते हैं, व्यवद्वार में नहीं । यद् विराट विश्व और उसके अनेक उपादन ब्रह्म की आरती 
को सजाते हैं । सन्‍्तों ने इस निराकार की आरती के सम्बन्ध में अनेक सुन्दर पदों की 
रचना की हे । इस अखण्ड आरती को नानक ने इस तरह कहा है-- 
गगन तल थाल रविच॑द दीपक बने तारका मडल जनुक मोती 
धूप मलयानिलो पवन चवरो करे सकल वनराय फूलंत जोती 
कैसी भारती दोय भव खंडना 
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था । कवीर के बाद के भारतीयों के जीवन में भक्तों का महत््पूण स्थान रहा 
और उनकी वर्णाश्रम-प्रियता के कारण एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्या 
उलमी ही रह गई । उच्च वर्णो ने निम्न वरण के मक्तों को तो अपना लिया, 
परन्तु जहॉ पूरी जाति का प्रश्न रहा वहाँ वे किसी प्रकार भी अपने दृष्टिकोण 
को व्यापक न बना सके । “हरि को भजे सो हरि का होई |” वे केवल इतना 
आगे बढ़े | 
संतमत के कुछ पारिमाषिक शब्दों के विषय में विचार करना आवश्यक 
है । इससे सन्त-विचारावली को ठीक-ठीक समभने में सुगमता होगी। इन 
पारिभाषिक शब्दों में शूत्य, अनहद, निगुण और सहज का महत्त्व सर्वाधिक है | 
शल्य 
शूल्य की कल्मना बौद्ध है । महायान दाशनिकों की एक शाखा शून्यवादी? 
है| वह कहती है--स सार में किसी वस्तु की भी सत्ता नहीं है, सब शूल्य है। 
नागाजन ने शूज््य की व्याख्या इस प्रकार की है--शूल्यमिति न वक्तव्यम्‌ 
अशूल्य मिति वा भवेत्‌ | उभय॑ नोभय चेति प्रभपत्यर्थ तु कथ्यते” ( जो है हम 
उसे शूल्य भी नहीं कह सकते, अशुल्य भी नहीं, उभय अ्रर्थात्‌ शत्य-अ्शल्य 
भी नहीं । इस प्रकार के अस्तित्व की प्रशप्ति के लिए. 'शूल्य” कहा गया है | 
यह जैनों के सन्देहवाद से भिन्न है। इसे अनिवंचनीयतावाद कहा जा सकता 
है । वह है या नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते | 
योगियों ने सहस्वार को शून्य का स्थान लक्षित किया है, उसे शून्य चक्र 
कहा, और उसी शूल्य से आत्मा का योग होने को परम लक्ष्य माना है | 
कबीर ने भी मौलिक अर्थ किये | उनका शज््य (सुन्न, सुन्ममहल) “कुछ 
नहीं? नहीं है । दादू ने स्पष्ट कह दिया है-- 
कुछ नाहीं! का नाव घरि भरमा सब संसार 
सॉँच भूठ समझे नहीं,'ना कुछ किया विचार 
वह अमावसूचक नहीं है, ब्रह्म है, सर्वोपरि नित्य सत्य है| उस तरह 
विद्यमान है जिस त्रह गुरु | इसीसे रज्जब ने कहां है-- 
सतगुरु शून्य समान हे 
उसे दूसरे शब्दों में वह ऊँची आत्मस्थिति कह सकते हैं जिसमें अद्वैत- 
भाव का नाश हो जाता है । 


अनहद नाद्‌ 
शल्य की भाँति ही सन्त-साहित्य का एक दूसरा महत्त्वपूण पारिभाषिक 
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शब्द है--“अनहद नाद” । इसे ही 'निरतर सबद” और 'सबद”? भी कहा 
गया है। सगुण भक्ति साहित्य में “शब्द ब्रह्म”? का महत्त्व है| वास्तव में 
शब्द ब्रह्म, निरंतर सबद, सबद और अनहृदनाद एक ही चीज हैं। इन्हे ही 
नामांतर से स्फोट भी कहा गया है | यह “शब्द! या अनहृद” ब्रह्म का ही 
प्रतीक या वाचक शब्द है| इसी के द्वारा साधक को ब्रह्म का प्रकाश प्राप्त होता 
है, अतः यही ब्रह्म का प्रकाशक है। जब कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत होकर 
उद्‌बुद्ध हो जाती है तो साधक का मन धीरे-धीरे प्रकृति के बंधन से ऊपर उठ 
जाता है| ऐसी दशा में उसे अनाहद ध्वनि? या अनहंद नाद” सुनाई 
पड़ता है। आत्मतत्व में स्थिर होने पर प्रकृति से सारा संबंध ही छूट जाता 
है और फिर अनहद नाद सुनाई नहीं पड़ता । शब्द ब्रह्म की यह कल्पना पुराणों 
और उपनिषदों तक पहुँचती है । नादविन्दूपनिषद ( श्लोक ३४--५६ ) 
और विष्णु पुराण ( १, २२. ८३ ) में शब्द ब्रह्म का विशद्‌ वर्णन है । स्कंद- 
पुराण में शब्द ब्रह्म और ब्रह्म का सम्बन्ध इस प्रकार निरूपित किया गया है-- 
शब्द ब्रह्म परं ब्रह्म नानयोरमेंद इष्यते। 
लये ठु एकमेवेद स्ष्टो भेदः प्रवर्तते ॥ 
निगुण । 
कवीर के निगु ण ब्रह्म न वेदान्तियों के निगु ण॒ ब्रह्म थे, न एकेश्वरवादी 
मुसलमानों के-- 
निगु ण ब्रह्म को कियो समाधू | तब॑ ही चले कबीरा साधू 
 तुक की राह खोज सव छाड़ी । हिन्दू से'करनी ते पुनि न्‍्यारी (दादू, 
कवीर को जो निगुण मान्य है उसमें ऐसा अ्रनत अलौकिक तेज है 
जिसका कोई अनुमान नहीं हो सकता, न जिसका कोई आधार है (कवल जु 
फूला जलद बिनु अथवा चंद्र विहूर्णा चाँदिणों)। वह असीम है ( हृदे छाडि 
बेहद हुआ, हुआ निरंतर बास)। वह अंतर्यामिन्‌ है (अंतरि कवल प्रकाशिया 
त्रह्म वास तहाँ होइ) । वह सवेब्यापी है साथ ही घ्-घटवासी भी है जो प्रेम 
से प्रगठ हो सकता है ( पिंजर प्रेम प्रकाशिया) । इतना होने पर भी वास्तव में 
वह उन गुणों से परे है जिनकी हम परिभाषा दे सकते हैं--- 
भारी कहों त वहु डरों हलका कहूँ तो भूठ 
मैं का जाणों राम केँ नेनू 'कबहूँ न दीठ 
इसी से कबीर अपने निगु ण॒ को केवल “अद्भुत” ही कह सकते हैं--- 
ऐसा अद्भुत.जिनि, कथे -अद्मुत राखि लुकाइ 
वेद कुरानों ग़मि नहीं, कह्लोन को पतियाइ ., 


पूव मध्य युग... १५३ 


सहज 


यह शब्द साधना की छुग़मता को प्रगठ करता है| कबीर कठोर साधनाएँ 
पसन्द नहीं करते थे। साधू सहज समाधि करियो? पद से उनकी सहज 
समाधि की कत्सना स्पष्ट हो जाती है | वस्तुतः यह साधना सहज भी थी और 
कठिन भी | सहज इसलिए कि इसके लिए. घरबार छोड़कर बैरागी होना नहीं 
पड़ता | केवल विषयासक्ति का त्याग वाछित है-- 


- सहज-सहज सबही कहै, सहज न चीन्हे कोह 

जिन सहजें विषया तज्ञी, सहज कहीजै सोइ 

(कबीर ) 
इस सहज माग से चलते हुए, साधक को यहाँ तक पहुँचना होता है-- 

जिहि वन सींह न सचरे, प॑खि उड़े नहि जाय 

रैन-दिवस का गम नही, तहेँ कबीर रहा लौ लाइ 

सुर नर सुनिनन ओऔलिया, ए सब उरली तीर 

अलह राम की गम नहीं, तहँ घर किया कबीर 
सच तो यह है कि “विरह की साधना” के मार्ग को ही कबीर सहज मार्ग 
कहते हैं | इसकी निश्चित गतिविधि नहीं दी जा सकती है | वास्तव में जिंस 
मार्ग से भी मगवत्पाप्ति हो जाय, वही सहज समझना होगा | अपने को “राम 
की बहुरिया” समझ कर मन में विरह उत्तन्न करना और उसके उत्तरोत्तर 
विकास का प्रयत्न करना--यही “सहज” है जिससे अन्त में श्रह्गो तावस्था की 
प्राप्ति होगी । 


कबीर और योगमार्ग 


लोकमत योगपथ के सामने कुक रहा था | उसकी उपेक्षा करना कठिन 

था | इसलिए कबीर ने सतकता से काम लिया | उन्होंने योग के पारिभाषिक 

शब्दों को स्वीकार कर लिया परन्तु उन शअ्र्यो' के ऐसे नये अर्थ लगाए जो 

उनकी मन की साधना के रूप को स्पष्ट करते थे । समाधि-अवस्था की प्राप्ति 
योग में ध्येय थी । कबीर ने सहज समाधि की घोषणा कौ-- 


साधो सहज समाधि भली 


गुरु प्रताप जा दिण से उपजी दिन-दिन अधिक चली. 
जहँ तहँ डोलों सो परिकरमा जो कछु करों सो सेवा 
जब सो्बों' तब करो दस्डवत पूजों ओर ने देवा 
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कहा सो नाम सुनों सो सुमिरन खॉव-पियों सो पूजा 
गिरह उजाड़ एकसम लेखों भाव न राखों दूजा 
आँख न मूँदो कान न झूुँधो, तनिक कष्ट नहिं धारो 
खुले नेन पहिचाने हँसि-हंसि सुन्दर रूप निहारो 
शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना त्यागी 
उठत बैठत कबहुँन छूटे ऐसी तारी लागी 
कह कबीर यह उनमनि रहनी,; सो परगट करि भाई 
दुख सुख से कोई परे परमपद तेहिपद रहा समाई 
वास्तव में प्रचलित योगपथ के विरुद्ध उनका मत यह' है-- 
डंडा मुद्रा खिंथा अणारी । भ्रम के भाह भवेै भेषधारी 
- आसन पवन दूरि कर बौरे | छोड़ि कपट हित हरि भज बौरे 
जिहि तू चाहहिं सो त्रियुवन मोगी | कह कबीर कैसो जग जोगी 
कबीर का जोगी? यह है-- 
सो जोगी जाके मन मे मुद्रा । रात दिवस न करइ स निद्रा 
मन में आसन मन में सींगी | अनहृद बेन बजावे रंगी 
मन में आसन सन में रहना। मन का जपतप मनझूँकहना 
पंज पजारि मध्म करि बंका । कहै कबीर सो लहसे लंका 
वास्तव में कबीर के निक्रय्वर्ती सारे प्रदेश में योगमतं का प्रचार था | कबत्रीर 
ने उस मत के मानने वालों के सामने उनकी ही परिभाषा में योग का नया 
परिष्कृत रूप रखा | यह कबीर का सहज” योग था। इस मत में वाह्याचार 
का खंडन तो स्वाभाविक था ही, परन्तु कबीर ने योग की अभ्यातरिक साधना 
को स्वीकार करके उसे नया रूप देने की चेष्ठा की थी। कबीर विरह फे साधक 
हैं। जब तक साधक विरह कीं साधना तक नहीं पहुँच जाता तब तक उसका 
एकमात्र साधन नाम-स्मर्ण है । जब विरह की साधना तक पहुँच जाता है 
तब निष्काम अनन्य भक्ति से आत्मसमर्पणु कर देता है। इस स्थिति को 
“लय” या “लौ” कहते हैं । इस “लय” की श्रवस्था तक पहुँचने के लिए 
ही कबीर ने गोरखमत की कुंडलिनी, घटकमल; सुघुम्ना और सहस्तार सबंधी 
मान्यताओं को स्वीकार कर लिया है | 


सन्त-काव्य की परम्परा 


सन्त-काव्य का प्रारम्भ कब॑ हुआ, यह अनिश्चित है । संत-काव्य की 
परम्परा में हमे सबसे पहले जयदेव के कुछ पद मिलते हैं जो ग्रन्थसाहब में 
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संग्रहीत हैं. परन्तु जयदेव से संत-काव्य का आरम्म मानना ठीक नहीं है। 
उनकी संस्कृत की रचना ( गीतगोविन्द ) कृष्ण-भक्ति का रूपक हो सकती है 
परंतु उनकी हिंदी कविता पर हृठयोगियों का प्रभाव है | वास्तवर्स उनके समय 
में (११७० के लगभग--मेकाफ) सन्त-काव्य का श्राविर्भाव होना असम्भव 
है क्‍योंकि उस समय तक मुसलमानों को आये हुए. अधिक समय नहीं हुआ 
था और साहित्य में उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल सकती थी। हाँ, मुसलमान 
लेखकों के ग्रंथों से जान पड़ता है कि उस समय सारे उत्तरी भारत में गोरख- 
पन्‍थी श्रलख जगा रहे थे। ग्रन्थसाहब में दूसरा उल्लेख नामदेव (म्रत्यु 
१३१५०) का है। नामदेव के समय में सन्‍्त-काव्य अवश्य प्रतिष्ठित हो गया 
था। नामदेव की जो रचनाएँ. उपलब्ध हैं उनसे यही ध्वनि निकलती है | 
उनकी उत्तरकालीन रचनाएँ ग्रंथसाहब में मिल जाती हैं। इनमें ईश्वरं के 
व्यापक निगु ण रूप का वर्णन है। नामदेव ने उत्तर भारत में बहुत-सी 
यात्राएँ की थीं, अतः वह उत्तर के तत्कालिक सामान्य धर्म (निशु ण मत) से 
परिचित हो गये तो कोई आश्चय नहीं । जो हो, नामदेव के समय तक निंगुण 
भावना स्पष्ट थी और उसमें रस ओर प्रेम का 'मिश्रण नहीं हुआ थां। वह 
अभी उपासना भाव तक ही केन्द्रित थी । 

इसके बाद त्रिलोचन आते हैं। इनका जन्म १२६७ ई*० में हुआ था। 
यह पंढरपुर के निवासी ओर नाभादास के समकालीन थे। नाभादास के 
अनुसार नामदेव और त्रिलोचन शानदेव के शिष्य थे जो विध्यस्वामी संप्रदाय 
को मानते थे । इनके कुछ बाद सदन हुए. । इनके अतिरिक्त वेनी की रचनाएँ 
गन्थसाहब में हैं। यह रचनाएँ नामदेव से भी पहले की जान पड़ती हैं। 
इनमें हठयोग की अध्यात्म शिक्षा प्रधान है, अतः यह संन्त-काव्य के अन्तर्गत 
नहीं आती । इनकी भाषा प्राचीन और अ्रसंस्क्ृत है। 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्ति-काल के आरम्भ में ही सन्तन्मत 
की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। इसका साहित्यिक रूप पंढरपुर (महाराष्ट्र) में 
प्रतिष्ठित हुआ । यह भूलना नहीं चाहिये कि उस समय महाराष्ट्र श्रोर राज 
स्थान हृठयोग के केन्द्र हो रहे थे । 

रामानन्द (१२९एं में वतमान) इस सन्त-काव्य के आरम्भ से लगमग 
आधी शताब्दी आगे बढ़े जाते हैं। शमानन्द के दो पद अन्थसाहब में मिलते 
हैं जिनमें एक निगु णु काव्य के अन्तगंत आता है|. रामानन्द का-दूसरा 
पद हनुमान की स्त॒ति है | यह स्पष्ट है कि इस समय तक संत-मत का कोई 
विशिष्ठ रूप नहीं था और उसका साहित्य भी थोड़ा था । रामानंद के 

श्छ 
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शिष्यों ने ही उसे विशिष्ठ रूप दिया और उसमें बृहद साहित्य उपस्थित 
किया। इनमें घना, पीपा, रेदास ओर कबीर का साहित्य अधिक 
महवच्त्पूर्ण है । धना और पीपा के बहुत थोड़े पद मिलते हैं और वह भी अन्थ- 
साहब में । रैदास का साहित्य भी अधिक नहीं है। उनके दो प्रधान ग्रन्थ हैं, 
रविदास की बानी और रविदास के पद । इनकी कबिता बहुत सरल और 
साधारण है ओर उसमें उस समय की माषा का प्रचलित रूप दिखलाई पड़ता 
है । उसमें फ़रसी और अरबी शब्दों का भी बहुलता से प्रयोग हुआ है। इनके 
बाद हम कबीर के साहित्य पर आते हैं । 

कबीर का साहित्य मात्रा और प्रकार दोनों की दृष्ठि से बहुत बड़ा है | 
उनकी रचनाओं का रूप मौखिक था, अतः अब ,उनका जो साहित्य उपलब्ध 
है उसका अधिकाश सन्दिग्ध है। उनकी रचनाएँ उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध 
की हैं और उनपर शिष्यों की भाषा, उनके लिपिदोष और उनके अपने 
व्यक्तिगत मतों प्रभाव पड़ा है। स्वयम कबीर ने सारे उत्तर भारत का पर्यटन 
किया जान पड़ता है और स्वमावतः-उनकी मूल भाषा को कई प्राततों की भाषा 
ने ढक लिया है | कबीर जैसे संत की भाषा की शुद्धता का श्राग्रह भी नहीं 
हो सकता | इन सब कारणों से कबीर की भाषा अत्यन्त अनिश्चित है और 
यद्यपि उनके विचार इतने नवीन थे कि उन्हें उनके शिष्य मूलतः बंदल नहीं 
सकते थे, परन्तु उनमें कदाचित्‌ कुछ विचार उनके शिष्यों ने भी अ्रवश्य जोड 
दिये होंगे | इस प्रकार हम कबीर के साहित्य के संबंध में बहुत प्रामाणिक मत 
उपस्थित नहीं कर सकते । जो ६१ पुस्तकें कबीर की रचनाएँ. समभी जाती हैं 
उनमें से कितनी कबीर की हैं इसमें सन्देह है, परन्तु वे ग्रंथ जो उनके और 
गोरख तथा मोहम्मद के संबाद के रूप में हैं वे निश्चित ही कबीर के नहीं हो 
सकते क्योंकि उनके इतिहास-दोष स्पष्ट हैं । 

कबौर का मुख्य विषय शान और भक्ति है यह भक्ति निगु ण चरमसत्ता 
के प्रति है जिन्हें कबीर ने साहब, रास, सत्यपुरुष और शून्य आदि नामों से 
पुकारा है। कबीर की इस भक्ति को हम जञानाश्रयी मक्ति श्रथवा शान- 
मूलक भक्ति कह सकते हैं। आलम्बन के निगुण और निराकार होने के 
कारण कबीर की भक्ति में रहस्यमयता आ गई है। इसी के आधार 
पर विद्वानों ने कबीर के रहस्यवाद का रूप स्थिर किया है। यह रहस्यवाद 
मूलतः भारतीय है यद्यपि उस पर सूफी रहस्यवाद की प्रेमपरता और तन्मयता 
का भी प्रभाव पड़ा है। श्रात्मान्रमात्मा का ही अंश है परंतु इस संसार से 
वह विरहिणी के रूप में रह रही है। सासारिकता ने उसको संकुचित कर 
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दिया हैं श्रोर वह अपने सत्य स्वरूप को नहीं पहचानती | भक्ति श्रौर शान की 
साधना से मनुष्य की आत्मा शद्ध हो जाती है-ओर उसमें परमात्मा का प्रति- 
बिम्ब स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। यह ए# प्रकार का अंतःमिलन है। निग्नु ण 
भक्तों का यही लक्ष्य है और उनकी कविता में इस मिलनाकाज्षा की तीत्रता 
ओर मिल॑नानन्द के सुन्द्र चित्र मिलते हैं। 


कबीर का.साहित्य वैयक्तिक होते हुए. भी अपने समय की वास्तविकता 
से पलायन नहीं करता । कबीर ने श्रपने समय के धामिक पाखंडों का खंडन 
किया है और हिन्दू-मुस्लिम के विरोध और ब्राह्मण-श्रत्राह्मण के भेद-भाव की 
असत्यता और कत्रिमता पर विचार किया है। उन्होंते आश्चयंजनक प्रतिभा 
से अपने समय की समस्याओं को समझने ओर सामाजिक विषमताओं के 
सुधारने का प्रयत्ञ किया है। उनकी सांवे भौमिक दृष्टि उन्हें संसार के महत्तम 
स्वतंत्र चिंतकों में स्थान देती है । कबीर ओर ठुलसी मध्ययुग के सब्र से बड़े 
सुधारक ये और दृष्टिकोणों की मिन्नता होते हुए भी दोनों के साहित्य ने 
भारतीय जन-समाज की सामाजिक और नैतिक भावनाओं का सुधार किया | 

कबीर-साहित्य में केवल दो रस हैं--शात और *£गार। श्वंगार का 
आलम्बन निराकार होने के कारण उनके इस प्रकार: के साहित्य में अ्रत्यन्त 
विचित्रता आ गई है। उनके काव्य में काव्य-गुणों और श्रलंकारों को 
अधिक स्थान नहीं मिला है | कबीर सत और उपदेशक थे, उनके लिए 
साहित्य-रचना का उद्देश्य गोण था। - 

कबीर के बाद उनके ढग के 'साहित्य की रचना की परम्परा चल पड़ी 
अर कितने ही संतों ने उसमें योग दिया। 


धरमदास ( १४१८--लगभग १५४३ ) 

धरमदास के ग्रन्थों में सबसे ऊंचा स्थान 'खुखनिधान' का है। वैसे इनके 
लिखे हुए कई ग्रन्थ हैं| इनका साहित्य न कबीर की भावभूमि तक पहुँचता है 
ओर न उनकी प्रकाशन-भूमि तक | उसमें वैसी तन्‍्मयता, प्रचंडता और तीजता 
नहीं है | कबीर का साहित्य उनके व्यक्तित्व का पूरा प्रतिविम्ब है | इनके बाद 
के संतों में वह व्यक्तित्व नहीं पाया जाता। फिर भी इनके “विरह? में भी आध्या- 
त्निक संदेश और रहस्यथवाद उच्चक्रोटि' का मिल जाता है। कबीर-साहित्य में 
जिन-जिन विषयों पर लिखा गया है उन्हीं विषयों पर धघरमदास ने भी लेखनी 
चलाई है परन्तु उनके साहित्य में वह भाग अधिक है जिसका संबंध पंथ की 
पूजन-विधि अथवा आचार से हैं | आरती, विनती, मंगल और प्रश्नोत्तर आदि 
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प्रसग इसी भांग के अंदर आते हैं | माषा-वेमिन्नता उतनी नहीं जितनी कबीर 
की भाषा में | उस पर पूर्वी हिन्दी की छाप है | | 
श्री गुर नानक (१४६६--१५३८) 
नानक की रचनाओं में एंकेश्वरवाद पर अधिक बल दिया गया है, बेसे 


हिंदु-मुसलमानों की अ्रभिन्नता और मूर्तिपूजा विरोध भी इनका विषय है। 
उनका मत कट्टर निमु णी कबीर जैसा नहीं है। वह सहिष्णु है । 


शेख इब्राहीम (१५५२) 
इनके पद फरीद सानी के नाम से ग्रथ साहब में मिलते हैं। 


मलकदास ( १६३१--१७३६ ) 
मलूकदास तक पहुँचते-पहुँचते निगु ण-धारा सगुण-घारा की ओर भुकने 
लगी थी | कबीर की उच्च भाव-मूमि तक सभी का उठना कठिन था। इस समय 
राम-भक्ति पूर्ण रूप में विकसित हो गई थी । अतः कबीर के निग्यु ण॒ राम को 
सग्मुण राम मान लिया गया था | मलूकदास की रामावतार लीला (रामायण) 
यही सिद्ध करती है। इनका दूसरा प्रसिद्ध अन्थ शानबोध है। इसमें भक्ति 
और वैराग्य का वर्णन है | उपदेश, चेतावनी आदि निगु ण॒ संतों जैसी है। 
काव्य का प्रभाव भी शीक्षित है। इन्होंने कवित्त भी लिखे हैं । 


सुथरादास ( मलकदास के सम-सामयिक ) 
इन्होंने मलूक परिचय नाम देकर मलूकंदास की जीवनी लिखी । 


दादृदयाल (१५४४--१६०३) 

कत्रीर के बाद संत-साहित्य के सबसे महान्‌ कवि दादू ही हैं | इनका साहित्य 
भी कबीर के साहित्य की तरह विशाल है। इन्होंने संत-मत के सभी परिचित 
विषयों पर ५००० से ऊपर पद लिखे हैं। दादू की कबिता का एक अंश 
सूफी साहित्य के अत्यंत निकट है । ऐसा लगता है, जैसे वह सूफी सिद्धातों की 
व्याख्या में लिखा गया है | डा० ताराचन्द्र ने इसका कारण दिया है। दादू 
कमाल के शिष्य थे और कमाल पश्चिमी, भारत के सूफियों और उनके 
साहित्य से भल्ली मॉति परिचित थे | दादू के साहित्य पर कबीर के साहित्य 
की पूरी छाप है। उन्होंने लगभग उन सब विषयों पर लिखा है जिनपर 
कबीर उनके पहले रचना उपस्थित कर सके थे | “इनकी कविता की भाषा कबीर 
की भाषा से बहुत कुछ भिन्न थी। पूरबी भाषा तो इनकी रचना में कहीं भी 
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नहीं मिलती प्राधान्य मारवाड़ी और कहीं-कहीं गुजरातीमिश्रित पश्चिमी हिंदी 
का है। कहीं-कहीं पजाबीपन भी देखने में आरा जाता है, पर कम । हाँ, गुजराती 
ओर मारवाड़ी का मुंह करीब-करीब बरात्रर है। कारण स्पष्ट है। इनके 
जीवन का उत्तराह्ध मारवाड़ में बीता और यही इनका रचनाकाल रहा |- वाल्य 
ओर किशोर काल में गुजरात में रहना भी इनकी रचना पर प्रभाव डाले बिना 
नहीं रह सकता था । इनमें कुछ ठेठ पद राजस्थानी और गुजराती में भी हैं। 
दो-चार।पद पंजाबी में मी मिलते हैं|?” दादू की रचनाओं में प्रसादगुण की' 
अधिकता है और माधुय भी कबीर से कहीं अधिक है| इसका कारण यह है 
कि उनकी पचृत्ति कबीर की अ्रपेक्षा कहीं अधिक नम्न और मधुर थी। वे सुधा- 
रक नहीं थे जिस प्रकार कबीर थे । वे केवल साधक थे । इसीलिए, उनके पदों 
में अभिमान कलकता तक नहीं उन्होंने भगवान को इस तीज, व्यक्तिगत 
भावना से स्मरण क्रिया है कि उनके पदों मे प्रेम,मिलन और विरह का अत्यंत 
सुंदर और मामिक चित्र उपस्थित हो सका है। अनेक पदों में दादू' जैसे उस 
निगु ण, निराकार, चिन्मयत्रह्म से मिलने के लिए. तडप ही उठे हैं। ऐसे पदों 
में हमें सगुण भकत-कवियों के पदों के समस्त गुण मिल जाते हैं--वही तन्मयता 
वही सरलता, वही तीत्रासक्ति | कबौर ने दादू के लिए मार्ग साफ कर दिया 
था, उन्हें जिस विरोध का सामना करना पडा उससे दादू परिचित नहीं थे, 
इसीसे उनकी वाणी का स्वर अत्यंत शिष्ठ, नम्र, अतः अविक प्रभावोत्तादक है । 


वीरभानु ( आ० .का० १६०३ ) 
इनके काव्य की मात्रा मी बहुत अधिक है और वह साध या सतनामी पंथ 
की साम्प्रदायिक वस्तु समझी जाती है। वीरभानु के काव्य-संग्रह को पोथी 
कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। विषय वही है जो अन्य संत 
कवियों के और उनमें काव्य की मात्रा भी अधिक नहीं है । 


लालदास ( १६४२ ) 
इनके पद कबीर के सिद्धातों के आधार पर ही लिखे गए हैं | 
हरिदास 

हरिदास के पद प्रसिद्ध हैं ओर वे इनके नारायणी पंथ के पूजा-अच्चन 
की सामग्री हैं । 

इसी समय के अन्य संत हँ--शिवरीना शिदाली, हरिरामपुरी, जदु- 
प्रतापमल, बिनावली ( हीरामन कायस्थ के पुत्र ) आजादह ( ब्राह्मण ) ओर 
मिहिर्चक्र ( सुनार ) | 
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(ख) ऋष्ण-काव्य 
कृष्ण 

ऋगवेद संहिता में श्रीकृष्ण का नाम दो रूपों में आया है। एक स्थल 
पर वह कई यूक्तों के स्वयिता हैं। दूसरे स्थल पर वह एक अनाय॑ 
गोपालक सामन्त हैं| जब इन्द्र उनकी गाये चुरा ले जाते हैं तो वह अपने 
गढ़ से निकल कर उनसे युद्ध करते हैँ और उन्हें पराजित करते हैं। यूक्तों के 
रवयिता कष्ण ऋषि हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गीता के उपदेशक 
कष्ण और गोग्रालकृष्ण का बीज रुप वेदों में ही मिल जाता है। पुराणों 
ओर भागवत में पूजा के लिए इन्द्र और कृष्ण की, जिस प्रतियोगिता का 
वर्णन है उसका मूल भी कदाचित्‌ इन्द्र-कष्ण का यही युद्ध दै। यजुवद , 
संहिता में कृष्ण केसी नामक असुर को मारने वाले कृष्ण की कथा है। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी एक कष्ण।का उद़लेख है जिन्हें ऋषिधोर आगिरस्‌ का 
शिष्य और देवकीपुत्र कहा गया है। इसके पश्चात्‌ वासुदेवधरम के उत्थान 
के साथ वसुदेव के पुत्र कृष्ण की प्रतिष्ठा हुई | यह ऐतिहासिक पुरुष समझे 
जाते हैं| ये द्वारका के राजा थे श्रौर इन्होंने महाभारत में विशेष भाग लिया | 
इन्हें वृष्णियों का नायक राजपुत्र कृष्ण भी कहा जा सकता है। वैदिक कष्ण 
और उपनिषद्‌ के ऋषि कृष्ण से इनका योग हुआ;ओर कदाचित्‌ इस प्रकार, 
महाभारत के शानी श्रौर योद्या कष्ण के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ । “पाणिनी, 
कात्यायन और पतञ्जलि जैसे वेयाकरणों कें ग्रन्थों में वासुदेवकः सरीखे शब्द 
ओर कंसवध सरीखी लीलाशों का उल्लेख है |साथ ही 'चिरहते कंसे? 'जघान 
कंस किल वासुदेवः? सरीखे वाक्यों में 'चिर! और 'किल? ;के प्रयोग बताते 
हैं कि श्रीकृष्ण का आविर्भाव काल इन वैयाकरणी महोदयों से बहुत पहले का , 
है ।” पतज्ञलि का समय ईसा से २०० साल पूर्व है । इसी समय महाभारत 
का दूसरा संस्करण हुआ |/उस समय वासुदेवधम के पुनरुत्थान के कारण 
महाभारत के कृष्ण को परम भागवत मान लिया गया और उन्हें वैदिक देवता 

विष्शु और नारायण से मिला दिया गया । 


कनेडी ने कष्ण के विकास के तीन भाग किये हैं। उन्होंने उन्हें द्वारिका 
का राजा कष्ण माना है जो महामारत में अपने धर्त क॒त्यों के लिए प्रसिद्ध है | 
यह कृष्ण का राजनीतिश रूप है। उन्होंने उसे;सिधु प्रदेश का अनाय॑ वीर 
योद्धा माना है जिसकी बहुत कुछ देवता के रूप में प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसने 
राक्षस, पेशाच आदि ब्याह किये थे | अन्त मे इन्होंने उन्हें मशुरा का बालझृष्ण 
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कि 


भी माना है। महाभारत में बालकुष्ण का कोई परिचय नहीं मिलता । 
वहा कृष्ण वासुदेव भागवत या परम देवत हैं । उनके द्वारा महाभारतकार ने 
अनेक उपासना-पद्धतियों के सामजस्य की चेष्ठा की है। महाभारतकार के 
समय में ज्ञान, भक्ति और कम की तीन थाराएँ. चल रही थीं। गीता में 
भगवान कष्ण ने इन तीनों धाराओं को एक केन्द्र पर लाने की चेष्टा की 
है। उन्होंने योग-प्राप्ति के श्रनेक शान-मार्गों का वशन किया है परन्तु अ्रंत 
व्यवहार के लिए. अनासक्त कर्म और अध्यात्म के लिए. भक्ति की श्रेष्ठता 
प्रतिपादित की है। उन्होंने कहा है--सव्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरण 
ब्रज | यही भक्ति का मूल मंत्र है । 
बालकृष्ण की प्रतिष्ठा के सम्बध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है । अधिकाश 
विद्वानों का मत है कि ईसा की पहली शताब्दी के कुछ पू्व॑ दक्षिण पश्चिम 
प्रदेश में आभीर जाति का उत्थान हुआ था। इसने राजशक्ति भी प्राप्ति की 
थी | मथुरा और द्वारका इसके केन्द्र थे। इसी जाति में एक बालदेवता की 
उपासना होती थी । सम्मव है कि उसका नाम भी कृष्ण रहा हो | महाभारत 
के कष्ण से इस बालक॒ृष्ण का योग बिठाया गया और इस प्रकार ऋृष्ण के 
मध्ययुगीय रूप का निर्माण हुआ | पहली शताब्दी के लगभग प्राकत भाषा 
में जो काव्य-र्चना हुई उसमे आभीर जाति की श्टगार-कथाओं का वरणुन 
है | अनेक गाथा छुन्दों में गोप-गोपियों का उल्लेख है| इससे यह स्पष्ट होता 
है कि आभीर जाति अत्यन्त रतिक थी। सम्भव है इसी के प्रभाव के कारण 
ब्रजप्रदेश के लोक-गीतों में कुष्ण के भक्ति-पदों में गोपियों की लीला और 
राधा को स्थान मिल गया । गाथा सप्तशती में राधा शब्द प्रथम बार पाया 
जाता है जो इस बात की पुष्टि करता है। इसी समय के लगभग भागवत धर्म 
का पुनरुत्थान हुआ और उसमें कृष्ण के इस नये परिवर्धित रूप को स्वीकार 
कर लिया गया। 
राधा 
राधा का व्यक्तित्व ऐतिहासिक नहीं है। वह दाशनिकों, धम-ग्न्थों और 
कवियों की सूक है । उसके व्यक्तित्व का निरंतर विकास होता गया है । यहाँ 
तक कि हमें सूरदास के काव्य में उसका एक पूर्ण चित्र मिल जाता है। सूर- 
दास के समय से अब तक राधा के चरित्र में कोई विकास नहीं हुआ्रा है । 
. महाभारत में कृष्ण के जीवन का पहला पूर्ण चित्र हमारे-सामने उपस्थित 
होता है परन्तु इसमें गोगलीला का अभाव है | महाभारत में न गोपियाँ हैं 
न राधा । गोपलीला का परिचय हमें पहली बार श्रीमद्भागवत में मिलता 
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है परन्तु ऋष्ण की प्रेमलीला में भाग लेनेवाली अ्रसंख्य गोपियों में राधा 
कहीं नहीं है | सारे मागवत में कहीं उसका नाम भी नहीं आया है। इस 
ग्रन्थ में एक स्थान पर कृष्ण की एक विशेष प्रिय गोपिका का उल्लेख है। 
इस गोपी ने पूर्वजन्म में कृष्ण की आराधना की थी। उसके विशेष प्रिय 
होने का कारण भी यही है । सम्भव है कि इसी बात से बाद में राधा नाम की . 
एक विशेष गोपी की कल्पना की गई हो जो कृष्ण को विशेष प्रकार से प्रसन्न 
करती है १५० हरिवंश पुराण और विष्णुपुराण में भी राधा के चिह्न नहीं 
मिलते । ईसा की दूसरी शताब्दी में लिखे गये भास के नाठको में भी राधा 
का नाम नहीं आया हे) १ | 


न्‍ 


परन्तु खोज द्वारा पता चलता है कि राधा की कल्पना पहली शताब्दी 
अथवा उससे भी पूव काल में हो चुकी थी । संस्कृत ग्रन्थों में राधा को पहला 
पर्चिय दसवीं शताब्दी में मिलता है, परत देशी भाषाश्रों में राधा का उल्लेख 
इससे पूव आ जाने के कारण इतना महत्त्व नहीं रह जाता | देशी भाषा लोक- 
भावना के अधिक निकट थी । अनुमान यह होता है कि राधा के सम्बन्ध में 
जनगीत प्रचलित रहे होंगे | देशी भाषा के कवियों ने अपने काव्य में उनके 
प्रभाव को ग्रहण किया । दपतवी शताब्दी के लगभग जब कष्ण के लिए. उनकी 
शक्ति के नारी-रूप की कल्पना की आवश्यकता पड़ी तो धम-व्यवस्थापकों ने 
जननतमाज में प्रचलित और कष्ण से सम्बन्धित राधा को कष्णु की पत्नी के 
रूप में ग्रहण कर लिया । 


कृष्ण-काव्य में सबसे पहले राधा शब्द प्राकत की 'गाथासप्तशती' 
पाया जाता है' जिसका निर्माण-काल विक्रम सम्बत्‌ के अविर्भाव काल के 


निकट है | इससे कुडु ही समय बाद के ग्रन्थ 'पचतनन्‍्त्र! में इसी राधा का नाम 
आता है | 


१०--राधा शब्द संस्कृत धातु राध_सो बना है जिसका अर्थ है सेवा करना अथवा 
प्रसन्न करना । 
११-..कुष्ण की वाललीला सम्बन्ध का नाटक वालचरित्र है'। उसके अन्य नाटक 
दूत-वाक्य और दूत घटोत्कच हैं---भास के समय के सम्बन्ध में विद्वानों मे मतभेद है। कुछ 
विद्वान उन्हें इंसा पूव का रचा हुआ सममत्ते हैं | अन्य विद्वान उन्हें तीसरी शताब्दी के 
अन्त अथवा चौथी शताब्दी के अन्त में लिखा हुआ स्वीकार करते हैं। हमने उनका 
निर्माण-काल वोच का मान लिया है । विशेष परिचय के लिए देखिये जैसबाल भर 
स्टेनकोनो की खोजे' और विन्टर॒नौज का गनन्‍्ध-..530006 ?लठा[छत8 ० [तताध्त 
छापा'०, 0. 495 
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धरमंग्रन्थों में राधा का पहला विशद्‌ चित्र ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता 
है जो भागवत के बाद का ग्रन्थ हे१२ | इसके कुछु ही समय बाद निम्बराक 
ओर जयदेव का काल आता है । निम्बाक ने राधा को कष्ण की मूल प्रकृति 
कहा है?३। जयदेव के ग्रन्थ गीतगोविन्द? में राधा का जो केलि-विलासमय 
चित्र उपस्थित होता है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस युग में राधा की 
प्रतिष्ठा परमशक्ति के रूप में हो चुकी थी१४ | इस समय तक राधा का क॒ष्ण 
की बाललीला के साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ा गया था। इससे पहले राधा को 
वैष्णव धर्म की उपासना-पद्धति में स्थान नहीं मिला था३५। काव्य में 
अवश्य राधा का प्रचलन हो गया था | जयदेव के कुछ ही परवर्ती आनन्द- 
वर्धनाचाय के ध्वन्यालोक में दो श्लोक राधा के सम्बन्ध में मिलते हैं | 


इस प्रकार हम चौदहवीं शताब्दी में पहुँचते हैँ | इस समय भागवत 
सम्प्रदाय का नये रूप से विकास हुआ। आचार्यों' ने कृष्ण के साथ राधा की 
उपासना को भी सान्‍्य समझा । कवियों एवं भक्तों ने राधा-कृष्ण का संबंध 
पूर्णतः जोड़ दिया | इस समय के “गोपालतापनी उपनिषद्‌” में राधा का 
वर्णन कष्ण की प्रेयसी रूप में हुआ है। 


अगली शताब्दी में राधा-कृष्ण का काव्य में प्रचुर प्रयोग हुआ है। 
विद्यापति और उनसे कुछ पहले उमापति ने राधा-कृष्ण की &गारिक 
लीलाओं को अपने गीत-काव्य का विषय बनाया | यह मध्य प्रदेश के पूर्वी 
गकी बात है। अधिक पूव बंगाल में इसी समय चंडीदास ने कष्ण-काव्य 
की रचना की । 


दक्षिण पश्चिमी भारत में भी राधा-कृष्ण का चरित्र काव्य का विषय बना | 
गुजरात में नरसी मेहता ने राधा-कृष्ण विषयक रचानाएँ कीं, मीराबाई ने 


१२-....-दसवीं शताब्दी के लगभग 
१३-..अगे तु वामे वृषाभानुर्जा सुदा। 
विराजसाना सनु रूप सौभगाम्‌ ॥ 
सखी सहात्त्सैः परिसविता सदा। 
स्मरेम्‌ देवीस्‌ समल्लेट्ट कामदाम्‌ ॥ दश इलोकी (स्तोत्र ) 
१४-...जयदेव का समय वारहवीं शताब्दी हे । 
१५---निम्बार्क के पहले भागवत पुराण के आधार पर माध्व सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा हो 
चुकी थी। परंतु इसमें दं तवाद के सिद्धान्त पर कृष्णोपासना को ही स्थान 
दिया गया दे । 
ह५ 


११४ हिन्दी-साहित्य- एक अध्ययन 


राजस्थान में मधुर भाव से कृष्ण की उपासना की । उनकी कविता में वे 
स्वयम्‌ राधा रूप से उपस्थित हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि 
पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त तक राधा-कृष्ण की युगल जोड़ी की प्रतिष्ठा हो 
चुकी थी उनके विषय में जो रचनाएँ. की गई उनसे यह भी स्पष्ठ है कि 
राधा-कृष्ण का सम्बन्ध गोपियों के सम्बन्ध के बाद हुआ जब कि दोनों तरुण 
हो चुके थे । बाललीला और तरुण कृष्ण की प्रेमलीला में सम्बन्ध अगली 
शताब्दी में सूरदास ने जोड़ा | यह भी अनुमान किया जा सकता है कि 
पश्चिम में राधा-कृष्ण का रूप धार्मिक अविक था। वह भक्ति और उपासना 
का विषय बनाया गया था। परन्तु पूर्व में उसके काव्यात्मक-अंग अधिक 
विकसित हुए थे। सम्भव है कि इसका कारण यह हो कि राधा की उपासना 
पहले भागवत पुराण के आधार पर इन्दावन में आरम्म हुई१६ ओर वहीं से 
वह बंगाल तथा अन्य स्थानों में पहुँची । बंगाल में पहुँचते-पहुँचते उसमें 
उपासना भाव से अ्रधिक काव्य और रस की प्रतिष्ठा हो गई। महाराष्ट्र के 
ब्रज से निकट होने के कारण उसमें उपासना का भाव अधिक रहा । 


तत्पश्चात्‌ चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। ये दोनों अपने 
पूववर्ती कवियों तथा आचार्यो' से प्रभावित हुए। वल्लभाचार्य ने विष्णु- 
स्वामी से प्रभावित होकर राधा की उपासना की प्रतिष्ठा की । उन्होंने बाल- 
कृष्ण को अपना उपास्यदेव माना और नवनीतप्रिय के नाम से उनकी स्थापना 
की। उनके सम्प्रदाय में राधा नवनीतप्रिया हो गई। इस प्रकार कृष्ण 
की बाललीला एवं तरुण प्रेमलीला के सामजस्य उत्पन्न करने का अवसर 
उपस्थित हुआ । सूरदास ने राधा-कृष्ण के प्रसंग पर अपनी कल्पना का प्रकाश 
डाला ओर किशोर-किशोरी की प्रथम मेंठ से लेकर कुरुक्षेत्र से लौटने पर कृष्ण 
द्वारा राधा को पत्नी-रूप में स्वीकार करने की कथा तक पूर्ण विकसित जीवन- 
चरित्र उपस्थित किया | चैतन्य महाप्रभु ने मी अपने सम्प्रदाय में राधा को 


महत््वपूर्या स्थान दिया। राधा के महाभाव को प्रास करना भक्त का सर्वोत्तम 
लच्य था | 


परवर्ती काल में राचा को लेकर भक्तिमार्ग में अनेक दोष आ गये । 
एक मतनराधा को ही अन्यतम उपास्य मानकर उठ,खड़ा हुआ१० | बड्भाल 


१६--फर्कहदर के मतानु सार ११०० ३० शता व्दी के लगभग । 
१७-राधावललभी मत । 


झ 
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में शक्ति की पूजा तथा तन्त्रवाद ने राघा की भक्ति को विशेष रूप से कलुषित 
किया१८ , स्वयम्‌ वल्लभ सम्प्रदाय में वल्लभाचार्य की मृत्यु के उपरान्त 
विद्वलनाथ ने सम्प्रदाय में राधा को विशेष स्थान दिया और अपने दाशंनिक 
सिद्धान्तों में भी उसकी प्रतिष्ठा की । 
ग--समुण भक्ति-साहित्य 

सगुण मतवाद को मुख्यतः दो पुस्तकों ने प्रभावित किया है | इनमें से 
पहली भागवत है और दूसरी के स्थान पर हम वाल्मीकि रामायण अथवा 
अध्यात्म रामायण को रख सकते हैं। अन्य अनेक स्मातं-प्रंथों से भी सहायता 
ली गई है, विशेषकर तुलसी के साहित्य से । परतु भागवत का प्रभाव किसी 
भी अन्य पुस्तक से अधिक है, यह बात थोड़े परिश्रम से जानी जा सकती है। 
भागवत के कृष्ण के समकक्ष ही ठुलसी ने राम की प्रतिष्ठा की है एवं अनेक 
सिद्धान्त भागवत से लिये हैं | यही नहीं, उनका काव्य भी उससे प्रभावित है। 
अन्तर केवल इतना है कि जहाँ भागवत में माधुय भाव की प्रधानता है, वहाँ 
मानस में दास्यभाव की। इसलिए भागवत की विचारधारा का अध्ययन 
करना आवश्यक हो जाता है | 

भागवत के भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं-- 
ईशवरः परमः कंष्णुः सब्चिदानन्दविग्रहः 


भागवत के. नादियादि गोविन्द सर्वकोरणकारणम। 


पे ( भागवत ) 
वे अनादि हैं, सच्चिदानंद हैं, समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति, अवस्थिति 
और प्रलय के कारण हैं। यह मनुष्य की शानमण्डित सर्वोच्च कल्पना है 
जिसने भगवान्‌ को सब के आदि में रख दिया है। इस स्थिति में वे लोकोत्तर 
हैं। यह मगवान कुछ कारणों से श्रवतार धारण करते हैं। कारण हे-- 
स्वलीलाकीर्ति विस्तारातू भक्त ष्वनुजिधृक्षया 
अस्य जन्मादि लीलामू प्राकख्य देतुरुत्तमः | 
(लघु भागवताम्रत) 


भगवान्‌ के 
अवतार 


श्८--बंगाल में प्रचलित सदजिया वे रगी सम्प्रदाय की धरणाओं से इस बात की 
पुष्टि होती दै। बंगाल में परकीया रूप से राधा की उपासना भी अचलित है 


श्१्६्‌ हिन्दौ-साहित्य : एक अ्रंध्ययर्न 


भगवान अपनी लीलाकीर्वि की प्रतिष्ठा करने के लिए. अथवा भक्त के 
आनन्द के लिए प्रगट होकर लीलाएँ करते हैं| इनके अतिरिक्त एक कारण 
और भी है जिसे गीताकार ने इस प्र कार कहा है-- 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्मवति भारत । 
अभ्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं स॒जाम्यहम्‌ ॥ 


( जत्र-जब धर्म की हानि होती है और अ्रवर्म का साम्राज्य स्थापित हो 
जाता है, तब-तब लोकमंगलकारी भगवान धरम के पुनर्स्थापन के लिए एवं 
दुष्ठों के विनाश के रूत्र अवतार लेते हैं। ) 


भगवान के अवतार कितने ही हैं, परन्तु उन्हें सुविधा के लिए तीन 
श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-- 


१--स्वयम्‌ रूप--रामकृष्ण ( जो तत्त्वतः मगवद्गप हैं ) 
२--तदेकात्म रूप जो तत््वः भगवद्रुप होकर भी रूप 
और आकार मिन्न है--मत्स्य, वराह आदि । 


३--आवेश रूप जिसमे भगवान महत्तम जीवों में आविष्ट होकर रहते 
हूँ -नारद, शेष, सनक, सनन्दन । इन अनेक रूपों में एकता है-- 


भगवान के 
अवतारों के रूप 


[न के अनेक. एक ने धदूमर भगवाद याज़कमोम ॥ 
रूपों से एकता 
( भागवत ३, ६२; ६३) 
( जैसे इंद्रियों के प्रथक द्वारों से आकर बेहुगुणाश्रित वस्तु एक ही प्रकार 
की समझ पड़ती है, उसी प्रकार मगवान-विषयक शान है ) 
यही नहीं समुण ओर निगु ण ब्रह्म में भी विरोध नहीं है-- 
तथापि भूयन्‌ महिमागुणस्यते 
विवोद्यमहत्यकलातरात्ममिः ॥ 
अविक्रियात्स्वानुभवाद रूपतो, 
हनन्य बोधात्मतया न चान्यथा । 
शुणात्मनस्ते5षपि गुणान्‌ विमातुं 
हितावतीणस्य॒ क ईशिरेडस्य । 


सगुण ओर 
निगु ण॒ तन्रह्म 
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कालेन येवा विमिताः सुकल्पे 
भूयासवः खे महिकाद्य सासः || 
( भागवत १०, १४,-६-७ ) 

( हे परिच्छेद-रहित, इस प्रकार आपके सगुण और निगुण दोनों रूपों 
का शान होना कठिन है और भक्त से ही आप जाने जाते हैं, तो मी निर्मल 
अंतःकरण वाले जितेन्द्रिय महात्मा, पुरुष आत्माकार अंतःकरण से, साक्षात्कारता 
से निर्विकारता से, श्रर्पता से, अनन्यबोध से कुछ-कुछ आपकी महिमा को जान 
सकते हैं। परनन्‍्ठु और किसी प्रकार से आप जानने में नहीं आते | हे गुणात्मन्‌, 
आप गुणों के आधार हो इस विश्व का मंगल करने के लिए. आपने इस संसार 
में अवतार लिया है, सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोग्रुण इन गुणों के तुम साक्षी 
हो, आपके इतने गुण हैं जिनके गिनने के लिए. कौन पुरुष सामथ्यंवान हो 
सकता है | कोई चतुर पुरुष वहुत दिन में बहुत से जन्म धारण करके (ृथ्वीरेणु 
की गिनती कर ले, आकाश के दहिमकण की गिनती कर ले और स्व के 
नक्षत्रादि के परमाणुओं को भी गिन ले, परंतु आपके शुर्ों का पार कोई 
किसी प्रकार नहीं या सकता ॥, 

वास्तव में निगु ए और सगुण में कोई भेद नहीं है। मागवतप्त कहती है-- 

वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्व॑ योउज्ञानमद्यम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति मगवानिति शब्दते ॥ 
( १२११ ) 

( एक श्रद्वय शञानतत्त्व ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीन प्रकार से कहा 
गया है। यह विभिन्नता उपासना-मभेद के कारण है। ज्ञानी जिसे ब्रह्म-रूप मानता 
है, वह योगी के लिए परमात्म-रूप और भक्त के लिए, भगवद्रूप है।) यही 
कारण है कि सगुण साहित्य में पग-पग पर सगुण रूप के पीछे निगुण सत्ता । 
की प्रतिष्ठा चलती है-- 

न चान्तरन वहियस्य न पूब नापि चापरम्‌। 
पूर्वापरं वहिश्वातजंगतों यो जगच्च यः ॥ 
५ त॑ मत्वाउडत्यजमब्यक्त मत्यलिड्भमधोक्षजम्‌ ॥ 
गोपिकोलूखलो दाम्ना वंबन्ध प्राकृतं यथा | 
( १०।६।१३-१४ ) 

( जिसका भौतर-बाहर नहीं है, पू्व-पश्चात्‌ नहीं है, इतने पर भी स्वयं 

ही जगत्‌ के भीतर मी दे और बाहर भी, तथा आदि में भी है और अंत में 
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भी है, यहाँ तक जो स्वयं जगतू रूप में भी विराजमान है, जो श्रतीन्द्रिय और 
अब्यक्त है--भगवान के मनुष्याकार धारण करने से उसे अपना पुत्र मानकर 
यशोदा ने प्राकृत बालक की तरह रस्सी से ऊखल में बॉध रखा है। ) 


भगवान को प्राप्त करने का साधन भक्ति है । यद्यपि भगवान की भक्ति 
भगवत्कपा का ही फल है, परंतु साधक्र भक्त को भी किसी न किसी 
रूप में थोड़ा बहुत भगवान की ओर अ्रग्रतर होना 


कक लक पड़ता है। इसके लिए, प्रत्येक सम्प्रदाय में अनेक विधि- 
निपेध निर्धारित किए. गए हैं और पूजा-आराधना 
की प्रतिष्ठा हुई है । 


भक्ति दो प्रकार की है--रागानुगा और वेधी । रागानुगा भक्ति में तन्‍्मयता 
को अधिक स्थान मिला है। वह 'एकातिक” भक्ति है जो दृष्टदेव के सिवा और 
किसी कतंव्य-अकतंव्य को नहीं देखती। वह “विषयासक्ति? का ही खझरूप 
है जो भगवान की ओर उन्प्तुख होता है | सांसारिक नाशवान वस्तुओ्रों के प्रति 
जो विषयासक्ति होती है, वह जड़ोन्पुख है | ईश्वरोन्मुख॒ या भगवद्विषयक 
होने पर यही विषयासक्ति रागानुगा भक्ति हो जाती है। वेधी भक्ति में भक्त 
की कतंव्यबुद्धि सदैव जाग्रत रहती है ओर वह अंत तक विधि-नियमों का पालन 
करता जाता है । परतु यह नहीं कि रागानुगा-भक्ति में कुछु विशेष विधि-निषेघ 
हो ही नहीं । जब तक भक्त तनन्‍्मयता को अवस्था को नहीं पहुँच जाय तब॑ तक 
यह बन्धन तो हैं ही। निषेध ये है-- 


१--हरि-विमुख लोगों का संग, 

२--शिष्य, संगी भृत्य आदि के द्वारा किया गया अनुबंध, 
३--महारंभ का उद्यम, 

४--ताना ग्रंथ, कलाओं और वाद्यों का अभ्यास, 
५--#पणता, 

६--शोकादि से वशीभूत होना 

७--श्रन्य देवता के प्रति अवज्ञा 

८--जीवों को उहिंग्न करना 


९--सेवापराध अर्थात्‌ यत्न का अभाव, अवशा, अपविज्रता, . निष्ठा का 
अभाव, और गवें, गे 5 
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१०--नामापराध अर्थात्‌ साधु-निन्दा, शिव और विष्णु का प्रथकत्व 
चिन्तन; गुरु-अवशा, वेदादि निंदा, नाममहात्म्य के प्रति अनास्था, हरिनाम 
की नाना-विधि अर्थ कल्पना, नाम-जप और अन्य शुभ कर्मो की तुलना 
करना, अश्रद्धालु को नामोपदेश, नाम के प्रति अ्रप्रीति | 


वेध भक्त की तीन अवस्थाएँ होती हँ--श्रद्धावान, नेष्ठिक और रुचि- 
युक्त । ये लोग दो मूल तत्त्व और पाँच अंगों को स्वीकार करते हैं। दो 
मूल तत्व हैं --(१) भगवान ही एकमात्र जीवों को स्मतंव्य है, 
ओर जो उसके सुमिरन में सहायक हैं वे ही कम भक्त के कर्तव्य हैं, चाहे वह 
कुछ भी क्‍यों न हो | ( २ ) भगवान को भूल जाना अमंगल है और इस 
अमंगल के सहायक सभी काय॑ त्याज्य हैं| पॉच अज्ञ इस प्रकार हें--(१) 
भगवान के विग्रह (मूर्तियाँ) की सेवा, (२) कथा-सत्संग, (३) साघु-सद्भ, (४) 
नाम-कीतन और (५) व्रजवास | 


नारद भक्तिसूंत्र में मक्ति के ग्यारह प्रकार कहे गये हँ--<४“ महात्म्यासक्ति, 

रुपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कातासक्ति, 

वात्सल्यातक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयतासक्ति, परम 

भक्ति के श्रकार विरहासक्ति, रूपाएकधाष्येकाद्शवा मभवति | पर॑तु 

इनमें पॉच मुख्य हँ--शात, दास्य, सख्य, वात्सल्य, और 

मधुर ये पॉचों भगवद्‌ प्रेम की पूण अवस्थाएँ हैं | यह प्रेम इस क्रम से उदय 

होता है--(१) श्रद्धा, (२) साधुसंग, (३) भजन, क्रिया, (४) अनथ निद्ित्ति, 
(५) निष्ठा, (६) रच, (७) आसक्ति, (८) भाव, (९) प्रेम । 


अलंकारिकों के रस भक्तों के रस से भिन्न हैं। जैसा हम पहले कह 
चुके हैं श्रालम्बन-्भेद के कारण अलंकारिकों के रस जड़ोन्मुख हैं और 
भक्तों के रस ईश्वरोन्मुख भक्त-काव्य में अलंकारिकों के 
केवल दो रसों का प्रयोग हुआ है-- शात रस और 
श्ूगार ( मधुर ) रस। यही प्रधान रस हैं। अन्य रस 
अदूम्ृत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक ) गौण रस कह्दे जाते हैं। उनसे मगवत्‌ 
प्रेम के उद्घाटन में सहायता ली जाती है | इनके अतिरिक्त कुछ अन्य नवीन 
सरसों का प्रयोग भी मक्ति-काव्य में हुआ है जिनके स्थाथी भाव और रति-भाव 
नीचे की तालिका में दिये जाते हैं: ह 


भक्ति काव्य 
में रस 
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( स्थाई भाव ) ( रति भाव ) 
दास्य प्रीति 
सख्य प्रेम 
वात्सल्य अनुकम्पा 


परन्तु यदि भक्ति-काव्य का मली भाति अध्ययन करें तो यह स्पष्ट है कि 
उसे भक्तों ने भगवान की लौकिक लीलाश्ों को अपने काव्य का आधार बना 
कर लौकिक रसों से भी पुष्ठ किया है । उदाहरण के लिए, सूरदास के बाल- 
कृष्ण-सम्बन्धी प्रसंगों में अनुकम्पा रति के साथ साथ वात्सल्य रति भी है। 
जहाँ कवि एक और यशोदा के आनन्द को चित्रित करता है वहाँ उसी स्थान 

पर दूसरी ओर अपने लिए अनुकम्पा की याचना करता है । 
मध्य-युग के हिन्दी साहित्य के विषय में दो बातों का ध्यान रखना 
होगा | १--यह साहित्य मिन्न मिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में सवा गया, इसलिए 
इस पर विभिन्न धरम, वादों और सम्प्रदायों की छाप है एवं इसके द्वारा साहित्यिक 
साधना नहीं, वरन्‌ धार्मिक साधना का रूप हमारे सामने आता है । २-- 
मध्य युग का भक्ति आन्दोलन एक विराट जन-आन्दोलन था, इसलिए उसमें 
जन-भावनाएँ ही अधिक अमिव्यक्त हुई हैं | निगुण सम्प्रदाय के भक्तों के 
साहित्य में शास्त्रीय ढग का काव्य बहुत कम है, समुण सम्प्रदायों में संस्कृत 
समा धम-ग्रन्षों और काव्य-पंथों के प्रभाव के कारण वह शास्त्रीयता से भी 

पुष्ठ हो सका है, परन्तु उसका मूल भी जन साहित्य में है । 

इ-- राम काव्य-पधारा 
रामोपासना का प्रचार कदाचितू अत्यन्त प्राचीन काल से व्यापक रूप में 
चला आ रहा है | मध्ययुग से पहले उसमें सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा भले ही 
नहीं हो, परन्तु ऐतिहासिक खोजों से यह पता चलता है कि 
रामावत सम्प्रदाय शताब्दियों पहले भारत की धम-भावना और चिन्तन- 
धारा राम को लेकर ही चलती थी। वैष्णव भक्त में 
रामभक्ति कृष्णु-भक्त से प्राचीन है । 

राम पूवतापनीय और उत्तर तापनीय उपनिषदों में इसी रामोपासना का प्राचीन- 
तम रूप मिलता है महाभारत (वनपव॑) और पुराणों१९ में भी यही बात मिलती है 


१९---१८ पुराणों में स॑ प्रत्येक में रामायण की कथा है और कुछ उपपुराणों में भी 
इस अकार की कथा दे । 


४ 
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अगस्त्य-सुती क्षण -सवाद सहिता भी राम-सम्बधी प्राचीन ग्रथ है। राम को 
लेकर जितना साहित्य लिखा गया है उसका दशमाश भी कृष्ण को 
लेकर नहीं, इससे रामोयग्रासना की व्यापकता ओर प्राचीनता का पता चलता 
है | वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण२० ( शिव पावती-सम्बाद ), सम्बत्त 
रामायण ( नारद ), अगस्त्थ रामायण ( अगस्त्य ), लोमस रामायण (लोमस 
ऋषि), मब्जुज्न रामायण ( सुतीक्षण ऋषि ), सौपद्य रामायण (अतन्री ऋषे ), 
रामायण महामाला ( शिव-पावंती-सम्बाद ), सौहाद्ं रामायण ( शरमज्ञ 
ऋषि ), रामायण मरणिरत्न ( वश्ष्ठ-अरुन्धति-सम्बाद ), सौर्य रामायण 
( हनुमान -चन्द्रमा-सम्बाद ), चाद्र रामायण ( वही ), मैन्द्र रामायण ( मैन्द्र 
कौरव-सम्बाद ), स्वायम्भुव रामायण ( ब्रह्मा-नारद-संवाद ) सुब्रझ्म रामायण, 
सुवेचस रामायण ( सुग्रीव-तारा-सवाद ) देव रामायण ( इन्द्र जय॑त-संवाद ), 
श्रवण रामायण ( इन्द्र-जनक-सवाद ), दुरन्‍त रामायण ( वशिष्ठ-जनक-संव्राद ) 
ओर रामायण चम्पू ( शिव-नारद-सवाद )--य्रह विशाल साहित्य प्राचीन 
संस्कृत साहित्य का वह अंश है जो राम-भक्ति और रामोपासना से प्र भावित 
होकर लिखा गया है। इन रामायणों में से अधिकाश के राम विष्णु के 
अवतार हैं। अध्यात्म रामायण और योगवासिष्ठ महारामायण अद्वैतवादी 
ग्रन्थ हैं। उपनिषदों ओर रामायण के राम परात्पर ब्रह्म हैं । 
मध्ययुग में रामावत उपासना को रामानन्द ने विशेष बल दिया। उनसे 
पहले रामानुजाचाय भी रामोपासक हो गए, थे परन्तु वह ज्ञान-कर्म-समुच्ययवादी 
विशिष्ठाह्त उपासना को प्राधान्य देते थे। वे राम को विष्णु और नारायण 
का अवतार मानते थे | रामानन्द ने राम की उपासना परब्रहा के रूप में चलाई, 
वे भी विशिष्ठाह्नेतवादी थे, परतु वे अपने मत का प्रतिपादन नए, ढद्भ से 
करते थे । रामानन्द के समकालीन नामदेव और त्रिलोचन ने मद्दाराष्ट्र में 
रामोपासना का प्रचार किया, उत्तर भारत में सदन और वेनी ने भी इसी 
प्रकार का काम किया । 

_रामानन्द की अधिकाश शिक्षा मौखिक जान पडती है, अतः उनके शिष्यों 
के मतों से हम उनका मत निकाल सकते हैं | रामानन्द सगुण राम के उपासक 
थे परन्तु राम को विष्णु का अवतार न मान कर सरात्र ब्रह्म का अवतार मान 
लेने से उनके राम में निगु ण ब्रह्म का मी कुछ अंश आ जाता था । रामानन्द 
ने कोई सम्प्रदाय विशेष खड़ा नहीं किया परनन्‍्ठु उनकी सहिष्णुता के कारण 

२०--यह ब्रह्मांड पुराण की कथा है 
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उनकी रामोपासना-रीति स्मार्तों में बिना सम्प्रदाय-मेद के फैली । रामानन्द के 
बाद, युग की विशेष परिस्थितियों के कारण, उनके निगु णी शिष्यों ने राम 
के नये ही अर्थ किए और अवतारवाद पर चोठ की । कबीर ने कहा-- ., 


दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना | 
राम नाम का मरम है आना ॥ 


परतह्म के रूप मे राम निगु णियों कों अवश्य मान्य थे, परन्तु अवतार के रूप 
में अमान्य थे। उन्होंने रामनाम और सत्यनाम को एक कहा और रामलोक 
के स्थान पर सत्यलोक की प्रतिष्ठा की । निगु णियों में कई पन्‍थ इसी निमुण 
परब्रह्म राम को मानते हैं । राम के विषय में यह धारणा समाज के नीचे वर्णो 
में फैली । उच्चवर्णो' में सगुण विष्शु के अवतार राम की उपासना चलती 
रही । ठुलसीदास ने रामचरितमानस_ के द्वारा सगुण रामोपासना को महत्व 
दिया और यह ग्रन्थ इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके द्वारा सारे उत्तर भारत 
मध्यमारत और कुछ दक्षिण ( महाराष्ट्र ) में भी.रामोपासना_ का. प्रचार हो 
गया। निगुण सन्‍्तों की राम-विषयक धारणा पर भी राम का प्रभाव पडा 
ओर राम की सगुण भावना को भी स्थान मिलने लगा । 


राम-काव्य का संवन्ध मुख्यतः पूर्वी प्रदेश से है । पूर्वी प्रदेश के समस्त 
आन्दोलनों में धार्मिक सुधार के मूल में समाज-सुधार की 
भावना सन्निहित रहती थी ओर वे लोकस'अरह को ध्यान में 
रखकर चलते थे। ठुलसी का काव्य इन आन्दोलनों का उत्तराधिकारी है। 

हम देख चुके हैं कि मध्ययुग में इस प्रदेश में राग्भक्ति की प्रतिष्ठा 
रामानन्द ने की थी, परन्तु शीघ्र ही उनके सगुण राम को सन्तों ने निशु ण राम 
का रूप दे दिया और साहित्य मे यही रूप अधिक दृष्टिगोचर हुआ | परन्तु 
सगुण रामचरित्र की महत्ता बराबर स्थापित रही, भत्ते ही साहित्य में उसके 
चित्र न मिलते हों । 


राम-काठ्य 


रामचग्त्रि को हिन्दी में उपस्थित करनेवाला सबसे प्रथम कवि_ 
_भूपति है। यह रामकथा२१ दोहा-चौपाई में ही है और १२८५ ई० में 
लिखी गई है, इनके बाद सं० १६४२ ( १५४८५ ) में भुनीलाल ने भी राम- 
कथा पर एक रचना उपस्थित की | इस कवि ने रामकथा को रीतिशाशञ््र के 


२१--खोज रिपोट १९०६, १९०७, १९०८ ( रामचरित रामायण ) 
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अनुसार लिखा | सभव है अन्य अनेक ग्रंथ भी रामकथा पर लिखे गए हों। 
तुलसीदाठ की रामायण मे इस प्रकार का संकेत मिलता है। यह स्पष्ट है कि 
ठुलसी पहले राम कवि नहीं थे, वे एक परम्परा की महत्वपूर्ण कड़ी थे । 


राम-काव्य के सवश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं उन्होंने १५७४ ई० में 
रामकथा ( रामचरितमानस ) को प्रकाशित किया । विष्ण के एक अ्रवतार 
के रूप में राम की उपासना बहुत प्राचीन काल से चली थ्राती थी। समय- 
समय पर अनेक रामभक्ति ग्रन्थ लिखे गये जिनमें अनेक प्रकार से रामकथा 
कही गई। इन्होंने रामभक्ति को उत्तेजना दी और राम के अवतारी सगुण रूप 
की महत्ता को स्थिर रखा । परन्तु ये सब ग्रन्थ जो रामाययणों के नाम से प्रसिद्ध 
थे संस्कृत में थे ओर मध्ययुग त्क आते-श्राते वे केवल पडितों के अध्ययन 
अध्यापन की वस्तु रह गये थे | साधारण जनता की धार्मिक भावना उनके 
आश्रय पर नहीं चल रही थी | यह आवश्यकता थी कि तत्कालीन भाषा में ही 
रामकथा कही जाय जिससे उसकी पहुँच साधारण--जनता-तक_हो और 
शताब्दियों से बहता हुआ रामभक्ति का खोत सूख न जाय | तुलसी ने इस 
आवश्यकता को समझा ओर उस समय की हिन्दी की बोललियों में से राम के 
जन्मस्थान अवध की ही-वोली-अवधी. को चुना । उनके ग्रन्थ को लोकप्रियता 
मिली और रामभक्ति का रस खोत और भी तीत्र गति से बहने लगा | रामानन्द 
ने राम के सगुण रूप को ही चिन्त्य और उपास्य माना परन्तु उनके शिष्यों, 
विशेषतः कब्चीर ने राम के निग्ु ण॒ रूप का प्रचार क्रिया | यह परपरा के विरुद्ध 
था और इसने राम की सगुणोपासना को धक्का पहुँचाया । यदि गोस्वामी जी ने 
राम के सगुण रूप की पुनःस्थापना न की होती तो आज तीन सौ वर्ष बाद 
कदाचित्‌ धर्मक्षेत्र से राममक्ति का लोप हो गया होता । गोस्वामीजी ने 
निर्गशियों का विरोव किया परन्तु निगण सन्तों ते...राम के स्थान पर 
नाम की महत्ता की स्थापना कर दी 'थी, उसे तुलसी ने अपनी राम- 
भक्ति में स्थान दिया । उन्होंने आराम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि 
कहा ओर उसे इन दोनों से परे, बतलाया | दाशनिक परिभाषा की दृष्टि से 
गोस्वामी जी के राम परव्रह्म-है,-जिस प्रकार सूरदास के कृष्ण पख्रह्म हैं परन्तु 
तुलसी ने उनमें-ओर--दाशरथि-राम में भेद-नहीं किया है। तुलछी की इस 
नई योजना ने निगु ण सन्‍्तों की राममावना को आत्मसात कर जनभाषा को 
अपनी रामकथा का माध्यम बना कर संगुण रामभक्ति का उद्धार किया | 








१२४ हिन्दो-साहित्य : एक अरध्य॑यने 


भक्ति के क्षेत्र में तुलसी की महत्ता यह है कि उन्होंने योगमत, संतमत 
और सूफीमत की उपेक्षा की और भक्ति के अन्य वेद-विहित मार्गों में 
सामंजस्य बिठाने की चेष्ठा की | उन्होंने रामचरितमानस में राम श्र शिव 
का अनन्य सम्बन्ध दिखा कर अपने समय के उत्तर भारत के वैष्णावों के 
विरोध-माव को दर करने की चेष्टा की । उनके समय , में कृष्णु-भक्ति की 
प्रधानता थी और अनेक कष्णु-मक्ति सम्प्रदाय स्थापित हो छुके थे | गोस्वामी जी 
ने क्र्णोपासना को भी स्वीकार किया और हृष्ण-चरित्र पर एक छृष्णु- 
गीतावली ही लिख डाली । इन अबतारों के अतिरिक्त विनयपत्रिका में हम 
उन्हें पचदेवीपासक के रूप में भी पाते हैं | सच तो यह है कि गोस्वामीजी ने 
अपने समय के सभी देवी-देवताओं को स्वीकार कर लिया परन्तु उन्हें रामभक्ति 
तक पहुँचने तक की एक सीढ़ी ही माना । उनकी इसी सहिष्णुता के कारण 
उनके ग्रन्थ समी सम्प्रदायों को मान्य हुए | इस प्रकार हम देखते हैं. कि 
मध्ययुग के धमत्षेत्र में तुलसी ने क्रान्ति ही उपस्थित -कर दी | उन्होंने भ्रक्ति 
की स्थापना की और उसे ऐसे सरल रूप में रखा कि वह सबंसाधारण को 
सुलभ हो गई | 

परन्तु गोस्वामीजी की भक्ति-मावना कृष्ण कवियों की भक्ति के समान 
लोक-पक्त॒ की अवहेलना नहीं करती थी । उनकी रामभक्ति में नैतिक आदर्शो 
की प्रचानता थी | मध्य युग का लोक-जीवन कितना पतित हो गया था, यह 
गोस्वामीजी के कलिकाल के वनों से स्पष्ट है। लोक-जीवन की इस पतित' 
अवस्था के सम्मुख तुलसी ने रामचरितमानस के पान्नों का आदश रखा। 
वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण की तुलना करने से स्पष्ट हो जाता 
है कि तुलसी ने अपने चरित्रों का आदश बनाने के लिए. कहाँ ओर कितना 


गोस्वामी नी समाज-सुवारक और लोकचिंतक के रूप. में हमारे सामने आते 
हूँ। जिस शान-कर्म-समन्वित भक्ति की प्रतिष्ठा उन्दोंने मानस द्वारा की 
वह भी इसी लिए की कि उनके सामने थोड़े बहुत विरक्त और सन्यासी ही 
नहीं थे परन्तु एक बडा गृहस्थ जन-समुदाय था जिसके हित के लिए भक्ति का 
असयमित और उच्छुखल न होना ही वाछुनीय था | 

साहित्य की दृष्टि से भी गोस्वामीजी का काव्य अत्यन्त महत्त्वपूर्णा है | 
सच तो यह है कि वह हमारा सर्वश्रेष्ठ काव्य है। तुलसी-साहित्य में अनेक 


पूब मध्य युग श्र्प्र 


ग्रन्य हैं जिनमे से कुंछु प्रबन्ध-कराव्य हैं ओर कुछ सुक्तक। प्रबन्ध-काव्यों मे 
उन्होंने रामकथा को. अनेक रूपों.मे सजा कर रखा है। जानकीमंगल, 
पावतीमंगल, और नह॒छू खंडात्मक प्रबन्ध-कराव्य हैं। उनमे क्रथा--का कोई 
एक विशेष प्रसंग ले लिया गया है। रामचरितमानस महाकाव्यात्मक प्रव॑न्ध 
है। इस प्रबन्ध का रचना-क्रौशल तुलसी की प्रबन्ब-पद्ठता, को अत्यन्त 
उत्कृष्ट रूप में हमारे सामने रखता है। उसमें कथा, वस्तु-वर्णन, व्यापार- 
वर्णन, मनोवैज्ञानिक भावध्यंज़ना और सवाद का ऐसा उचित समीकरण है 
कि हमे तुलसी की प्रतिभा पर आश्चर्य होता है। उन्होने अपने व्णुनों में 
अत्यन्त संयम से काम लिया है और वे कथा में किसी प्रकार बाधा नहीं 
डालते । यही वात प्रबन्ध के अन्य आलम्बनों के सम्बन्ध में कही जा सकती 
है । उनकी कथा अत्यन्त प्रवाहशील है और जहाँ कोई मार्मिक प्रसंग नहीं 
है, वहाँ गोस्वामीजी दों चार चौपाइयों में एक घटना से दूसरी घटना की ओर 
ओर एक प्रसग से दूमरे प्रसण की ओर बंढ़ जाते हैं। उन्होंने मार्मिक प्रसंगों 
को पहचाना है और अपनी लेखनी की गति शिथिल कर उन्हें विस्तार 
दिया है | 


रामचरितमानस काव्यशास्त्र की दृष्टि से अत्यन्त सफल ग्रन्थ है। छुन्द 
की विभिन्नता ओर प्रसंगों के अनुकृत उनका चुनाव, रसोद्रेक में सफलता 
और प्रत्येक रस का सुन्दर निर्वाह, प्रसगानुमार गुणों के सब भेद्दों का प्रयोग 
ओर अलकार विधान की नवीनता और शास्रानुकूलता गोस्वामीजी को 
काव्यशास्र का पडित सिद्ध करने के लिए, काफी प्रमाण हैं। परन्तु उनकी 
महत्ता तब और अधिक हो जाती है जब हम देखते हैँ कि उन्होंने काव्य- 
शास्त्र के इन अंगों के साथ लोकपक्ष का भी ध्यान रखा है। इसी से उनकी 
श्रंगार-यो जना मर्यादा के भीतर हुई है और अपने प्रस्तुत विधान के लिए उन्होंने 
नीति और घम. के क्षेत्रों से सामग्री चुनी है । 


गोस्वामीजी की एक विशेषता उनकी भाषा है। साधारणतः उन्होंने 
अपनी भाषा को सल्कृत तत्सम शब्दों से पुष्ठ किया है, परन्तु वे रसानुकूल 
आर पात्रानुकूल.भापा लिखने का सदा ध्यान रखते हैं| स्री-पात्रों. के संवादों में 
उन्होंने ठेठ भाषा का सुन्दर प्रयोग किया है और इस स्थल पर हम यह भी 
देख सकते हैं कि उनकी भ्रापा पात्रों की सामाजिक स्थित ही नहीं, उनके 
मऩस्तर्व को भी आधार बनाकर चलती है । 


ई 


१२६ हिन्दी साहित्य + एक अध्ययन 


रामचरितमानस के वाद तुलसी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ विनयपज्निका 
है, जिसमें तुलसी की प्रौढावस्था के अध्यात्म जगत का सुन्दर चित्र मिलता 
है | अनुभूति की तीव्रता, अभिव्यंजना की प्रौढ़ता और गीतात्मकता की दृष्टि 
से विनयपत्रिका रामचरितमानस से भी उच्च स्थान रखती है । संसार के धमम- 
साहित्य मे उसकी जोड़ का अन्य मिलना कठिन है। 
इन दो ग्रन्थों के अतिरिक्त तुलसी के जो अन्य ग्यारह प्रामाणिक ग्रन्थ 
हैं उनमें भी कवि की अनेकागी, प्रतिभा के दान होते हैं| उनमें नहछ्कू और 
वैराग्य संदीपिनी प्रारम्मिक रचनाएँ होने के कारण अत्यन्त प्रौढ़ नहीं हैं । 
कवितावली ओर बाहुक मे हमें मोस्त्रामीजी के अन्तिम काल वी रचनाएँ 
मिल जाती हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि मृत्यु-शीया तक उनकी क॒वित्व शक्ति में 
किसी प्रकार का शैथिल्य नहीं आया । जैसा हम अ्रभी लिख चुके हैं, जानकी- 
मंगल और पावतीमंगल खड्-काव्य हैं और उनका विषय क्रमशः रामविवाह और 
शिवविवाह हैं | नहछू, जानकीमंगल, पाबंतीमंगल और मानस के कुछ स्थल 
गोस्वामीजी के वाह्य जगत के अध्ययन, विशेषकर लोकाचारों के अध्ययन, पर 
प्रकाश डालते हैं | नहछ्कु और बरवै में उन्होंने अपनी सौन्दर्यत्ग त्त और कला- 
प्रियता का परिचय दिया है। इन ग्रन्थो के अ्रतिरिक्त सतसई और दोझवली 
में भी गोस्वामीजी की रामभक्ति और काव्य-कला के दर्शन होते हैं । कहीं- 
कहीं इस काव्य-कला ने चमत्कार का रूप धारण कर लिया है परन्तु ऐसा 
बहुत कम हो पाया है । गोस्वामीजी के दो अ्रन्य अन्थों गीतावली और 
कृष्ण-गीतावली पर सूरदास का प्रभाव लक्षित है, विशेषकर बाल-वणन में, 
परन्तु यहाँ भी वे नवीन उद्भावनाएँ उपस्थित करने से नहीं चूकते । 
हिन्दी साहित्य में कोई ऐसा कवि नहीं है, जिसने दो भाषाओं .( अवधी 
ओर ब्रज्मापा ) का इतना सुन्दर प्रयोग किया हो और अपने सम्रय की 
सभी शैलियों ( छुप्पय, गीति गा पद, कवित्त या सवैया, दोहा, चौपाई ) में 
रचना की हो। फ़िर र॒सनिरूण, चरित्र-चित्रण, घटना-संघटन, प्रबंवा- 
त्मकता और गीतात्मकता को काव्य-कला से पुष्ठ करते हुए लोकपक्ष का 
ध्यान रखना और सफलतापूवक एक नया धर्म-सन्देश देना तो बहुत दूर 
की बात है। 
अग्रदास ( आ० का० १४५७४ ) 
यह अष्टछाप के श्री कृष्णदास पयद्दारी के शिष्य थे। इन्होंने पॉच 
ग्रन्थ लिखे जिनमें से दो “हितोपदेश उपाख्यान बावनी? ( कुंडलिया 
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रामायण ) और “व्यानमजरी? प्रसिद्ध हैं कुडलिया रामायण अधिक प्रसिद्ध है 
परन्तु यह नाम भ्रमात्मक है, क्योंकि कूंडलियों का विपय रामचरित्र 
नहीं, केवल नीति है | यह रामभक्त थे। ध्य,नमंजरी में राम, लच्मण 
भरत, शत्रुघ्न, सरयू और अयोध्या के सौंदर्य का ध्यान! वर्णन किया 
गया है। 
नाभादास ( आ० का० १६०० ) 

अ्ग्रदास के शिष्य नारायनदास ( डोम ) ही इस नाम से प्रसिद्व हैं। 
ये रामभक्त थे और रामभक्ति के सबंब में इनके बहुत से पद मिलते हैं। 
परन्तु नाभादास की प्रसिद्धि का मुख्य कारण भक्तमाल है जिसमें छुप्पय छुन्द्‌ 
में लगभग २०० भक्तों का परिचय ढठिया गया है। मध्ययुग में अवतारों 
आदि की भक्ति के साथ भक्तों की भक्ति भी प्रचलित होने लगी थी | नाभादास 
के मक्तमाल श्रौर ८४ तथा २५२ वार्त्ताशं ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण काम 
किया । नाभादास के भक्तमाल पर बहुत-सी टीकाएँ और उपणीकाएँ लिखी 
गई जो इसी प्रद्नत्ति की द्योतक हैं। 
प्राशचंद चौहान ( १६१० के लगभग ) 

इन्होंने संवाद ( कथनोपकथन ) के रूप में रामकथा की रचना की ओर 
उसका नाम रामायण महानाट्क रखा | 
हृदयराम 

सन्‌ १४५६ में इन्होंने सस्क्ृत के हनुमन्नाटक के आधार पर इसी नाम 
से एक स्वना कवित्त और सवैयों में की | 
लाहज्दास ( १६४३ ) 

इन्होंने रामचरित पर 'अत्रव विलास” नाम का एक ग्रन्थ लिखा । 

राम-काव्य की चर्चा करते हुए हम रामचद्रविकरा के कवि केशवदास को 
नहीं भूल सकते जो तुलसीदाप्त के समकालीन थे | रामचरितमानस के बाद 
हिंदी राम-कांव्य का सबसे महत््रपूर्ों ग्रन्थ रामचद्विका ही है, परन्तु केशवदास 
भक्त-कवियों कौ श्रेणी में नहीं आते । इसीलिए, हमने उन्हें उनके प्रकृत स्थान 
धरीतिकाव्य” में रखा है। रामचंद्रिका में वाल्मीकि की रामकथा को ही 
उपस्थित किया गया है, परन्तु भक्तिरसपूर्ण, मनोवैज्ञनिक अथवा 
घटना-विस्तार को चित्रित करनेवाले स्थल छोड़ दिये गये हैं। कवि ने 
प्रसन्नराधव और हनुमन्नाटक का सहारा लेकर कुछ परिवतेन कथासूत्र में भी 
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कर दिये हैं। परन्तु, जो हो, कवि की दृष्टि अनेक छुंद उपस्थित 
करने, राम के राज के ऐड्वय को दिखाने, अलंकारनिरूपण द्वारा 
पाडित्य प्रदर्शित करने और कथा में श्ज्ञाररतस का पुट भरने की ओर ही 
अधिक है। रामचद्रिका किसी भी प्रकार भक्ति-अन्य नहीं कहां जा सकता, 


यद्यपि रामकाव्य में उसका महत्तपूर्ण स्थान होगा । 
इ-कष्ण-काव्प-धारा 
(१४००-- ) 
राम-काव्य की तरह कृष्ण-कराव्प की परम्पता भी चली आती थी। 


राम में देवत्व की स्थापना कृष्ण में उसी तरह की भावना की स्थापना के साथ 
ही हुई थी परन्तु वाल्मीकि के राम इतने शीघ्र लोकप्रिय नहीं हुए जितने 
शीघ्र कृष्ण | श्रीमद्भागवत की रचना ने कृष्ण-भक्ति को एक ऐसा आकर्षक 
रूप दिया कि शीघ्र ही इसके साहित्य की परम्परा चल पड़ी | १२वीं शताब्दी 
में जयदेव ने गीठगोविन्द लिखा ओर फिर उससे प्रभावित होकर विपसी 
के मैथिज्न पं० विद्यायति ठाकुर ने श्ष्त्रीं शताब्दी के मध्य में पदों की 
रचना की ) उनके समकाल्लीन उमापति ने भी कृष्ण-साहित्य का निर्माण 
किया । उनका रुक्मिणी-परिणय नाटक प्रसिद्ध है। ये कवि राजाश्रय में 
रहते थे | इसलिए, इनका काव्य भक्ति की भित्ति पर खड़ा होते हुए भी 
लौकिक प्रेम-गीतों और राजाश्रय के वातावरण से ही अविक प्रभावित 
दिखलाई पइता है | बंगाल मे यह घारा श्थ्पीं शताब्दी के आरम्म में 
ही दीख पड़ती है यद्यपि चण्डीदास के आविर्भाव के समय तक इसने 
विशेष बल प्राप्त नहीं किया । 

हिन्दी में कृष्ण-विपय्क्र सबसे प्रथम पद्‌ रचना गुजराती कृवि नरपिंह 
मेहता ( १४५०--१४८० ) की मिलती कही जाती है| फिर मीरा का नाम 
आता है| मीरा के कृष्ण कुडु उती तरह के सगुण ब्रह्म थे जैसे तुल्लसी के 
राम अथवा दूसरे शब्दों में भक्ति का निरूपण करते हुए मीरा ने निगशु ण 
परब्रह्म का ही सगुण ढग से ध्यान ओर गुण॒गान किया । उन पर सूफी धर्म 
की हाल आदि परिस्थितियों और प्रेममार्गी संतों का भी प्रभाव पडा है। 
सर्तों के पारिभाषिक शब्द उन्होंने नये संदर्भ में प्रयुक्त किये हैं।मीरा का 
अधिक काव्य तो राजध्थानी में ही ।ज्ेखा गया होगा परन्तु गेय होने के 
कारण हमे ब्रजमापा और गुजराती रूपों में भी प्रात्त है। मौखिक प्रणाली 
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ने इसमें भाषा-विषयक परिवर्तेन कर दिये और आ्राज मीरा के पद हिंदवी, 
ब्रज, गुजराती और राजस्थानी ( पंजाबी का पु लिये ) में पाये जाते हैं | यह 
भी संभव है कि उस काल की भाषा का रूप ही अनिश्चित हो । 

भाषा को साहित्यिक महत्ता, उस समय से मिली जब॑ वल्लभाचाय ने 
. गोवधन में कृष्णमूति की स्थापना की और उसे केन्द्र बना कर पुष्टिमाग 
का प्रचार आरम्म किया | यह १५०० के लगभग की वात है। उन्होंने 
स्वयं तो हिंदी में कुछ नहीं लिखा, परंतु उनके शिष्यों ने हिन्दी में पद- 
रचना की । फिर भी हमारे साहित्य में एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न करने 
और उसे एक नई भाषा देने का श्रेय श्री वल्लभाचायय को ही है । उनकी 
मृत्यु ( १५३१ ) के पश्चात्‌ उनके पुत्र श्री विद्वलनाथ ने उनका स्थान 
ग्रहण किया। ये स्वयम्‌ ब्रजमाषा में रचना करते थे परन्तु इनका अधिक 
महर्व उस अधष्टछाप के कारण है जिसके ये जन्मदाता थे | अपने पिता के 
चार कवि-शिष्य सूरदास, कृष्णदास, परमानन्ददास, कुम्मनदास और अपने 
चार कवि-शिष्य चत॒मुंजदास, छीतस्वामी, नुन्दृदास, गोविन्द्दास को लेकर 
इन्होंने उन्हें एक नाम दिया और इस प्रकार एक नई संगठित काव्य-घारा 
का सूत्रपात किया । इन कवियों की कविता इतनी उच्च कोटि की थी कि 
न केवल बाद का सारा कृष्ण-काव्य ही उनकी भाषा में लिखा गया, वरन्‌ 
उनकी भाषा ३५० व तक सारे हिन्दी प्रदेश की काव्य-भाषा बनी रही। 

इन अ्रष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ सूरदास हैं। इनके बाद नन्द॒दास 
का नाम आता है। अन्य कवियों में कृष्णदास ही_कुछ_विशेष प्रतिभाशाली 
दिखलाई देते हं। सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य के इतिहास में इस तरह की कवि- 
मंडली नहीं मिलेगी जिसमें कवि विशेष सिद्धातों के लेकर एक नैनर्दिष्ट 
दिशा में बढ़ रहा है। ऊपर के तीन कवियों की सर्वोत्कृष्ट रचनाएँ 
क्रमशः सूरसागर, रासपंचाध्यायी _ और प्रेमतत्वननरूपण हैं। यह सब पदों 
मे हैं। इनके काव्य में उच्चकोडि की गीतात्मकता है परन्तु पिछली 
काव्य-घायाओं से विशेषता यह है कि इनमें साहित्यिकता ओर कलापक्षु की 
प्रघानता है। 

भावना की विभिन्नता के विचार से कृष्ण-साहित्य कई वर्गों में विभाजित 
हो सकता है-- 

(१ ) बालक रूप में कृष्ण की भक्ति ( वात्सल्य )। इसके प्रतिनिधि 
कवि सूर्‌ हैं । 3 
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(२ ) राधा-कृष्ण की युगल जोड़ी _के क्रियाकलाप. का वर्णन | इसमें 
गोपियों की क्रीड़ा आदि को भागवत के अनुतार रूपक रूप में लेकर आत्मा- 
परमात्मा के प्रेम को चरिताथ करने की भावना छिपी हुई है यद्यपि यह श्वृंगार 
की भावना से जो मुग़लकालीन विलासिता के फलस्वरूप साहित्य में प्रवेश 
कर गई थी, बहुत दब गई है। भक्त राधा-कृष्ण की श्गार-क्रियाओं को 
देखकर आनन्द लेता जान पड़ता है । इस तरह की भावना लगभग सभी 
कृष्ण-कवियों में मिलती है। 

(३ ) कृष्ण के प्रति सख्य भाव । चैतन्य सम्प्रदाय के कवि इसी भावना 
को लेकर आगे बढ़े हैं । 

(४ ) शधा को प्रधान मानकर भक्ति करना । हितहरिवंश के साहित्य में 
इसी प्रकार की भावना रहती है । का 

(५४) अपने को राधा के स्थान पर रख कर कृष्ण के प्रति माधुय भाव 
की उपासना । मौरा की उपासना इसी प्रकार की है। 

कृष्ण को सगुण रूप में मानते हुए भी कुछ कवियों की प्रवृत्ति निगु ण्‌ 
की ओर है। मीरा के काव्य में दोनों प्रकार की उपासना का मेल दिखलाई 
पड़ता है ।.सूर जहों एक ओर श्रमरगीत में निगु ण॒-मत-पोषक उद्धव को 
फटकारते हैं वहाँ सगुण ब्रह्म के पीछे की निगु ण ( सगुण-निगु ण के परे 
अथवा पारबह्म) सत्ता की ओर सकेत करते चलते हैं | इस प्रकार हम देखते 
हैं कि कष्ण-क्राग्य की नींव सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में पड़ी । शताब्दी के 
अन्त तक पहुँचते-पहुँचते इसमें पर्यातत विकास हुआ, कई दृष्टिकोण मिलने 
लगे ओर इनकी विभिन्नता के कारण कई सम्प्रदाय हो गये। प्रत्येक सम्प्रदाय 
में कवि हुए और सम्प्रदाय के दाशनिक तथा धार्मिक सिद्धान्तों के अनुसार 
कवि की कविता का भाव पक्ष भी बदलता रहा । इसी कारण क़ृष्ण-काव्य_ में 
दृष्टिकोण का जितना वैभिन्य है उतना राम-काव्य में नहीं क्योंकि स्वयम्‌ राम की 
भावना में अधिक वैमिन्न्य नहीं हुआ । मौलिक कृष्ण-भावना ( श्रीमद्मागवत 
के कृष्ण ) पर सूफीमत श्रौर निगु ण॑ मत का; प्रभाव पड़ा परन्तु रामकाव्य 
अथवा राम के लोकसंग्रही रूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा | कृष्ण का ऐस्वय- 
युक्त और शक्तिशाली रूप जो महाभारत में सुरक्षित है अथवा पूर्ण ज्ञानी का 
रूप जो गीता में प्रतिष्ठित है, कृष्ण-कवियों को आकर्षित नहीं कर सका | 
इसका कारण कदाचित्‌ समय की रुचि, आवश्यकता और वातावरण का 
प्रभाव हो | 
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जो हो, हिन्दी साहित्य_में_ कष्ण-साहित्य का विशेष... महत्त्व. है | इतनी 
विविधता क॒दाचित्‌ किसी भी साहित्यिक धारा में नहीं मिलेगी, जितनी ऋृष्ण- 
काव्य-घारा में है; नकाब्य और कला. एवं. संगीत ...का -इस_ मात्रा से मिश्रण 
ही मिलेगा | केवल इसी साहित्य के बल पर हिन्दी का मस्तक अन्य साहित्यिकों 
के समक्ष सदा उन्नत रहेगा। इसके महत्व की एक बात यह भी है कि प्रवर्ती 
रीतिकाल की लगभग सभी रूढ़ियो किसी-न-किसी प्रकार इस साहित्य से ही 
सम्बन्धित हैं। जिस शड्भार-भावना को रीतिकाल में प्रश्रय मिला, उसमें 
अंशतः कृष्ण-काव्य के नायक-नायिका राधा-कृष्ण-को ही आलंबन के रूप में 
स्वीकार किया गया था | यही नहीं, जहाँ स्पष्ट रूप से राधाकृष्ण ५। उल्लेख 
भी नहीं है, वहाँ मी प्रच्छुन्न रूप से वही प्रतिष्ठित हैं। इृष्ण-काव्य के प्रभाव 
के कारण ही रीतिकाव्य शतशः लोकिक नहीं बन गया ओर उसके शज्ञार में 
स्थूल भोगलिएसा के साथ अलौकिक नायक-नयिका की क्रीड़ाकेलि' का सुन्दर 
पुट रहा, जिसके कारण उसे आध्यात्म साधन का ही विषय बनाया जा सका | 
कृष्ण-काव्य के सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास हैं। वे धार्मिक 
कवि हैं अतः उनकी विचारधारा को हमें एक, धार्मिक 
सूद. दृष्टिकोण से और दो, कवित्व की दृष्टि से देखना पड़ेगा। 
सूर कवि पहले थे, धार्मिक पुरुष बाद में | इसीलिए धार्मिक उपदेश या 
तत्व-चिन्तन का उनकी रचना में अभाव है। उनकी कविता में साम्प्रदायिकता 
की भावना बहुत कम मिलती है। प्राचीन धर्म के प्रति उनकी आस्था भी 
तुलसी जैसी नहीं हे। यूर पुष्ठिमार्गीय भक्त थे, परन्तु उनकी रचना में इसके 
सम्बन्ध में भी स्थुल रूप से केवल सिद्धान्त भर मिलते हैं। युष्टिसाग के साथ 
श्रीमद्भागवतीय तथा पौराणिक भावना भी मिल जाती है। 
पुष्टिमार्ग के अनुसार कृष्ण परत्रह्म हैं ओर वे सब्चिदानन्द स्वरूप हैं । 
इसीलिए, ब्रह्म के अतिरिक्त प्रकृति या जीव की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। त्रयी, 
दशावतार, जीव ( विशिष्ट और साधारण दोनों ) और प्रकृति ये वास्तव में 
ब्रह्म के ही_ विशेष रूप हैं। पुष्दिमा्ग के इस मूल सिद्धान्त की भलक इसें 
सूर में यत्र-तत्र कई स्थानों पर मिलती हे । जलविह्ार, रासलीला ओर होली 
आदि लीलाए प्रकृति या माया के नित्य रूप हैं। नित्य का व्यवहार है, वे 
क्रियाएँ हैं जो परत्रह्म के कुछ शुणों के तिरोमाव तथा आर्विभाव के साथ 
प्रतिदिन देखने में आती हैं। पुष्टिसाग में मुक्ति के दो उपाय हैं--१--मर्यादा 
मार्ग (आत्मसाधना)--निज के प्रयत्न द्वारा तथा ज्ञान द्वारा ईश्वर ( अक्षर ) 
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में लय हो जाना, रे--पुष्टिसार्ग--आत्मसाधना के द्वारा नहीं बल्कि 
आत्मसमपंण . के_ द्वारा कष्णु ( जो कि साक्ञात्‌ परत्रह्न हैं ) से एकत्व प्राप्त 
करना | पहले में जीव की सत्ता नष्य हो जाती है | दूसरे में एक्य होता है 
परन्तु सत्ता नष्ठ नहीं होती। सूर ने भ्रमरगीत वाले अंश में कहीं-कहीं 
इसका स्पष्टीकरण भी किया है| सूर के काव्य पर पुष्टिमाग की छाप अवश्य 
है किन्तु न तो पुष्थिमाग के सिद्धान्त ही विस्तार में मिलते हें--न मुक्ति-प्रासि 
के उपायों का विस्तुत विवेचन है । 

सूरदास का कवि वाला रूप प्रधान है। सूर की प्रतिभा एकागी है | उन्होंने 
एक निश्चित मार्ग का अवलम्बन किया-केवल कृष्ण के विषय में 
लिखना ओर वह भी केवल ब्रजभाषा में एवं रस की दृष्टि से केवुल शटगार 
( विनय पदों को छोड़कर ) रस को अपना विषय बनाना यहाँ तक कि बाल- 
लीला से भी शज्ञार का आरोप करना । उन्होंने आदर्श की और ध्यान नहीं 
दिया । उनके काव्य में वास्तविक जीवन का चित्रण है | उनके राधाकृष्ण 
आदि प्रत्येक धर की वस्तु हैं। उनका प्रेम साधारण स््री-पुरुष का प्रतिदिन 
का प्रेम है । जहाँ अलोकिकता है, वह कथा की परम्परा के कारण है। निष्कर्ष 
यह है कि सूर की अपनी प्रतिमा यथाथवाद की ओर रही। इसके अतिरिक्त 
यह भी स्पष्ठ है कि भक्तमाल के कवियों में से विद्यापति को छोड़ कर काव्य- 
शस्त्र का जितना प्रभाव सूर पर है, उतना किसी अन्य कवि पर नहीं | उनके 
काव्य पर नायक-नायिका-भेद की छाप है ओर ऋतठ॒-वर्शन, मानलीला आदि 
प्रसंगों में काव्य-शासत्र का ही सहारा लिया गया है। 

सूरदास की कविता का विशेष गुण है उनका व्यमिचारी भावों का चित्रण | 
सूरदास जी की रचना कोई महाकाव्य नहीं है, अतः स्थायी भाव कम हैं । 
सामूहिक दृष्टि से तो अनेक पदों में मिलाकर कोई रस कह सकते हैं, परन्तु 
वैसे प्रत्येक पद स्वतन्त्र हैं। व्यभिचारी भावों का इतना अधिक चित्रण कवि 
की प्रतिभा का द्योतक है। सूरदास ने मक्ति-सम्बन्धी पदों में मी काव्य-शास्त्र 
का सद्दारा लेकर मौलिकता दिखाई है। विनय पदों में एक और भक्त और 
दूसरी ओर भगवान आलम्बन हैं। हरिगुण वणन, संसार की असारता का 
वर्णन, तीथ; सन्‍त आदि उद्दीपन विभाव हैं। शान्ति लाभ देने वाली प्रत्येक 
वस्तु उद्दीपन के अन्तर्गत है [तुलसी की विनयपत्रिका की तुलना करने पर हम 
देखते हैं कि आलम्बन और उद्दीपन का विस्तृत वर्णन सूर में नहीं मिलता । 
भगवान का तो कुछ वर्णन सूर ने किया भी है, भक्ति या सन्त-महिमा या 
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तीथ॑ का कोई वर्णन सूर ने नहीं किया । यद्यपि यह सर की प्रारम्भिक रचना 
है परन्तु इसमें भी हमें काव्यशात्र के अभाव का संकेत मिलता है। अनुभाव 
भी अधिक नहीं मिलते | हाँ, जो उत्कष रूप में वरणित मिलते हैं वे संचारी या 
व्यभिचारी भाव हैं | उदाहरण के लिए. सूर के काव्य में निर्वेद, शंका और 
विषाद का सुन्दर चित्रण मिलता है | मन शाति की खोज में किन अवस्थाओ्ं 
में होकर गुजरना चाहता है, कवि इसका चित्रण करता है। 

रस के परिपाक में जो वाह्माडम्बर हैं, जो साधारण उद्यीपन की भावना 
है, जो वाह्य सामग्री है, उसकी ओर कवि का ध्यान नहीं है। जहाँ महाकवि 
को स्थूल सामग्री पर ही ध्यान रखना चाहिये, वहाँ सूर और आगे बढ़ जाते 
हैं। उन्होंने मति ओर ह्ष जैसे यूक्षम मानसिक भावों का चित्रण किया है | 

सूरदास के पदों में आलंबनों का विस्तार नहीं मिलता । उनके वात्सल्य 
के आलम्बन कृष्ण और यशोदा हैं, संयोग शशज्ञार के राधा, गोपी और कृष्ण; 
वियोग *इंगार के कृष्ण, यशोदा और राधा-गोपियॉ-कष्ण । इनमें से किसी 
का भी स्वतन्त्र रूप से चित्रण नहीं किया गया है। उद्दयीपन तथा अनुभावों 
की हमें बहुत सामग्री मिलती है। उद्दौपन की सामग्री में कृष्ण के रूप-वर्णन 
की जो सामग्री है, वह भी दो प्रकार की है, १--सख्य और वात्सल्य में जहॉ 
बाल तथा किशोर कृष्ण का वर्णन है | २--संयोग-वियोग *ंगार में जब कष्ण 
राधा और गोपियों से प्रेम करने लगे थे । रूप-वणन के साथ नखशिख भी 
उद्दीपन का एक अग है| सूरदास ने कृष्ण के नखशिख का कम वर्णन किया 
है, राधा फे नखशिख का अधिक | वंशी और वंशी-ध्वनि भी उद्दौपन के अंग 
हैं। उद्धव का चरित्र भी उद्दौपन के अन्तगंत आता है। प्राचीन काव्य में 
दूत और दूती उद्दीपन के अंग ही माने गये हैं | सूरदास के काव्य में मधुकर, 
पाती, ऋठ॒ओं और पक्षियों ( मयूर, चातक, कोयल आदि ) का वर्णन भी 
मिलता दै। इनसे संबंध रखने वाली सामग्री भी उद्दौोपन के अन्तर्गत आती 
है। यूरदास के पदों में कितने ही नेत्र-वणन के विषय में हैं। नेन्न-वर्णन 
संबंधी पद आशिक रूप से उद्दीपन ओर आंशिक रूप से अनुभव के अंतर्गत 
हैँ । कष्ण के नेत्रों का चित्रण उद्दीपन के लिए ही हुआ है। राधा, गोपियों 
ओर भक्त के नेत्र श्रनु भाव प्रगठ करते हैं । 

संयोग ओर वियोग श्शज्ञार की सामग्री भी कुछ श्रलग है । कृष्ण का 
रूप-वर्णन केवल संयोग श्ज्ञार के उद्दीपन के लिए हुआ है। ऋतु-वर्णन 
संयोग और वियोग दोनों अ्रवसरों पर होता है। पाती, मघुकर, उद्धव, पक्षी 
आदि वियोग *£'गार को ही पुष्ट करते हैं। अनुमाव का चित्रण विस्तार से 
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तो नहीं किया गया है, यह प्रायः उद्दीपन के साथ मिश्रित करके वर्णन 
किया गया है। ऋतुओं के वर्णन के साथ उनका गोपियों पर क्या प्रभाव पड़ 
रहा है, यह मी वर्णित है | वास्तव मे काव्य के आदश की दृष्िठ से सूरदास 
का विरह-लीला-संबंधी साहित्य बहुत उच्च है | 

इस उद्दीपन और अनुभाव चित्रण में कुछु त्रटियाँ भी हैं। अलौकिक 
लीलाए, स्वामाविक उद्दयोपन या अनुभाव के चित्रों में बाधा डालती हैं। 
ऊखल में बंधे बालक का स्वाभाविक चित्र यमलाजु न के गिर जाने से अरस्वा- 
भाविक हो जाता है। संयोग लीला के चित्रों में आवश्यकता से अधिक 
आंगार-प्रियता के कारण अस्वामाविकता आ गई है। अतिशयोक्ति ओर 
सागरूपक का प्रयोग भी रस ग्रहण करने में बाधा डालता है। व्यभिचारी भाव 
का स्थान गौण है, परंतु सर ने उन्हें आवश्यकता से अधिक प्रधानता दे दी । 
सूर मन की अवस्थाओं के चित्रकार हैं। इसका.एक कारण यह भी है कि वे 
कीतन के लिए, पद-रचना करते हैं। 

सूर के काव्य का एक भाग ध्वनि-काव्य है। हमारा तातये भ्रमरगीत 
वाले पदों से है जिसमे व्यज्ञना का प्रचुर प्रयोग हुआ है । साहित्य-पारखी 
जानते हैं कि सूरदास व्यंजना के प्रयोग में कितने सफल हुए हैं। 

सूरदास का चरित्र-चित्रण विपद नहीं है। उनके चरित्रों में विकास नहीं 
मिलता । एक कारण सूर की रचना का गीति-प्रधान काव्य होना है। उन्होंने 
प्रथक-प्रथक अनुभूतियों ओर घटनाओं के ऊपर रचनाएं की हैं। यदि सूर ने 
कष्ण की सम्पूर्ण जीवनी लिखी होती तो चरित्र-चित्रण के लिए. अधिक सामग्री 
मिल जाती । एक कारण यह भी है कि सूर ने कष्ण-चरित्र का पूर्वाज्ञ ही 
लिया है | उन्हें ब्रजवासी कबष्ण प्रिय हैं। वास्तव में कृष्ण के चरित्र का 
विकास बाल-जीवन के आगे ही होता है । 

सूर-साहित्य पर अनेक प्रभाव दिखलाई पड़ते हैं| बाललीला पर श्रीमद्‌- 
भागवत का प्रभाव है जिसके कारण कृष्ण के चरित्र मे अलौकिकता का 
समावेश हो गया है| बाललीला के प्रसंग मे और राधाकृष्ण के मधुर 
चित्रण पर पुष्टिमा्ग की छाप है। पुष्डिमार्ग में माधुय एवं वात्सल्य 
भक्ति की प्रधानता है। पुष्टिमा्ग के कमकाएड का प्रभाव भी सूरसागर के 
अनेक पदों में स्पष्ट है। वल्लभाचाय के बाद विट्वलनाथ के समय में अनेक 
कमकाण्ड बढ़ गये थे | होली आदि त्योहारों पर मूर्ति सजाई जाती | सावन 
में रास-विलास होता। भोग, कीतन, पूजा-्पयाठ आदि का विशेष विधान 
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था । इनमें से प्रत्येक के संबंध में सूरदास ने अनेक पद लिखे हैं | सूर-साहित्य 
के सर्वोत्कृष्ट पदों पर लौकिक बाल-चरित्र की छाप है। कहीं-कहीं पूरे पद में 
सूर एक साधारण बालक का चित्रण करते गये हैं, किन्चु श्रन्त में एक 
पंक्ति में वह यह स्मरण करा देते हैं कि यही असुर को मारनेवाले कृष्ण 
हैं। इस प्रकार की बात वात्सल्य रस में बाधक होती है, परन्तु यह' सूर 
का अपना दृष्टिकोण था। कभी-कभी सूरदास बाल-चित्रण में काव्यशास्त्र 
से प्रभावित दो जाते हैं और आलम्बन, उद्दीपन, विवाह आदि का वर्णन 
करने लगते हैं | प्रेम-लीला-पंबंधी पदों मे यह प्रभाव अधिक है, वात्सल्य- 
संबंधी पदों में कम । सूर-साहित्य का एक पहलू यह भी है कि वह धार्मिक 
रूपक है। कृष्ण सावारण नायक नहीं, परब्रह्म हैं । उसी प्रकार गोपियोँ दाश- 
निक रूपक के अनुसार आत्माएँ हैं या अधिक नहीं तो साधारण रित्रियोँ तो 
नहीं हैं । इस धारणा के कारण स्पष्ट चित्रण में बाधा पड़ती है | 

ऊपर हमने रस के विकास की दृष्टि से सूर-साहित्य की कुछ चटियाँ 
दिखाई हैं | इनके अतिरिक्त कुछ श्रन्य दोष मी हैं जैसे अलंकार के प्रचुर 
प्रयोग के कारण प्रसाद ग्रुण का अभाव, कब्पना की अधिकता के कारण 
भावों की भीड़ और संयोग शंगार के अश्लील अंश | ये सब न्रुटियोँ यह 
संकेत करती हैँ कि कवि का क्रुकाव काव्य-शास्र की ओर अधिक था| 

सूरदास के बाद अध्ट छाप के कवियों में सबसे महत्तपूर्ण नन्ददास हैं। 

इनके अ्रधिकाश ग्रन्थ खण्ड-काव्य के रुप में हैं। ये सब॑ 
नन्ददास॒ ग्रंथ कृष्ण-लीला के संबंध में हैं | इन्होंने पदों का प्रयोग 
कम किया है । 

नन्ददास केवल भक्त ही नहीं थे | वे पडित भी थे | इनका संस्क्षत ग्रन्थों का 
अध्ययन भी ऊँचा था और इन्होंने कुछ सस्कृत ग्रन्थों का अच्छा अनुवाद 
किया है। इनका शब्द शक्ति का अध्ययन भी गम्भीर था। ये काव्यशास्त्र के 
शाता भी थे, इनके रीति-ग्रन्थ इसका उदाहरण हैं। कृष्ण-कवियों में इतनी 
बहुमुखी प्रतिभा किसी में नहीं, जितनी नन्‍्ददास में है| 

उल्लेखों द्वारा नद्दास के दो दजन अन्थों का पता चला है | इनमें से कुछ 
ग्रन्थों का संग्रह किया गया है । जवाहरलाल दिवेदी ने ११ ग्रन्थों का संग्रह 
नागरी प्रचारिणी समा से प्रकाशित कराया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अंथ 
इस प्रकार हैं--१--रासपंचाध्यायी, २--मभँवरगीत, ३--सिद्धात पंचाध्यायी, 
४--दशमस्कंध, ५--पंचमंजरी, रूपमजरी, विरहमंजरी, रसमंजरी, मानमंजरी, 
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अनेकार्थमंजरी, और ६--श्यामसगाई ऋष्ण-काव्य के दो कवियों सूरदास और 
ननन्‍्ददास में कवित्व धार्मिक सन्देश के ऊपर अधिकार प्राप्त किये हैं, परन्तु 
ग्रन्य कवियों में भक्ति-भाव प्रधान है, कवित्व कम | नंददास में सूरदास की 
श्रपेज्ञा काव्यन्कौशल की मात्रा अधिक है ओर उनके काव्य में संप्रदाय के 
दार्शनिक और धार्मिक सिद्धातों की व्याख्या भी हो जाती है। वे सुंदर शब्द- 
शिब्पी के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। 'नंददास जड़िया? वाली लोक-प्रसिद्धि इसी 
ओर इंगित करती है। प्रत्येक दृष्टि से पुष्टिमार्गीय कवियों में सूरदास के 
बाद इन्हीं का स्थान है। 
कृष्णुदास के पदों में भी भक्तिभावना अधिक है, कवित्व कम | इन्होंने 
अधिकतः युगल जोड़ी के संयोग »४ंगार का ही वणन किया 
कृष्णदास पयहारी है; विशेषकर मान का बड़ा सुन्दर चित्रण हुश्रा है।इनकी 
दो पुस्तक प्रसिद्ध हैं--भ्रमरगीत और प्रेमतत्वनिरूपण | 
इनकी पुस्तकाकार, रचनाएँ श्र वचरित्र, और दानलीला हैं। शेष छुंदों 
का एक बड़ा संग्रह है। इनमें भी भक्तिभाव प्रधान 
परसानन्द्दास है। इनके पद भक्त की तन्मयता को पूरा-पूरा प्रगठ कर 
सके हैं। 
केवल फुटकर पद मिलते हैं जिनमें क॒ष्ण की अ्नन्य भक्ति है। इनका 
दृष्टिकोण इनके इस प्रसिद्ध पद से स्पष्ट है--कुम्मनदास 
लाल गिरधर बिनु और सबै बेकाम | 
ये कुम्मनदास के पुत्र थे | इनके ग्रन्थ हैं--द्वादश यश भक्तिप्रताप और 
हितजू को मंगल | इनकी कविता पर सूरदास का स्पष्ट 
चतुओु जदास॒ प्रभाव है, परन्तु इन्होंने कृष्ण-चरित्र को आधार नहीं 
बनाया, केवल कष्ण पर कविता की है | 
केवल स्फुट पद प्राप्त होते हैं जो श्रत्यन्त उत्कृष्ठ हें और इनसे ब्रजभुमि 
छीतस्वामी से इनका उत्कट प्रेम प्रगट है। 


गोविन्द स्वामी--इनके भी केवल स्फुट पद मिलते हैं। 
मीरा के पद्‌ गुजराती, डिंगल ओर ब्रज से मिलती-जुलती पश्चिमी हिन्दी 
में पाये जाते हैं। भाषा-वेमिन्न्य का कारण उनका मौखिक 
सीरा रूप से प्रचलित होना है। विषय की दृष्टि से भी एक 
समस्या उपस्थित हो जाती है । साधारणुतः मीणा 


कुम्भनदास 
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- कृष्णोपदेशक मानी जाती हैं, परन्तु उनके पदों में सन्‍्तों के उद्गार भी अनेक 
मिलते हैं | मोटे रुप में हम उनके काव्य को तीन भागों में रख सकते हैं--१-- 
सनन्‍्तों की मावना वाले पद जिनमें चेताववी और उपदेश प्रमुख हैं। इनमें 
राम तथा गोविन्द को उपास्य कहा गया है और वैराग्य की भावना 
सविशेष है। उनकी शैली भी समन्तों के परदों-जैसी है। कुछ विनय के पद 
भी इसी शैली के हैं | २--सशझुण भक्तों की भावना वाले पद। इनमें से 
अधिकांश कृष्ण के प्रेम-संबंधी हैं । इन्हें विरह ओर प्रेम एवं सशुझण विनय 
के शीषक से इकट्ठा किया जा सकता है। ३--जौव॑नी-संबधी पद । इनके 
अदिरिक्त होली, सावन, सोरठ और मिश्रित अंग हैं जिनमें सत-भावना के 
ही दशन होते हैं | 

मीरा के पदों में काव्यशास्र का प्रभाव अधिक नहीं है। इसी लिए वे 
अधिक स्वाभाविक हैं, उनकी तन्मयता अभूतपूर्व है। यही कारण है कि 
उनमें भावनाओं का बड़ा स्पष्ट चित्रण हो सकता है | 

इन पदों में मीरा स्वयम्‌ एक गोपी हैं। उनमें न संचारी भावों का 
वर्णन मिलता है न उद्दीपपग और आलम्बन विभावों का। प्रेम-सम्बन्धी 
लगभग सभी पदों में अनुभावों का ही चित्रण है। जहाँ कष्ण का चित्र 
उपस्थित किया गया है, वहाँ भी अंग-प्रत्यंग का वर्णन नहीं किया गया है । 
जहाँ अन्य कृष्ण-कवि कृष्णु-कथा का आश्रय लेते हैं, वहाँ मीरा उसे बिल्कुल 
भुला देती हैं। इसी कारण मीरा की कविता में कृष्ण का निश्चित व्यक्तित्व 
विकसित नहीं हो सका है । 

वास्तव में मीरा के काव्य में उनका समय अपरोक्ष रूप से हमारे सामने 
आ जाता है । मीरा का जीवन-काल १४५००--१५५० है ओर रचना-काल 
सम्मवतः १५२०--१५४५० । उस समय संत-भावना पूण रूप से विकसित 
थी । उत्तर में वैष्णव धर्म (विशेष कर कृष्ण-भक्ति धस) पूर्ण रूप से विकसित 
नहीं हो पाया था। इसीलिए कुछ परम्परा के कारण, कुछ इस कारण, 
कि मीरा का धदेश ( राजस्थान ) सन्त-पन्थियों का केन्द्र था, कुछ” इस युग 
की सहिष्णु ओर सामंजस्य-प्रधान प्रवृत्ति के कारण मीरा के काव्य -में सतों 
की विचारधारा का महत्वपूर्ण स्थान है | किसी-किसी पद में गोरख सम्प्रदाय 
के सन्त-महात्माओं का प्रभाव भी स्मरण हो आता हं । पश्चिमी हिन्दोस्तान 
में उनका भी बड़ा प्रभाव था| 

भाषा की दृष्टि से भी यही वात है | मौरा को भाषा राजस्थानी रही 

श्प 
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होगी, क्योंकि उनका अधिकारा जीवन राजस्थान में ही व्यतीत हुआ था, 
परन्तु उस समय ब्रजमाषा साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो रही थी। अतः 
उसका प्रभाव भी लक्षित है | उस समय तक महाराष्ट्री राजस्थानी ओर ब्रज में 
इतना अन्तर भी न पड़ा था जितना आज है, यह भी सम्भव है। आज जिस 
रूप में उनके पद मिलते हैं, वह इतलिए, बहुत भिन्न हैं क्‍योंकि यह पद कई 
ध्थानों से संग्रह किये गये जान पड़ते हैं और संग्रहकर्ता के स्थान की भाषा ने 
उन्हें प्रभावित किया है। 
मीरा की भक्ति गोपषियों कौ-सी है, परन्तु उनमें दासी-भावना की ही 
प्रधानता है। उनके #ंगार के पीछे मी अपूव शान्ति है | संभव है उन पर 
चैतन्य मतावलम्बी भक्तों का भी प्रभाव पड़ा हो । श्री आनन्दशंकर प्रुव इस 
प्रभाव को मुख्य नहीं मानते । उनका कहना है-“हम मसौरा का चेतन्य 
साधुओं के साथ समागम मानते हैं, किन्ठु उनकी ज्वाला प्रगट करने वाली 
शक्तियों हम जयदेव और रामानन्द की मानते हैं !”? 
सारा उत्तर-पश्चिम भारत कृष्ण-भक्ति से पभावित हो रहा था। भागवत 
का आदर किसी भो वेद ग्रन्थ से कम न था। वास्तव में 
प्रथ्वीराज मध्य युग के भक्तों के लिए. वही वेद था। इसी से उसका 
आधार लेकर अनेक रचनाएँ हुईं। कृष्णभक्त कवियों ने 
दशम स्कन्‍्ध के अनुवाद या उसके आधार पर रखे ग्रन्थ प्रस्तुत किये। राम- 
भक्त तुलसी, जेराभ एवं उनके चरित्र को पुष्ठ करने तथा कथा-शैली श्रादि 
के लिए इसी ग्रन्थ की ओर मुड़कर देखा । 
राजस्थान में कृष्ण-चरित्र का वीरत्व-शज्लार-पूर्ण अग अधिक प्रिय था | 
यद्यपि राजपूताने के अधिकाश राजा शैव थे, परन्तु इस समय कुछ वैयक्तिक 
रूप से भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था। महाराज प्रथ्वीराज इन्हीं महा- 
नुभावों में से थे | यह वीकानेर-नरेश राव कल्याणमल्ञ के पुत्र और महाराज 
रायसिंह के छोटे भाई थे | अकबर के दरबार से संबंधित भी थे। इन्होंने 
रुक्मिणी की कथा लेकर एक सुन्दर पिंगल-काव्य की रचना की। नाभादास 
ने भक्तमाल में इनके विषय में लिखा है-- 
सवेया, गीत, श्लोक, बेलि दोहा नवगुण रस । 
पिंगल काव्य प्रमाण विविध विध गायो हरि जस || 
परिदुख विदुष सश्लाध्य वचन रसनाजु उचारे । 
अथ्थ विचित्रिन मोल स्त्रै सागर उद्धारै ॥ 
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रुक्मियीलता वर्णन अ्नुप वागीश वदन कल्याण छुब |. 
नरदेव उभय भाषा निपुण प्रियीराज कविराज हुव | 


इस काव्य में रचना खडकाव्य के रूप में हुई दे और इस पर संस्कृत 
काव्यों और रीतिशासत्र का गहरा प्रभाव है यद्यपि ग्रन्थ-फल-निर्देश भें कवि 
का सत है--- 


“उपजै अहोनिसि आप आपमें 
रुकमणि क्रिसन सरीख रति” 
भक्ति के संबंब में भी कवि का मत महत्त्वपूर्ण है-- 
“म्घुकर रसिक सुभ गति जंजरी, फूल फल मुगति मिसि” | परन्तु 
गन्थ-रचना करते समय कवि की दृष्टि लौकिकता और काव्यशास्र की ओर 
ही अधिक रही है। “कवि ने कृष्ण के चरित्र को देवी स्वरूप दिया है, 
परन्तु दूसरी ओर रुक्मिणी को ससार के समस्त आउइम्बरों से सजा 
कर बिलकुल लोकिक रूप दे दिया है” ।२९ उन्होंने रुक्मिणी के शैशव, क्रमा- 
गत यौवनावस्था तक के विकासक्रम, पत्रिका, उद्दीपन, नखशिख आदि कितने 
ही प्रसंगों में कालिदास आदि कवियों को अपना आदर्श, बनाया है। यहाँ 
हमें प्रच्छुन्न रूप से रीतिकाल के अंकुर मिल जाते हैं जो परवर्ती कृष्ण-काव्य 
में विकसित हुए । 


कृष्णु-काव्य के परवर्ती कवियों ने कवित्व पर अधिक ध्यान दिया, 
भक्ति पर कम । स्वयम्‌ सूर भी कवित्व से किस सीमा तक परिचालित थे, 
यह हम ऊपर दिखा चुके हैं | काव्यशासत्र को ध्यान में रखने की यह प्रद्नत्ति 
हिन्दी कविता के आरम्भ में भी थी | धीरे-धीरे यही कवियों का आलम्बन 
बन गई । कृष्ण-भक्ति केवल बहाना मात्र रह गई | कवियों ने उह्ीपन विभाव 
में ऋतु-वर्शन और नखशख-वर्ण न सम्बन्धी साहित्य उपस्थित किया और 
कृष्ण-राघा को परोक्ष रूप में रखकर तथा कभी-क्रमी अपरोतक्ष रूप में रखकर 
भी नायक-नायिका-भेद कहा । वास्तव में, जिसे हिन्दी में रीतिकाल कहा 
जाता है, उसके विकास में कृष्णु-भक्ति-काव्य का बडा हाथ है। एक तरह से 
रीतिशाञ््र ने कृष्ण-काव्य को प्रभावित किया और परवर्ती काल में कृष्ण- 
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काव्य ने हिन्दी रीति-क्रविता को । इसे हमें यों भी समक लेना चाहिए कि 
रीति और भक्ति की धाराएँ साथ-साथ चल रही थीं, धीरे-धीरे भक्ति साध्य 
नहीं रही, काब्य-रीति लक्ष्य हो गई । 


: उ--म्फो साहित्य 
मुतलमानी सूफी संतों का आगमन विदेशी आक्रमण के पहले ही हो गया 
था, इसके प्रमाण मिलते हैं। परन्तु राजतत्ता स्थापित हो जाने के बाद 
उन्हें विशेष प्रश्रय मिला | 


मूल मुतलमानी घम तौहीद ( एकेश्वरवाद ) का प्रचारक है। “ला 
इलाही इ्ज़ाह मोहम्मद रसूल अल्लाह ।? परन्तु यह एकेश्वरवाद 
भारतीय अद्वेतवाद से मित्र है। अ्रद्वेतवाद में जिप्त प्रकार जीव और ब्रह्म की 
अविच्छिन्न एकता की कल्पना की गई है, उस तरह की बात वहाँ नहीं 
है | वहाँ खुदा, रसूल ओर इन्सानों की अलग-अलग सत्ता है| वास्तव में 
रसूल ईश्वर से अधिक निकट विशिष्ट मानव है जिसके माध्यम से साधारण 
जीव ख़ुदा तक पहुँचता है। यह एक प्रकार से द्वेत हुआ, यद्यवि मुसलमान 
विचारक इस बात को यों स्वीकार नहीं करते । 

जब फ़ारस पर मुप्तलमानों का राज्य स्थापित हो गया और सारी जनता 
मुपलमान हो गई, तो इस्लाम पूणु रूप से शुद्द भी नहीं रह सका । फारस में जो 
धम प्रचलित था वह आय्य ही था, अ्रतः मौलिक रूप से भावप्रवण था । नव- 
मुस्लिमों में एक गिरोह ऐ.घा उठ खड़ा हुआ जो खुदा और इन्सानों की वह- 
दत ( एकता ) को मानता था | उसका दृष्टिकोण बहुत कुछ विशिष्टाद्वैत- 
वादियों जैसा था | सम्भव है उस पर वेदान्त का प्रभाव हो | कट्टर मुकल- 
मान उसे “वेशरा ? ( शरियत या इस्ज्ञाम धमशास्त्र के विरुद्ध ) मानते हैं। 
इसलिए, सूफियों में एक दल ऐसा भी उठा खड़ा हुआ जो इस्लामी घमशास्त्र 
को दृष्टि में रखता हुआ उपात्तना करता था। उन्हें कट्टर मुसलमानों ने भी 
स्वीकार कर लिया और “बाशरा” ( शरियत के अनुरूप ) कहा ।* 

शुरू-शुरू में'ये सूफी साधक सिंध और पंजाब में आकर बसे थे। यह वह 
समय था जब भक्ति का आविर्भाव हो चुका था ओर वह धीरे-धीरे एक जन- 
आन्दीन्न का रूप घारण कर रही थी | सूफियों की प्रेम-मूलक धारणा भक्ति 
से मेल खाती थी, अतः वह जन-समाजञ में श्रपनी साधना के बल से पेठ 
गये | अनेक हिन्दू उन पर आस्था रखने लगे | इन सूफियों में मुईन उद्दीन 
( ११४२ ई० ).कुतबुदीन करकी, फरीद शकर गंज (१२०० ई०), शेख 
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चिश्ती ( १२६१ ई० ), निजामुद्दीन औलिया ( १२३५ ६० ), सलीम चिश्ती 
(१५१२ ई० ) ओर सुतारिक नागोरी (१५१० ई० ) प्रसिद्ध हैं। घीरे-धीरे 
इनकी शिष्य-परम्परा बढी और यह सारे उत्तर ओ९ दक्षिण भारत में फेल गये | 
भारत में आने से पहले सूफियों का एक अपना साहित्य चल पड़ा था। 
वह बराबर बनवा रहा । मुततलमानों के शासनकाल में ईरानी सस्कृति ओर 
साहित्य भारतवर्ष में बराबर आते रहे | इस तरह यह साधक फारसी सूक़ियों 
की सद्य/-विकसित भावनाओं से वरातबर परिचित होते रहे। परन्तु मारतीय 
धार्मिक वातावरण, दाशनिक चिन्तन और साहित्य का भी इन पर प्रभाव 
पड़ता रह्य । 
हिन्दी लाहित्य में सूफी साधना दो भाषाश्रों में व्यक्त हुईं। १--खड़ी 
बोली (ब्रज, पजाबी, दकनी और अन्य प्रातीय बोलियों से मिश्रित ), २-- 
अवधी । खड़ी बोली में रफी साहित्य फुडकर पदों, दोहों और ग़ज़लों आदि 
के रूप में रखा गया। पश्चिमी ओर दक्षिणी भारत में इस प्रकार की रचनाएं 
प्रचुर मात्रा में हुई । पूर्वी हिन्दी प्रदेश में अवची के माध्यम द्वारा यह 
प्रकाश में आई । दोनों भाषाओं में “मसनवी” ( कथात्मक ) साहित्य की 
रचना हुई । परन्तु खड़ी बोली की मसनवियों “दकनी” (फारसी और 
ब्रजमाषा मिश्रिद खडी ) में हैं ओर उन पर भारतीय कथा-पद्धति और काव्य 
का उतना प्रभाव नहीं है, जितना पूर्वी साधकों की श्रवधी कथाओं में जान 
पड़ता है। जो कथाएं इन साधकों ने पदवद्ध कीं, वे मौलिक रूप से भारतीय 
थीं ओर जनसाधारण में लोक-क्थाओं के रूप में चली आ रही थीं। उन्होंने 
उनके प्रभाव को समक कर ही इन्हें अपने भावों के प्रचार का साधन 
बनाया होगा | 
अवधी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की परम्परा कुतबन शेख से आरम्भ 
होती है | इनका जन्म १६वीं शताव्दी के आरम्म में हुआ था। इन्होंने 
मृगावती? नाम का काव्य दोहों-चौपाइयों में लिखा । जायसी ने अपने 
काव्य ( पद्मावत ) में अपने पूव के कवियों के नाम इस प्रकार दिये हैं--- 
विक्रम धंसा प्रेम के बारा | सपनावति कहेँ गए.उ पतारा ॥ 
मधुपाक्ष सुगुधावति लागी। गगनपूर  होइगा वबैरागी ॥ 
, राजकेंवर कचनपुर गयऊ | मिरगावति कहाँ जोगी भयऊ || 
साधु कुँवर खंडालत जोगू | मधघुमालति कर कीन्ह वियोगू ॥ 
प्रेमावति कह सुरसरि-साधा | ऊषा लगि अनिरुध बरबाॉँधा।| 
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इनमें ऊपषा-अनिरुद्ध की कहानी तो पौराणिक है, शेष कथाएँ निश्चय 
ही यूक़ी साहित्य की सम्पत्ति है। जायसी ग्रंथावली की भूमिक्रा में पं० रामचंद्र 
शुक्ल ने लिखा है--“इनमे से म॒गावति की एक ख़डेत प्रति का पता नागरी 
प्रचारिणी सभा को लग चुका है। मधघुधालती की भी फारसी अक्वरों में लिखी 

एक्र प्रति मैंने किती सजन के पास देखी पर क्रिसके पास, यह स्मरण नहीं 
है। चतुभजदास कृत “मघुमालती री कथा” नागरी प्रचारिणी सभा को 
मिली है जिसका निर्माण-काल ज्ञात नहीं है। “मुगुवावती” और “ध्रेमा- 
वबती” का पता शअ्रमी तक नहीं लगा हैं।” इस प्रकार यह सिद्ध है कि 
प्रेमाकथाओरों की एक बड़ी परपरा जायसी के पहले चल पड़ी थी | 
जायसी की लोकप्रिता ने इस परम्परा को प्रोत्साहन दिया। उनके बाद कई 
प्रेमाख्यान लिखे गये और यह परम्परा १ध्त्रीं शताब्दी के आरम्म तक चली | 
१६१३ ६० में उसमान ने चित्रावली लिखी, १६२० में शेव नबी ने शान 
दीपक लिखा । १६४० में फजिल शाह ने प्रेमरतन, १६४४ में नूरमोहम्मद 
ने इन्द्रावती ओर १७३० में कासिम शाह ने हंस जव्ाइर की रचना की । 


इन सब कथाश्रों में बहुत साम्य है। सब दोहा-त्रौपाइयों में लिखी गई 
हैं। सबमें मतनवियों की शैली अपनाई गई है--ईै श्वर-वन्दना, मोहम्मद ताहब॑ 
की स्तुति, शाद वक्त, का वन आदि । सब की भाषा अबची है। सब में 
सूफी भावना अन्तरहित है| फारती प्रेम-कथाओं में पहले पुरुष की स्त्री पर 
आसक्ति दिखाई जाती है | इतना विदेशीपन होने पर भी षरठ्कतु-तरणन 
बारहमाता, नगर-वण न, स्त्री-सौन्दर्य-तर्णन आदि अनेफ बातों और रघ्म- 
रिवाजों में भारतीय काव्य परम्पय का अनुसरण किया गया है। ये मुसतलसान 
साधक-कवि जीवात्मा के विरह का बड़ा सुन्दर चित्रण उपस्थित कर सके हैं। 
सारा काव्य प्रेम को तन्‍्मयता से व्याप्त है । इन प्रेम-साधकों ने कथा को 
ही साधन बना लिया है । 

इन सूकियों के साहित्य को काव्य की दृष्टि से हम हिन्दी का पहला 
रोमात्-काव्य कह सकते हैं। इस काव्य में ऐग्रान्तिक प्रेम का चित्रण 
किया गया है। रोमास की तरह इन काव्यों का नायक अनेक घटनापूरण 
कठिन परिस्थितियों में से गुज़र कर अपनी प्रेमिका को प्राप्त ऋरता है। प्रकृति 
के प्रति इनका दृष्टिकोण अत्यन्त रहस्यात्मक है और अंग्रेज़ी काव्य के 
१६वीं शताब्दी के कवियों से मिलता-जुलता है । जो हिन्दी साहित्य हमारे 
सामने हैं, वह फ़ारस के सूफीमत को ज्यों का त्यों हमारेसामने नहीं रखता है 
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परन्तु वह फारस में विकसित सूफी मत की साहित्यिक अ्रभिव्यक्ति है और 
उस पर वेदान्त का प्रभाव है। “इसमें तो कोई शक नहीं क्लि मुतलमान 
सूफियों पर, भारत में आने के बाद, हिन्दू वेदान्तियों का प्रभाव पड़ा।??१३ 
अवधी सूफो साहित्य 

सबसे पहला सूफी प्रेमाख्यानक काउ्प मुल्ला दाऊद की नूरक और चन्‍्दा 
की प्रेमकथा है। इसका रचना काल स० १३७५ (१३११८ ई०) है। 
इनके बाद जायसी तक और भी कई प्रेमकथाएँ लिखी गई परन्तु उनमें से 
सब उपलब्ध नहीं हैं। जायती ने पद्मात्रत में सपनावती, मुग्वावती, मृगावती, 
खडरावती, मधुमालती और प्रेमावती का उल्लेख किया है । इनमें से केवल 
दो म्गावती और मधुमालती प्राप्त हो सकी हैं | मगावती के लेखक क़ृतबन 
हैं| मधुमालती के लेखक मक्न हैं | कृतवन का समय १४६३ ई० के 
लगभग है| मंकन के समय के विषय में कुछ पता नहीं चलता । इसके 
बाद जायसी ( मलिक मोहम्मद ) का प्मावत आता है । पद्मावत का 
रचनाकाल १५३३ ६० है। पद्मावत के ब्राद उसमान ने चित्रावली लिखी | 
यह १६१३ ई० का ग्रन्थ है| सूफी आख्यानक काव्यों की यह परम्परा देर 
तक चलती रही । यह इस प्रकार रही-- 


शञानदीप शेख़ नबी स० १६७६ ( १६१६ ६०) 
हँस जवाहर क़ासिम शाह सं० १७८८ (१७३१ ६०) 
इन्द्रावती नूर मुहम्मद सं० १८०१ ( १७४४ ई०) 
प्रेमरतन फाजिल शाह सें० १६०५ ( १८४८ ई०) 


इन सूफी प्रब॑न्ध-रचायिताश्रों में जायसी ही सब से प्रधान हैं। जायसी के 
पद्मावत की कथावस्तु ऐतिहासिक है परन्तु यह नहीं समभना चाहिये कि 
उन्होंने वह इतिहास के अध्ययन से प्राप्त की थी। वास्तव में उन्होंने कथा 
का वही रूप अपनाया जो अवध में लोकगीतों और कथाओं के रूप में 
प्रचलित था | यही कारण है कि उसमें इतिहास-विरुद्र घटनाएँ मिलती हैं । 
सच तो यह है कि अधिकाश सूफी कवियों के कथानक लोककथा से लिये 
गए हैं या उन पर आश्रित हैं | 

जायसी का ग्रन्थ तत्कालीन अवधी को हमारे सामने रखता है। अतः 
इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रत्येक्ष स्थान पर शब्दों के प्रचलित 
बोलचाल के रूप का प्रयोग किया है | सस्क्ृृत का शान न होने और काव्य 


२३-- मौलाना रुथ्यद रुल्लेसान नदवी ( अरव और भारत के सम्बन्ध, पृष्ठ २०३). 
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शास्त्र का अविक सहारा न लेने के कारण भाषा की स्वाभाविकता बनी रह 
सकी है | जायती # वेदान्त के तिद्वान्त भी मिलते हैं, विशेषकर अखरावट 
में, परन्तु जायसी की स्वामाविक घामिंक भूमि सूफी प्रेम मार्ग है। “सारी 
कथा के पीछे सूफी सिद्धान्तों की रूपरेखा है, पर जायसी इस आध्यात्मिक 
संकेत को पूर्ण रूप से निबाह नहीं सके ।!? सच तो यह है कि कथा-प्रसंग 
ओऔर आध्यात्मिक संकेत को एक साथ चलाना बड़ा कठिन होता है। जायसी 
ने कथा-प्रसंग के बीच-बीच में पाठऊ को बार्बार आध्यात्मिक पक्ष का ' 
ध्यान दिज्ञाया है, एवं इसके श्रतिरिक्त अ्रंत में संक्षेप में सारी कथा पर 
आध्यात्मिकता का आरोप कर दिया है, परन्तु फिर भी बहुधा वनों के 
विस्तार में यद्द लब्ष्य श्रॉख की ओट हो जाता है | जायसी के ऊपर हठयोग 
ओर सतम्त का प्रमाव भी लक्षित है। हठयोग की लगभग पूरी पद्धति का 
विवेचन उनके ग्रथ में हो गया इससे स्पष्ट है कि जायसी के समय में उनके 
प्रदेश में हठयोग की घारा बज्ञवती थी | 


पद्मावत के साहित्य-पक्ञ पर हिन्दू और मुसलमान दोनों साहित्य-धाराश्रों 
का प्रभाव पड़ा है । ( १ )--हिन्दू साहित्य-चारा का प्रभाव । पद्मावत को 
महाकाव्य के ढंग पर रखने का प्रयत्न किया गया है । ग्रीष्म वणन, समुद्र- 
वर्णन, विवाह-वर्णन, युद्ध-बर्ण तन, भोजन-वर्णन, गढ़-बणन, घदऋठ और 
बारहमाता वर्णन मिलते हैं जो इसी ओर इंगित करते हैं। इनके अतिरिक्त 
हीरामन तोता, नागमती, एवं प्रेमचित्रण में भी हिन्दू साहित्य ग्रन्थों के 
आदश और हिन्दू संस्कृति को अपनाया है । (२ )--सुसलमान साहित्य- 
बाराश्रों का प्रभाव | पद्मावती की शैज्ञी मसनवी की है | मसनवी “दो पाई” 
छुन्द होता है। जायसी ने चोपाई की अर्धालिका का इसी रूप में प्रयोग किया 
है। फारसी मसनवी-काव्य में ५ या ७ छुन्दों के बाद विराम देते हैं, 
जायसी ने सात अर्धालियों के बाद एक दोहा लिखा है। मसनवियों भी प्रेस- 
कहानियों होती हैं| अधिकाश में सूफी श्राध्यात्मिक प्रेमपत्ष की व्यंजना 
होती है। पद्मावत में मी आरम्म उसी रूप से किया गया है जो मसनवियों में 
मिलता हैः १--हरैश्वर स्तुति, २--मुहम्मद स्ठुति, ३--छुलतान स्तुति, ४-- 
आत्म परिचय, ५--कथा भाग । मपतनवी वर्णनात्मक होती है, कहीं-कहीं 
वर्णन का विस्तार बहुत अधिक हो जाता है | यही बात पद्मावत में है। प्रेम 
का प्रछ॑ंग भो फारसी प्रेम-शैली पर है | पद्मावती के रूप वर्णन से ही राजा 
मूछित हो जाता है। इसके श्रतिस्क्ति विरहवर्णन में मी फारसी शैली के 
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अनुसार प्रेम का काठिन्य दिखाने के लिए. कवि ओचित्य और स्वाभा- 
विकता की सीमाओं को लॉध गया है। रूप-व्शन में भी अतिशयोक्ति का 
प्रयोग स्वभाविकता में बाधा डालता है। 


ऊ--डिंगल साहित्य की धारा (१४००-१६०० ) 

१श५वीं-११बीं शताब्दियों में राजस्थान में अनेक नये राजपूत राज्य 
स्थापित हो गये थे । इन नये पुराने राज्यों में डिगल भाषा और साहित्य की 
परंपरा सुरक्षित हुई | प्रत्येक राज्य के अपने राजकवि होते थे | इन्हें “चारण” 
या 'भाट? कहते थे । इन्होंने “ख्यातों? श्रौर “बातों? के रूप में डिंगल गद्य और 
पद्म में प्रत्येक राजवंश का इतिहास लिखा । राजस्थान के इतिहासकार के 
लिए. ये ख्यातें-बाते अत्यंत महत्वपूर्ण हैं ओर इन्हीं के आधार पर टठाड ने 
अपने प्रसिद्ध अ्ंथ (राजस्थान! की रचना की थो । प्राचीन डिंगल अप्रैथों में 
अनेक क्षेपक इसी समय जोड़े गये ओर कदाचित्‌ 'रासो! का वतमान इहद्‌ 
रूप इसी काल से संबंध रखता है। 'रासो! में भट्ट मणत ( क्षेपक्र ) इतनी बढ़ 
गई है कि चंद्र का मोलिक काव्य इसमें अतर्धान हो गया और आज वैज्ञानिक 
अध्ययन के आधार पर उत्का पुनरुद्धार भी असंभव जैसा जान पड़ता है। 
इस बूह॒द्‌ ग्रंथ के अतिरिक्त अनेक प्रशस्ति ग्रंथ भी लिखे गये जैसे 'रणमन्न 
छुंद! ( ईंडर के राठौर राजा रणमज्न का युद्ध-ब्णन, १५११ ई० )। इनका 
ऐतिहासिक महत्व भले ही हो, साहित्यिक महत्त्व बहुत अधिक नहीं है। 
वास्तव में इस युग के प्रारभ होते-होते हिन्दू राष्ट्र नष्ठ-भ्रष्ट हो चले थे। 
हम्मीर के समय ( १३०० ई० के लगभग ) तक राजपूत राजाश्रों का वीरत्व 
जागा रहा , परतु जब मुउलमान-राज भारत में स्थिर हो गया, ठो हिन्दू 
राजाओं में इतना उत्साह ही नहीं रहा कि आपस में लड़ते, या मुसलमानों से 
मोर्चा लेते | १४००-१६०० का डिंगल काव्य या तो इतिहासात्मक है, या 
प्रशस्ति-मात्र | वह अधिकतः प्राचीन परं१रा को श्रागे बंढ़ाता है। उसमें न 
पहली जागरूकता है, न नवीनता । भक्तिकाल में सारा राजस्थान गोरखपंथियों, 
संतों, सूफियों ओर कृष्ण-मक्तों का प्रचार-क्षेत्र बन गया और राजस्थानी? 
( डिंगल ) में भी धार्मिक काव्य लिखा गया । 


ए--खड़ी बोली उदू साहित्य ( दकनी साहित्य ) 
पिछली तीन शताब्दियों में मुलतान और लाहोर मुप्तलमान सूफी संतों 
के केन्द्र बेन गये थे और इन्हीं केन्द्रों में हिन्दवी साहित्य का जन्म हुआ। 
१६ 


कर 
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उत्तरी मारत में हिन्दुओं और मुसलमानों की ज़बानों ( भाषाओं ) का मेंल- 
जोल सुबतग़ीन ग़ज़्नवी के समय से ही आरंभ हो गथा था। लाहौर की 
विजय के बाद ग़ज़नवी फौज में हिन्दू सैनिक भी रहने लगे थे। इसी 
तरह हिन्दू राजाओं के यहाँ मुसलमान फोजें और सिपहसालार नौकर थे | 
इस तरह नई परिस्थितियों के कारण स्थानीय भाषाश्रों में अरबी, फारस , तुकीं 
के सैकड़ों शब्द आ गये । सन्नहवी शताब्दी तक भाषा में उर्द शब्दों का 
इतना बाहुलय हो गया कि रासो के वर्तमान रूप में हज़ारों ऐसे शब्द आये 
हैं। ग़ज़नवी दरवार में हिन्दू राजदूत बराबर रहते थे और इसी समय 
अफग़ान मुसलमान हज़ारों-लाखों की संख्या में पंजाव में आ बसे | इनकी 
उपस्थिति का भाषा पर प्रभाव पडना आवश्यक था। ये मुसलमान पंजाबी- 
हिंदवी मिली फारसी बोलते होंगे। १३वीं शताब्दी में लाहौर के मुसलमान 
कवि मासूद साद सलमा ने एक हिन्दी दीवान (कविता-संग्रह ) छोड़ा है, 
इसका उल्लेख मिलता है| इस मिश्रित भाषा की सबसे पहली उपलब्ध रचना 
१३६८ ई० में सिन्व में लिखी गईं। आज यह अरबी, फ़ारसी और हिन्दुस्तानी 
की श्रजीब खिचड़ी जान पड़ती है। 

देनिक, व्यापारिक और सास्कृतिक मेल-जोल के साथ-साथ देशी और 
विदेशी भषाओं में आदान-प्रदान बढ़ा | धीरे-धीरे लोग ऐसी जुबान बोलने 
लगे, जो हिन्दू और मुसलमान दोनों की समझ में आ सकती थी । यह जन-माषा 
हिंदवी थी । इसमें क्रिया, कारक इत्यादि सब हिन्दोस्तानी हैं, संशाएँ अरबी- 
फारसी की | परन्तु इनकी संख्या भी बहुत अधिक नहीं थी | लगभग २०० वर्ष 
तक यह नई जुबान लाहोर में पनपी । जब ११६२ ई० में मुसलमानों ने चौहानों 
पर विजय प्राप्त कर ली तो दिल्ली-मेरठ की खड़ी बोली और  ब्रजभाषा से इस 
मिश्रित मापा का संपर्क हुआ । पूर्वी पंजाब की बॉगडू ओर हस्यानी भाषाश्रों 
का भी प्रभाव पडा | इस मिश्रित नई भाषा ( हिन्दबी ) का पहला प्रसिद्ध 
कवि अमीर खुसरों ( १२५३--१३२५ ) है। 

१४०० ई० के बाद हिन्दवी भाषा ओर साहित्य का विशेष रूफ से विकास 
हुआ; परंतु १६०० ई० तक वह निश्चित रूप से 'उदू? नहीं बन सकी थी | 
“उद्द? नाम तो उसे शाहजहाँ के' समय में मिला | इस समय इस भाषा का मुख्य 
केन्द्र दक्षिण में था ओर यह “दकिनी? नाम से प्रसिद्ध थी। इस युग का भी 
मुख्य साहित्य आध्यात्मिक (सूफी ) है | ,इसके रचयिता प्रसिद्ध पीर 
या सूफ़ी हैं| इनमें सबसे महात्वपूर्ण हें सैयद मुहम्मद गेसूदराज़ बन्दानवाज़ 
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( सू० १४२१ ई०, दकन ), बाबा फरीद ( १६०६ ई० पंजाब ), शाह 
सौरानजी शससुलउश्शाक ( मु० १४९१ ), शाह बुरहान (मृ० १५४८२ ई० ), 
अमीनुद्दीन आला ( १५८२--१६७५ ) और मुहम्मद कुली कुतबशाह 
( १५८०--१६११ ) । १३वीं शताब्दी ईसवी में दकन इस्लामी सूफी कवियों 
का केन्द्र बेन रहा था ओर साधारण जनता' में उनकी विशेष मान्यता थी। 
इन सूफी संतों का भाषा ओर साहित्य पर कई शताब्दियों तक प्रभाव रहा। 
मलिक काफूर ( १२९४--१३११ ), मुहम्मद तठग़लक़ ( १३३६ ई० ) और 
हसन गयू की विजयी सेनाओं ने उत्तरी हिन्दवी भाषा और संस्कृति को 
दक्षिण में पहुँचा दिया | अनेक सेनिक बहमनी राज्य ( ११३७-- 
१५१८) सें बंस गये ओर इस प्रकार उत्तर की दहि-दवी श्रोर दक्षिण की 
दकिनी में योग हुआ | कबीर के समय (म्ृ० १३१६८ ६० ) तक हिन्दी 
भाषा रा रूपरंग काफी विकसित हो गया था, यह कबीर की रचनाओं से 
स्पष्ट है | 

दकिनी का अधिकाश साहित्य धार्मिक है। उसे हम दो हिस्सों में बांट 
सकते हैं : १ दीनी २ सूफी । दीनी साहित्य मुसलमान पीरों ने लिखा है श्रौर वह 
अधिकाश प्रचारात्मक है | सूफी-काव्य में हमें उसी 'प्रेम की पीरः के दर्शन 
होते हैं जो 'जायसी? आदि हिन्दी सूफियों में मिलते हैं। लौकिक साहित्य बहुत 
कम है | इसका आरंभ मुहम्मद कूली कुतुबशाद से होता है जिन्होंने हिन्दू 
मुसलमान त्योहारों, इस देश के फल-फूलों, पशु-पक्तियों पर कविताएँ लिखीं । 
उत्तर भारत में “नज़ीर! ने भी इस प्रकार की कविताएँ लिखी थीं परंतु बाद को 
फारसी के साहित्य का प्रभाव इतना बढ़ा कि उदू कविता में हिन्दीपन का 
नाम भी नहीं मिलता । दक्षिय की इस धार्मिक कविता में “मरसिये! 
( शोकगीत ) और मसनविया ( प्रेम-कह्ानियोँ ) सबसे महत्खपूर्ण हैं। 
मसनवियों में लौकिक प्रेम की कहानी को पारमार्थिक प्रेम के रूपक के रूप में 
ग्रहए किया गया है | परन्तु १४०० ई० से १६०० ई० तक “खुशनाम” और 
: खुशनग्ज़' ( शाह मीरानजी की कृतियों ) नाम की मसनवियों को छोड़कर 
और, कोई महत्वपूर्ण रचना प्रकाश में नहीं आई | इन मसनब्रियों में भी रूपक 
अत्यन्त शिथिल है । वास्तव में पिछुले युग के हिन्दवी साहित्य की तरह यह 
दकनी साहित्य भी खड़ी बोली हिन्दी के विकास की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण 
है | इसका साहित्य और इसकी सस्क्ृति प्रधानतः विदेशी हैं। इस दृष्टि 
से अभी इस साहित्य का अ्रध्ययन नहीं हुआ है। जायसी आदि कवियों के 
काव्य हिन्दी मसनवियाँ? ही हैं। इस दृष्टि से इन प्रारभिक मसनवियों का 
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अध्ययन थोड़ा-बहुत महत्त्व अवश्य रखता है। परंतु “मरत्तियों' की कोई 
परंपरा हिन्दी में नहीं चली । 

भाषा संबंधी परिस्थिति कुछ उद्धरणों से स्पष्ट हो सकती है; 

“पैगम्बर कहे जै कुछ काम करैगा कोई खुदा नानूं नाले कर तो ओ काम 
पायमाल होगा । सराना, नवाज़ नाखुदा को मौत कि ओ पालनहारा है 
आलम का” ( शाह मीरानजी बीजापुरी, मू० १४९६ ) 

“सवाल--यह तनुलदह्ाय बलकि सतन्‍्तर' पुकार रूप देता है। यक तिल 
क़रार नहीं ज्यों मरकट रूप | 

जवाब--ऐ आरिफ्‌ । ज़ाहिसतन के फेल ते ग़ुज़रिया व बातिम करतब 
दिसते । इसका कानून सों मुमकिनुलवजूद । दूसरा तन सो भी कि इस ऐन्द्रीन 
का विकार व जेष्ठाकरनहारा सो वही तन नहीं तो यों ख़ाक व सुख व दुख मोग- 
नहारा । जेता विकार रूप वही दूध्रा तन तो यों नज़र कर देख यह तन फ्हम सों 
गुज्ञरिया | तो गुन उसका क्यों रहे ।? ( शाह बुरहान ख़ानम, स्ृ० १५८२६० ) 

ऊपर के उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि कुली कृतब के समय तक हिन्दवी 
ओर दकिनी साहित्य मुख्यतयः प्रयोगात्मक ही रहे । साहित्यक चेष्ा बहुत कम 
दिखलाई पड़ती है | खड़ी बोली की व्यापकता का लाम उठाकर मुसलमान 
पीर, सूफी, संत इसी को जनता में प्रचार का साधन बनाते थे ) क्ुली क्ृतबंशाह 
के दरबार में जो लोकिक साहित्य सवा गया, उस पर हिन्दी-संस्क्ृति का 
प्रभाव अवश्य है। उदाहरण के लिए मुहम्मद अफुजल की 'विकट कहानी 
का यह सावन-वर्णन : 

पढ़ा सावन बजा मारू नगाड़ा । सजन बिन कौन है. साथी हमारा 

घटा कारी ओ मदमाती यों आही । बिरहों की फौज़ ने कौने चढाही 

पपीहा पीठ पीठ निसदिन पुकारा | पुकारत दाहुर ओ चिंघर जंगारा 

अरी जब कूक कोयल नें सुनाई । तमामी तनबदन में आग लाई 

अंधेरी रेन जुगनू जगमगाता। अरी जलती उपर ईं क्‍या जलाता 

सुनी जब मोर की आवाज बन सों | शकीब अज दिल शुदा आराम तन सों 
चला सावत दिगर साजन न आही । अरी किन सोकनी तूने चलाही 
यह स्पष्ट है कि इस काव्य के पीछे हिन्दी काव्य की प्रेरणा थी | इस 
समय के सारे सूफी और लौकिक हिंदवी और दकिनी साहित्य में हिन्दी मुहावरे, 
हिन्दी शब्द, हिन्दी साहित्य-परंपरा, हिन्दी भाषा अपने विक्वृत रूप में मिलते 
हैं | खड़ी बोली साहित्य मे इस साहित्य का भी ऐतिहासिक महत्त्व है | 


उत्तर मध्य युग 
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उत्तर मध्ययुग का समय १६५० ई० से १८०० ई० तक आता है । पहले 
पचास वर्षों में मुग़लों का,राज़्य रद्द, परन्तु शेष वर्षो' में राजनैतिक क्षेत्र में 
इतनी उछखज्ञता रही कि इस काल को “श्रंधकार युग”? ही कह दिया जाता 
संगठित अवस्था से धीरे-धीरे विश/ खलता की ओर बढ रहा था । पतनोन्मुख 
संस्कृति में ऐहिकतावाद और श्गार का आधिक्य होता है। इस काल में 
भारतीय ंस्कृति हासोन्मुख थी, अतः उसके साहित्य में ऐहिकतावाद और 
श्र गार का ही श्राधिक्य है । 


राजनेतिक अवस्था ' 
इस सारे काल में दिल्‍ली में मुगल बादशाहों का राज्य रहा परन्तु 
वास्तव में राजनैतिक शक्तियों के अध्ययन को दृष्टि से यह काल दो भागों में 
बाँठा जा सकता है| विभाजन रेखा १७१० ई० के लगभग होगी। इसके 
पहले भाग में मुगलों का शापन सर्वोच्च शिखर पर पहुँच कर धीरे-धीरे 
पुतुन की ओर बढने-लगा था। १६२८३६० से १६५८ हैं? तक शाहइजहाँ का _ 
राज्य कलाकोशल आदि की दृष्टि से.अपूर्व था। १७०७ ई० में आलमगीर 
के देहान्त के बाद मुग़लशक्ति का हास हो गया और राजनैतिक क्षेत्र में दूसरी १. 
शक्तियाँ आई । 'ये शक्तियों एक ओर मरहठों_ और सिक्‍खों की थी, दूसरी 
शोर पुतंगाली, फ्रातीसी और अंग्रेज़ी यूरोयीय शक्तियाँ थीं। १६७४ ई० 
शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ | १६८० ई० में शिवाजी की मृत्यु हुई 
ओर संभाजी गद्दी पर बैठे । १७१० ई० से १७१६ ई० तक मुगलों ने सिक्‍्खों 
पर बड़े बड़े अत्याचार किये | १७१५ ई० में राजपूताने के सारे दिन्दू राजा 
मुगल साम्राज्य से अलग हो गये थे | मरहठों ने चौथ लेना आरम्म किया । 
१७४३ ई० में मालवा, १७५१ ई० उड़ीसा और बगाल से चौथ लिया। 
१७३६ ६० भें नादिरशाह ने हमले के दिल्‍ली की रही-सही शक्ति को मी तोड़ 
दिया । १७३८ ई० में अफगानिस्तान मुग़लों के हाथों से निकल गया। 
१७५८ में दिल्‍ली भी निकल गई । १७४८ ई० से १७६१ ई० तक यूरोपीय 


है] 
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शक्तियों ( फ्रास और इज्जलैंड ) में युद्ध होता रहा । इंगलैंड विजयी हुआ । 
१७६८ में कम्पनी को बिहार-उड़ीसा की दीवानी मिली । १७६८ ई« में 
अहमदशाह श्रवदाली के आक्रमण ने मरहठों के स्वप्न तोड़ दिये। १८०३ में 
अंग्रेज-मरहठा-युद्ध में महाराष्ट्र शक्ति का अंत हो गया और पश्चिम भारत 
के सिक्‍खों के सिवा और कोई शक्ति न रही । १६०० ३० में चार के अनुतार 


ईस्ट इंडिया कंपनी को नींव रखी गईं। १६३४ ० में कम्पनी को बंगाल 


में व्यापार करने का फरमान मिला। १७०० ई० में ३ गॉव कलकत्ते, 
गोविंदपुर और सुतानती खरीद कर फोय विलियम कालेज की नींव डाली 


गई। इसके पश्चात्‌ कम्पनी ने राजनैतिक क्षृत्र में प्रवेश किया। 

१७५८ में क्लाइव पहला गबनर नियुक्त हुआ । तब से १८०५ तक कम्पनी 
के राज्यविस्तार का इतिहास चलता है। १७३७ ई० में ज्ञासी की लड़ाई के 
बाद २४ परगने की ज़मींदारी कंपनी के हाथ आई | १७७३ ई०--१७७४ ई० 
में इलाहाबाद और कड़ा भी अग्नज़ी इलाके में सम्मिलित हो गये | दक्षिण में 
टीपू ओर हैदरअली की समाप्ति ने अंग्रेज़ी शक्ति को सुदृढ़ नीवों पर प्रतिष्ठित 
कर दिया ( १७६६ ) | दूधरे मएहठान्युद्ध ( १८००-२४ ) की समाप्ति पर 
बहुत-ता मराठा प्रदेश अंग्रेज़ों की छुत्रच्छाया में आ गया । इस युद्ध के 
साथ ही सारा मध्य देश ( अवध को छोड़कर ) अंग्र ज्ों के हाथ पड़ा | १८४७ 
के दूसरे सिक्‍्ल-युद्ध तक पंजाब में सिक्खों का राज्य रहा । मरहठा शक्ति 
१८५८ में समाप्त हुईं | अवध १८५६ में अंग्रेज़ी राज्य में आ गया। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि यह सारा काल, पहले ५४० वर्षो को छोड़ 
कर, मुगलराज्य के क्रसिक हात_ हिन्दू शक्तियों के उत्थान और पतन तथा 
अंग्रज़ी शक्ति के क्रमिक विकास का इतिहास है| आये दिन के युद्धों के नीचे 
निष्प्राण भारतीय जनता का व्यक्तित्व पददलित हो रहा था--इसीलिए हम 
साहित्य, कला और कौशल में जनता का व्यक्तित्व उभरता हुआ नहीं पाते | 


सामाजिक परिस्थिति 


सामाजिक परिस्थिति में विशेष अंतर नहीं हुआ था। पूव मध्यकाल के 
आन्दोलनों ने समाज में जिन नई शक्तियों का प्रादुर्माव किया था, उनमें 
शिथिलिता आ गईं थी। संतों का वर्णाश्रम के प्रति विरोध _भी कम हो 
गया था ! आह्यण की _उच्चता पौराणिकों ने एक वार फिर स्थापित कर दी 
थी | हिन्दू मुसलमानों का सास्क्ृतिक विरोध उसी प्रकार चला श्राता था। 
भेद-प्रभेद .के कारण विरादरी की संस्थाओं में प्रतिदिन बढ़ती हो रही थी । 
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आवागमन के साधन अच्छे न होने के कारण यहं आवश्यक भी था। 
अराजकता के उस युग में दूर प्रदेश के निवासियों से न संबंध जोड़े जा सकते 
थे, न बनाये ही रखे जा सकते थे। सारे देश में ठगों, चोरों, डाकुओं; और 
युद्धजीवी वर्गो' का हडकंप था | इससे समाज की आत्मा संकुधित हो गई थी | 
वह आत्मनिष्ठ और रूढ़िनिष्ठ था | मंथरा के शब्दों में वह बराबर यही 
जपता रहा-- 
] “कोउ जप होइ हमें का हानी 
चेरी छाड़ कि होइब रानी” 


ज्ञान के प्रसार में बाधा उपस्थित होने के कारण अंध-भ्रातियों और अंघ- 
रूढियों की जड़े समाज में गहरी होती रहीं। साधारण जनता ही नहीं, 
सस्कृतिनिष्ठ उच्च वर्ग, भी रूढ़ियों और भ्रातियों का शिकार हो रहा था। 


धार्मिक परिस्थिति 


इस काल में कोई ऐसी नवीन धार्मिक उद्भावना नहीं हुई जिससे राष्ट्र में 
चेतना आती । अवश्य ही, मरहठों पर स्वामी रामदास समथ का प्रभाव पड़ा 
ओर सिक्‍खों के. दसवें शुरु गोविन्द्र्सिह ने युद्धनीवी ख़ालसा की स्थापना 
करके नाऩक-पंथ में प्राण डाल दिये | परन्तु यह हिन्दू जातीयता का वह 
आक्रमणकारी रूप था जो उसने राजनैतिक परिस्थिति-वश ग्रहण कर लिया 
था | संतों के सुधार-आन्दोलन क्षीण पड़ गये थे यद्यपि कितने ही पंथों 
का अविर्भाव इस काल में हुआ है। उनमें वैष्णव सम्प्रदायों की सारी 
मान्यताएँ प्रवेश कर गई थीं। वे किसी तरह प्रगतिशील आन्दोलन नहीं रहे 
थे | सच तो यह है कि पोराणिकों और सगुण वेष्णव भक्तों के कारण संतों 
द्वारा उपस्थित की हुई प्रगतिशील शक्तियाँ दब गई । यही नहीं | कृष्णभक्तों 
के प्रचार ने जनता को “ःज्ञार का रुचिकर माग दिखाया । मुगल विलासिता 
की चकाचौध से आश्चर्यान्वित जनता ओर राजे-महाराजे #ंगार सम्बंधी 
साहित्य और “अज्ञारसमन्वित कृष्णु-मक्ति की ओर ही कुके । इस धार्मिक 
अराजकता.ओऔर विश्रंखलता में तुलसी की राममक्ति और उनके रामचरित- 
_ मानस ने ही हिन्दू जनता को आये संस्कृतिनिष्ठ रखा। 
साथ ही इस सारे काल में दक्षिण ओर पूव में ईसाई. धम-शक्ति धीरे- 
धीरे निम्नवर्ग की जनता -में-अपना प्रचार-आन्दोलन इृढ़ कर रही थी परन्तु ये 


आर अप 
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भाषा ओर साहित्य-सम्भन्धी परिसिथिति 

इस काल में हिन्दी प्रदेश में कई भाषाओं का व्यवहार हो रहा था। 
मुसलमान, कायस्थ और काश्मीरी ब्राह्मण फारसी और उुदूं साहित्य का 
भडार भर रहे ये | राजकीय आश्रय भी फ़ारसी- को ही प्राप्त था। हिन्दी का 
साहित्य दो भागों में बेंटा हुआ था; एक राजाश्रयी, दूसरा जनाश्रयी। 
जनाश्रयी साहित्य धर्म को लेकर चल,रहा था। इस काल में अवधी और ब्रज 
दोनों भाषाओं में प्रचुर धर्म-काव्य लिखा गया यद्यपि वह ग्राचीन परपरा से 
ग्रस्त था | संत-काव्य भी बड़ी बृहद मात्रा में बना। एक तीसरी प्रकार का 
जनसाहित्य वार्ताओ्ं ( कथाओं ) का था। ८४ और २५२ वैष्णावों की 
वार्ताएं धरम की दृष्टि से लिखी गई; परन्तु राजपूताने मे इतिहास को लेकर 
कितनी ही बातों और ख्यातों की रचनाएँ हुई । यह भी दृष्ठव्य है कि इसी 
काल से इस प्रकार के कथा-साहित्य द्वारा हिन्दी गद्य की नींव दृढ़ हुई यद्यपि 
प्रधानता पद्चय ही की रही | 

राजाश्रय का साहित्य ब्रजभाषा और बुन्देलखंडी में है। इसमें श्वुज्ञार रस 
की ही प्रधानता है यद्यपि नीति-संबंधी भी बहुत कुछु मिल जायगा। आश्रय- 
दाताओं की कुरचि और समय के वातावरण के कारण इस साहित्य का बहुत 
कुछ उच्चकोटि का नहीं है । कला की बृद्धि हुई। कृत्रिमता को आश्रय मिला | 
राधाकृष्ण के धामिक नामो के पीछे नायक-नायिकाश्रों की विलास-लीलाश्ों 
को चित्रित किया गया। इस प्रकार का साहित्य मुसलमान राजाश्रय में निर्मित 
फ़ारसी साहित्य से किसी भी तरह कम श्ज्ञारिक, कम ऐहिक और कम कला- 
पूर्ण नही है। वास्तव में एक ही प्रकार के मनुष्यों की रुचि के आश्रय में 
बनने के कारण दोनों साहित्य समान रूप से प्रभावित हुए । 

इस सारे काल म्रें वही साहित्य अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण है जो वीर कवियों 
ओर चारणों द्वारा प्रस्तुत हुआ है। भूषण, गुरु गोविन्द्सिह, लाल जैसे वीर 
कवियों के कारण द्वी यह काल लाचछुना से बच सकता है। वास्तव में यदि 
यह सिद्ध करना हो कि काव्य अपने समय के वातावरण और ,लोकरुचि.का.. 


अनक अऑन्‍काऋ 2 अकला ऑटणाओ 


. ही प्रतिविंब होता है, तो उदाहरण के लिएउत्तर मध्यकाल का साहित्य ) 
उपस्थित किया जा सकेगा | 


शिक्षा ओर कला 
इस काल में आतरिक अव्यवस्था के कारण शिक्षा का श्रत्यन्त हास 
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हुआ । राजाश्रय.से संबंधित व्यक्ति _फ्रारसी_का-अध्ययन करते थे। शेष 
जनता कदाचित्‌ ही अक्तरज्ञान तक पहुँचती थी। मुगलों की शक्ति के पतन 
के साथ मदरसों, मकतबो, ख़ानकाहों और पाठशालाओं की दुदेशा हो गई। 

उन्हें घनाभाव के कारण अपने कायक्षेत्र को सीमित करना पड़ा। अराजकता 
के कारण विद्यार्थियों का दूर देश में विद्याध्ययन के लिए जाना भी असंभव 
था| अतः अपने ही प्रदेश के आस-पास के गाँव-नगर के विद्वान के पास 
जाकर अध्ययन करने की बात चली | परन्तु इस तरह शिक्षितों की संख्या 
और सीमित हो गई । शिक्षा भी शीघ्रत्ोध, दुर्गानतशती और हिन्दी 
लक्षण॒-प्रथों तक ही बंधी रह गई । 


'»“ शिक्षा के हास और राजशक्ति के पतन के साथ कला का पतन भी 
आवश्यक हैं | इसी से पिछते १६० वर्षों में एक भी महत्त्वपूर्ण कलासृष्टि 
हमारेसामने नहीं आई । जो कुछ काय॑ इस दिशा में हुआ भी, वह मुग़लों का, 
शनुकरण मात्र था। वास्तव में मुग़लों के राजाश्रय में ( हमारे काल-विभाग 
के पहले २५-३० वर्षो में ) स्थायत्य, संगीत और चित्रकला जैसी कलाएँ 
अत्यन्त उच्च शिखर पर पहुँच कर ओऔरंगजेब॑ के कलाह्वेष_ और -उसके बाद- 
की अशाति के कारण पतन के गत में ढह गई । 


रीतिकाल की कविता 


हिन्दी कविता के रीति-काल के विषय में लोगों में बड़ा मतभेद है। 
३०० वर्ष तक हिन्दी-काव्य-साहित्य में एक विशेष प्रकार की _प्रवृत्ति चलती... 
रही परन्तु कुछ सामान्य बातों पर ध्यान देने के अलावा इस ग्रवृत्ति के मूल 
त्वों, उसके विक्रास एवं उसके परिवतनों के विषय में अधिक अनुसन्धान 
नहीं किया गया है| 
इस काव्यू-बारा को समभने के लिए हमें कई बातों को भूमिका-रूप में 
समझा देना होगा। १--इस काव्य के कवियों का ध्यान भक्ति, नीति अथवा 
आचार की ओर नहीं था । इन्होंने लौकिक प्रेम के अनेक रूपों को हमारे 
सामने रखा । संक्षेप में मूल भावना »* गारु की थी । २--इस काव्य का वह 
रूप जो इन कवियों ने उपस्थित किया, म्क्तक-का था, प्रवन्धात्मक काव्य का 
नहीं | सुख्य छुन्द कवित्त, सवैया, सवैया, दोहा ओर बरवे थे। ३--क्राव्य की आत्मा 
की ओर से हटकर कवि की दृष्टि कला की ओर गई और वह वहीं अठक 
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गई | उस' समय तक कष्ण-भक्त कवियों के प्रयोग से ब्रजभाषा हिन्दी प्रदेश 
की काव्य-भाषा बन चुकी थी और विशेष रूप से मंज कर प्रौढ़ता को प्राप्त 
हो गई थी | भाषा की अभिव्यंजना शक्ति, शब्दकोष ओर लचक बढ़ जाने 
के कारण कला को अधिक प्रश्रय मिला | इसीलिए डा० रमाशंकर शुक्ल 
'रसाल! ने रीतिकाल को 'कलाकाल? नाम दियां है। यह एक दिशा है। ४-- 
कवियों ने काव्य-शास््र में शिक्षा-दीक्षा ली । उन्होंने रत, अलंकार और छन्दों. 
के उदाहरणु-स्वरूप कविता करने की परिपाठी का पालन किया। _ 
केवल कुछ भरथों को छोड़ कर जो नखशिख, षन्‍ऋत, अलकशतक, तिलक- 
शतक जैसे बेघे हुए विषयों को लेकर चलते हैं, शेष सारा काव्य रसों, 
अलंकारों और छुंदों के उदाहरण-स्वरूप ही उपस्थित हुआ।है यद्यपि उसमें 
कवि का लक्ष्य स्वतन्त्र स्वना ही है। लक्षणों की ओर उसका ध्यान-भर ही 
रहता है । इसमें भी अधिकाश काव्य-पम्पदा का संबंध नायिकामेद से है। 
जैसे पिछले युग में रामकृष्ण के नाम, शुण, रूप, लीलाओं आदि का इतना 
महत्त्व रहा कि जीवन के और अनेक अंग अकछूते ही पड़े रहे उसी प्रकार इस 
युग में लोकिक प्रमलीला ही में जीवन की समाप्ति समझ ली गईं। यह प्रदृत्ति 
यहाँ तक दृढ़ हुई कि भक्त-काव्य के राधाकृष्ण लौकिक नायक-नायिकाश्रों 
के रूप में ही चित्रित किये गये | 
हिन्दी में रस-निरूपण करने वाले पहले कवि कृपाराम थे जिन्होंने १५४१ 
में इस प्रकार का काम किया । इसी समय के लगभग भमोहनलाल मिश्र ने 
भी रस-विषयक अपना ग्रन्थ शंगारसागर लिखा । इनके अनन्तर अकबरी 
दरबार से संबंधित करनेश कवि ने अलंकार-संबंधी तीन अन्थ करनाभरण, 
श्रुतिभूषण ओर भूषभूषण लिखे, इस प्रकार रस और अलंकार-ग्रन्थों का 
प्रणयन १५४९१ से ही प्रारम्भ हो गया था, परन्तु ये प्रयत्न संस्कृत साहित्य 
शास्त्र से बहुत अविक प्रभावित नहीं थे, न उस समय इस प्रकार की कोई 
परिपाठी उठ खड़ी हुई थी, जैसा वाद में हुआ । ऊपर के किसी भी कवि ने 
काव्यागों का पूरा परिचय भी नहीं कराया था। 
संस्कृत साहित्य के समी काव्यागों का परिचय कराने वाले पहले कवि 
आचाय केशवदास थे जिन्होंने कविप्रिया और रसिक्रप्रिया के द्वारा हिन्दी में 
संस्कृत रीति-शास्त्र को हिन्दी में ला प्रतिष्ठित किया। केशवदास ने भामह, 
उद्‌भठ और दंडी आदि प्राचीन आचायों का अनुसरण किया जो रस-रीति 
आदि को भीअलंकार मान लेते थे | उनकी प्रकृति स्वयम्र चमत्कार-प्रियता 
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की ओर थी और इसी से उन्होंने संस्कृत साहित्य-शासत्र के विकास-क्रम की 
ओर दृष्टिपात नहीं किया । उन्होंने संस्क्रत साहित्य शास्त्र की ऐसी पुस्तकों 
को अपनाया जो साहित्य-शासत्र' के विकास की दंष्टि से बहुत पीछे पड़ गई 
थीं। है 

रीति-ग्रन्थ रचने की परिपाणी आधी शताब्दी बाद चली | उसने परवर्ती 
संस्कृत आचार्यो का आश्रय लिया | अलकार-प्रन्थों का प्रययन चन्द्रालोक 
ओर कुवलयानन्द के अनुसरण में हुआ ओर काव्य के रूप के संबंध में रस 
को प्रधान मानने वाले ग्रन्थों काव्यग्रकाश ओर साहित्यदपण को आधार 
बनाया गया। रीति-ग्रन्य लिखने की अखड परम्परा चिंतामणि त्रिपाठी से 
आरम्म होती है जिन्होंने १६४३ के लगमग काव्य-विवेक, कंविकुल कल्पतरु 
ओर काव्यप्रकाश की रचना की एवं एक पुस्तक छुन्दु-शासत्र पर भी लिखी। 
इस परम्परा के कवि दोहे में लक्षण लिखते थे ओ्रौर कवित्त या सवैये में _ 
उसका उदाहरण देते थे | इस प्रकार एक दोहे में लक्षण स्पष्ठ नहीं हो सकता 
था, न उसमें विवेचन के लिए ही स्थान था। इस काम के लिए गद्य अधिक 
उपयुक्त होता परन्तु गद्य विशेष प्रयोग में नहीं आ रहा. था। 

दूसरी वात यह है कि आचाय का ढोंग भरने पर भी इन कवियों में 
न इतनी अधिक विद्धत्ता थी जितनी संस्कृत कवियों में, न सूक्ष्म पर्यालोचन- 
शक्ति । उन्होंने संस्कृत रीति-शास््र को किसी प्रकार आगे नहीं बढ़ाया । 
लक्षण-ग्रन्थ लिखना बहाना मात्र था, उद्देश्य कविता था | एक दोहे में 
अपर्थाप्त लक्षण लिखकर कवि आगे बढा जाता था। कभी-कभी उसका 
उदाहरण लक्षण से मेल भी नहीं खाता था | कुछ अलकारों के भेद न 
समभने के कारण गड़बड़ी हो गई थी और प्रायः हिन्दी और संस्कृत 
आचाय-कवियों के भेद भिन्न हो गये | परन्तु इस विभिन्नता का कारण कोई 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था, अतः हिन्दी साहित्य में अलकारों आद का 
अध्ययन विकास की दृष्टि से नहीं किया जा सकता। 

संस्कृत साहित्य में आचाय और कवि भिन्न व्यक्ति ये। आचाय साहित्य- 
शात््र पर व्यवस्था देते थे। उनके विवेचन के आधार कवि थे। उनके 
उदाहरण कवियों की कृतियों से ही लिए होते हैं। परन्तु हिन्दी में कवि 
आचाये का काम करने लगा जिसके लिए. वह अधिक उपयुक्त नहीं था। यह 
एक विचित्र बात थी | इसने साहित्यशास्र की मली भाति मीमासा नहीं होने 
दी । उस समय तक हिन्दी काव्य में यथेष्ट उन्नति हो चुकी थी। परन्तु शायद 
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साहित्यशासत्र की दृष्टि से वह इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। इसलिए, हिन्दी के 
इन कथित आचार्या ने हिन्दी कवियों की रचनाओं को आधारभूत नहीं 
माना । ये संस्कृत के अनुवाद की ओर भ्रुके। उनकी अधिकाश रचनाएँ 
अनुवाद मात्र हैं | तात्यय यह है कि विस्तृत विवेचन के दशन कहीं नहीं 
मिलते | वास्तव में साहित्यशासत्र के अनेक विषयों को अछूता छोड़ दिया: 
गया है| दृश्य-काव्य की विवेचना बिल्कुल नहीं हुई। शब्दर्शक्ति पर केवल 
कुछ ही लक्षणकारों का ध्यान गया | जहाँ विवेचन किया भी गया वहाँ भी वह 
अस्पष्ट और भ्रान्तिमूलक हैं। अधिकाश लक्षण-ग्रंथ रस और अलंकार से ही 
संबंधित रहे | केशवदास को छोड़कर, जो स्पष्ठतः अलंकारवादी थे, अन्य 
लेखकों ने रस को ही काव्य की आत्मा माना परन्तु वह भी किसी विशेष 
सिद्धात के अनुसार नहीं | उन्हें हम रसवादी नहीं कह सकते | सच तो यह है 
कि हिन्दी में अलंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद, ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद आदि 
सम्प्रदाय नहीं चले | उनके लिये जिस विशेष अध्ययन और सूह्म॑ विवेचनात्मक 
प्रतिमा की आवश्यकता थी, वह इस युग में दुलम थी । 

अलंकारों का विशेष वर्णन तो रहा, परन्तु उनका वर्गीकरण करने 
की कोई चेष्टा नहीं हुईं। जदाँ ( जैसे दास के काव्यनिर्णय में ) वर्गीकरण 
दिखलाई भी देते हैं, वहाँ भी वास्तव में किसी विषय या सिद्धान्त को आधार 
नहीं बनाया गया, केवल कुछ अलंकारों को विशेष प्रकरण मात्र में रख दिया 
गया है । वास्तव में जैसा पं» रामचन्द्र शुक्त ने लिखा है “इन रीति-प्रंथों के 
कंतों भावुक, सहृदय और निषुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, 
ने कि काव्यागों का शार्रीय पद्धति पर निछपण करना। अ्रतः उनके द्वारा 
बड़ा भारी काय यह हुआ कि रसों ( विशेषतः श्गार रस ) और अलंकारों के 
बहुत ही सरत और हृदयग्राही उदाहरण अत्यन्त प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत 
हुए. | ऐसे सरत और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे लक्षण-यन्थों से 
चुनकर इकट्ट करं तो भी उनकी इतनी अधिक संख्या न होगी |” 

्य गार-रस-निरूपण ने हिन्दी में विशेष परिस्थिति उत्पन्न कर दी। 
श्य गार रस के आलम्बन नायक-नायिका हैं, इसलिए नायिका-मेद पर दृष्टि 
गई | अनेक ग्रन्थ केवल नायिका-भेद पर लिखे गये। नई-नई नायिकाओं की 
सृष्टि हुईं। फल यह हुआ कि नायिकाओं की सख्या में बहुत बृद्धि हो गई | 
नायिका के अंगों के - वरणुन.-...को -.स्वतंत्र _विपय बना लिया गया और उन 
पर अलग-अलग रचनाएँ, हुइ।| इस प्रकार नखशिख-साहित्य का जन्म 
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हुआ | यही नहीं, तिल और अलक्‌ पर भी वेहुत कुछ कहा गया | प्रकृति 
का प्रयोग केवल उद्दीपन के रूप- भे किया गया | संस्कृत साहित्य से 
घटऋतु-वर्णन-पद्धति अहण को गई, परन्तु उसका आधार शास्त्रीय ज्ञान रहा; 
स्वतंत्र प्रकृति पर्यवेज्षण नहीं, इसके अतिरिक्त एक नई पद्धति वारहमासा 
(.बारहों महीनों में विरहिणी की दिनचर्या ) लिखने की चल पड़ी | कदाचित्‌ 
इसका कारण हिन्दी लोक-गीतों का प्रभाव हो.। इसका मूल भी विप्रलभ 
में था। 

रीति-काब्य के कवियों में एक दूसरा वर्ग ऐसे कवियों का था जो 
एकदम लक्षण-ग्रन्थों की रचना करने नहीं बैठा, परन्तु साहित्य-शास्त्र उन्हें भी 
अलक्षित रूप से प्रभावित कर रहा था। ऐसे कवियों की रचना तुलना की 
दृष्टि से पहले कवियों की रखनाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। इस वर्ग के हम 
दो भाग कर सकते हैं| पहले वर्ग के कवियों ( विहारी, मतिराम आदि ) पर 
साहित्य-शासत्र, कला और संस्कृत साहित्य का प्रभाव था । दूसरे वर्ग के 
कवियों में ( जो उत्तराध में आते हें जैसे बोधा और घनानन्द ) अनुभूति की : 
प्रधानता थी और मौलिकता की सात्ना अधिक थी। 

रीतिकाल की” रचनाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस 
पर संस्कृत रीतिशास्त्र. का प्रभाव तो था ही; परन्तु इससे भी अधिक 
संस्क्ृत काव्य-परम्परा का। हमें उन्हीं कवि-प्रसिद्धियों और कवि-समयों के 
दशन होते हैं जो सस्कृत के परवर्ती काब्य में अहण हुए, थे | नायिका के अंगों 
के उपमानों के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है । जहा कहीं फारसी 
आदि का प्रभाव लक्षित है वहाँ भी वह परवर्ती कवियों ( गोवर्धनाचाय आदि) 
के ढंग पर अहण किया गया है। इस प्रकार इस काव्य की आत्मा सस्कृत . के 
प्रवर्ती. काल-से-बल पाती है । वह मूलतः मारतीय है, यद्यपि वासना-ऐश्वय 
मूलक | उसमें एक प्रकार से मक्त काव्यु के प्रति-प्रतिक्रिया भी है जो नैतिक, 
रोमाटिक और पारलोौकिक था | इसके विपरीत रीति-काव्य_ नैतिक.-भावनाओं 
से दीन, क्लासिकल और गरेहिक ( लौकिक ) था | परन्तु यह नहीं समभना 
चाहिये कि इस प्रकार की कविता में उस समय की जनता की मूल मनोवृत्ति 
पाई जाती है | जहाँ तक कलाप्रियता की बात है वहाँ तक तो यह ठीक है 
परन्तु “शरगार के वशन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक 
पहुँचा दिया था । इसका कारण जनता की रुचि नहीं _आश्रयदाता -राजा- 
महाराजाओं की रुचि थी जिनके लिए कमर्यता-और-वीरता-का जीवन बहुत -कम - 
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रह गया था ।” जिस प्रकार राजा-महाराजा और मध्यवग के पंडित या कायस्थ- 
समाज का जीवन निश्चित परिपाटी से बँध गया था, उसी तरह यह काव्य 
परिपाणी से बंधा हुआ था | 

एक प्रकार से अधिकाश काव्य नागरिक था। उपके प्रकृति-वर्णन 
कल्पना-मुलक और शास्त्र एवं साहित्य प्रेरित थे । हो, बरवों ओर दोहों में 
कुछ कुछ प्राकृत गाथाश्रों के लेखकों के साहित्य और उनके इृष्यिकोण को 
अपनाने के कारण गॉव की प्रकृति और ग्रामीण प्रेम एवं ग्रामीण नांयक- 
नायिकाग्ं का चित्रण हुआ जो इस सारे साहित्य में वही स्थान रखता है जो 
मरुभूमि में निमल जलाशय । यहाँ एक बात पर और ध्यान देना है । इस 
काल का अधिकाश प्रेम-साहित्य राधाकष्ण का आलम्बन लेकर चलता है। 
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प्रवत्तियोँ चलती रहीं | इसका कारण था कि उनके उपादान अब भी कछुत्र 
में उपस्थित थे | संतों, भक्तों और चारणों का अमाव नहीं हो गया था। 
इन्होंने क्रशः संतकाव्य, भक्तकाव्य, और चारणकाव्य ( या वीरकाव्य ) की 
परंपरा में योग दिया | फिर भी मूल प्र्॒वत्ति श्टवगार की ही थी और इसी- 


लिए. हम इस काल को रीतिकाल या कलाकाल कहते हैं । 


अ--रीति-काव्य 


हिन्दी के रीति-काल का मूल जन-भावना या लोक-रुचि, ऐहिकता और 
संस्कृत एवं अपभ्रश की परम्परा में है । इसका रूप मुक्तक काव्य का है 
और इसकी अन्तर्गत धारा शंगार रस की है। रस, अलंकार, नायिका-मेद, 
नायक-नायिका के अंगों श्रोर उनके विलास का वर्शन--ये इसके विषय हैं | 
इनमें से नायिका-भेद कामशास्त्र का अंग है| अन्य विषयों के चिन्तन में भी 
मौलिकता अधिक नहीं है । 
रीति-काव्य का आरम्म अपश्र श से होता है और इसका सम्बंध हिन्दी 
प्रदेश के पश्चिमी भाग से है। सन्‌ ईसवी के आरम्भ के पास ऐसी रचनाएँ दीख 
पड़ती हैं जो रीतिशासत्र पर आश्रित हैं। इस प्रकार की सबसे प्राचीन रचतता 
प्राकृत भाषा में लिखी हाल की सतसई है | इससे पहले मुक्तक के दशन नहीं 
होते । इसका प्रभाव संस्क्ृत पर भी पड़ा और उसमें सतसई, शतक, शतक, आदि 
म॒ुक्तक लिखने की परम्परा, खूब विकसित हुईं। गोवधनाचाय ने हाल की 
सतसई के आधार पर आर्यासप्ततती लिखी और अमरुक ने अमरुकशतक 
की सचना की । 
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सतसई-साहित्य लोक-सा हित्य नहीं. है परन्तु वह अन्य वाहित्यों की अपेता 
लोक-जीवन-के-निकठ्तर-अवश्य है। यह साहित्य ऐहिक जीवन की प्रतिदिन 
की छोटी-छोटी घटनाओं पर आश्रित होता है। लौकिक ग्रेम-भावना, घम-मावना 
ओर आचार-विचार _एवं जन-साधारण के व्यवहार इसमें प्रतिविम्बित होते 
हैं। प्रेमी-पेमियों की “ंगारिक क्रीड़ाएँ निःसंकोच कह डाली जाती हैं। ये प्रेम- 
लौलाएं नगर में नहीं, आम में प्रतिष्ठित होती हैं | यह इस साहित्य की 
विशिष्टता है और इसीलिए इसके नायक-नायिक्रू काम-कुशल ओर भावप्रवण 
तो अवश्य होते हैं परन्तु वे अ्रह्ीर-अद्दीरिन होते हैं। वाद के साहित्य में 
इनके साथ-साथ राधा ओर कृष्ण मी-स्थान पाते हैं। कवि उन्हें भी सामान्य 
प्रेमी-प्रेमिका के रूप में देखता है | 


यह हम कह चुके हैं कि भावधारा के रूप में शज्ञार रस प्रधान. है।। परन्तु 
शास्त्रीय दृष्टि से अलकारों को ही विशेष महत्व मिला है, रस को नहीं । वास्तव 
में रस, अलकार और ध्वनि को एक स्थान पर. एकज्रित. 'करने - की -चेष्टा...की_ 
गई है जो सब जगह समान रूप से सफल नहीं हुई है। 


संस्कृत-अलकारशातख्र में झावाय व्याख्याता होता था, कवि नहीं। वह 
अपने मत के समथन में प्रसिद्ध रचनाओं से लक्षण उपस्थित करता था। 
संस्कृत के आचाय अपने अ्लंकारशाल्र और रत-पग्रन्थों में उदाहरण स्वरूप 
प्राकत, अपभ्रश ( गाथा ) और संस्कृत के श्लोक उद्श्वत करते थे | उन्होंने 
स्वयम्‌ उदाहरण उपस्थित करने का प्रयज्ञ नहीं किया | मुक्तर्कों से सत्र प्रकार 
के लक्षण उपस्थित करना सरल था, इसलिए सैकड़ों मुक्तक पद और श्लोक 
उद्धुत' किए. गये। यहाँ हिंदी में एक दूसरी रीति चली | कविल और आचायत् 
के मेल करने का प्रयत्न हुआ । « ग्रत्थकर्ता लक्षण स्वयम्‌ ग़ढ़ता, था ! रीति- 
काव्य का एक बड़ा भाग अलंकारों को स्पष्ट करने-के लिए ही लिखा दबा 
है, परन्तु सूदछिम अध्ययन करने से यह पता चलता है कि हिन्दी गैतिल्लाल 
के.कवियों में लक्षणों की शुद्बता का ध्यान रखने ओर अलंकार-डिएडकऋ 


अच्वेषण-की. प्रव॒ति इतनी नहीं थी, जितनी किसी_ प्राचीन _श्राचाय हे सौतनि- 
ग्रंथ का सहारा लेकर लक्षण के बहाने से स्वतंत्र रचना करने की | इर्नी मे छ-* 


कभी वे ऐसे उदाइरण गढ़ते हैं जो किसी भी प्रकार परिमात्र हा एन हे! 
उतरते या जब कभी उन्हें पता चल जाता है कि उनका ददाइनाए प्रगिद्ध 
लक्षण से मिन्न है तो उपकी शुद्धता सिद्ध करने के लिए # दद्ध उशे ४ट &+ 
स्थापना कर लेते हैं | 46 पथ 


२१ 
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रीति के तीन अंग हैं---रस, अलझ्जार, ध्वनि | रत की शास्त्रीय व्यवस्था 
सबसे प्राचीन है । यह मरतमुनि के नाख्य शास्त्र में मिलती है। वास्तव में रस 
का प्रधान माध्यम नाटक ही दोगा । अलड्डारशास्र का संबंध .क्रेवल भाषां-+ 
से है, अतः उसका माध्यम काव्य है। भरतसुनि के नाख्य शास्त्र हे प्रसंग- 
वश केवल कुछ अलड्ढारों की चर्चा करदी गई है परन्तु उनका विशेष 
विवेचन बाद में हुआ | ध्वनि-सम्प्रदाय ( प्रवर्तक, आनन्दवधनाचाय ) में रस 
ओर अलझ्लार को एक स्थान पर एकत्र किया गया। आनन्द्वधनाचाय ने 
कहा कि रस ध्वनित भी हो सकता है, श्रतः जहाँ केवल अलक्षार है वहाँ भी 
रस की ध्वनि उत्पन्न की जा धकती है। इस व्याख्या के अनुसार फुटकल पदों 
में अलझ्बार के साथ रस का सूजन भी संभव समझा गया। हिन्दी रीति-काल 
में उसी ध्वनि-सम्प्रदाय का अनुसरण किया गया | 

इसी रीति-विवेचन में एक चोथी धारा कामशास्र्‌ की मिल गई थी। 
ऐसा संस्कृत साहित्य में ही हो चुका था । संस्कृत के कवि प्रेम-प्रसंग में काम- 
शास्त्र के शान का पर्याप्त परिचय देते हैं। हिन्दी में प्रेम के व्यावहारिक चित्रण 
में इससे सहायता ली गई | 

नाख्य शास्त्र में रससनिरूपण करते समय नायिका-मेद की चेष्या की गईं 
थी । हिन्दी रीति-कालीन कविता में इसे काव्य का वििषग्...बना लिया गया 
ओर कल्पना के बल पर बड़ी दूर तक विकसित किया गया | 

परन्तु रीति अगों के अतिरिक्त संस्कृत काव्य-साहित्य की कवि:प्रसिद्धियाँ 
और काव्य-रूढ़ियों और सस्कृत-श्यगार-काव्य के अंग भी हिन्दी के रीति 
काव्य में प्रवेश कर गये | स्त्री के श्रगों के उपमान, कवि-समय, और पिंगल 
( छुन्दों ) के विषय में भी इस काव्य पर संस्कृत का विशेष आभार है। इनके 
अतिरिक राधा-कृष्ण के प्रेम-प्रसंग ( दानलीला, मान, मानमोचन, रास और 
बंशी-बादन आदि ) जो कृष्ण-काव्य के प्रमुख अंग थे और जिनका निरूपण 
रीतिशासत्र के ढंग पर होता था या हो सकता था; हिन्दी रीति-काव्य में आ्रा गये 
श्रौर उसके आवश्यक अड्ठ बन गये | 

यों तो हिन्दी के आविर्भाव-काल में ही काव्य और अलक्षारशासत्र पुष्ठ 
हो चुका था। कवि लोग काव्य-विवेचना को दृष्टि में रख कर कविता करते 
थे। चद्र, सूर, तुलसी आदि में दो बातें साफ दिखलाई देती है | चारणों और 
भक्त कवियों ने कवित्व-कौशल दिखाने की चेष्टा की है। उन्होंने रस, 
अलक्षार और नायिका-मेद को कुछ-कुछ दृष्टि में अवश्य रखा दै। परन्तु यैति- 
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काल में काव्यकोशल ( कला ) का महत्व इतना अधिक तो हो गया था 
जितना श्रोर क्रित्ती काल में नहीं हुआ था। रस, अतझ्ार ओर नायिक्रा-भेद, 
ही सब कुछ हो गये, भाव की मौलिकता कुछ नहीं रही। इसी से फुडकल. 
पदों की भरमार हो गई। सारा रीति-काव्य मुक्तक रूप में उपस्थित हुआ है। 
यह मुक्तक काव्य दोहा, सवेया ओर कवित्व छुन्द्र में ही अधिक है। सबसे 
आश्चर्य की बात यह है कि इसका अधिकाश भाग रस, अलड्जार एवं नायिका- 
भेद के-रूप में उपस्थित किया गया है। वास्तव में नायिका-मेद रसशास्र॒ के 
ही अन्तगंत आजाता है। परन्तु रीतिकाल के कवियों ने इसे स्वयम एक 
स्वतंत्र शास्र बना लिया। सच तो है कि रीति-युग की मौलिकता नायिका 
सेंद के विस्तार में ही-है। नाख्य शास्र की एक सामान्य बात को लेकर इतना 
तूल दे दिया गया है | कवियों की प्रवृत्ति अलड़ार-निरूपण की अपेक्षा नायिका- 
भेद पर ही, अधिक-रही । 
परन्तु यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि २००,-२५० वर्ष के इन 
कवियों 'के काव्य को क्‍या रस, अलड्डार, नायिकामेद के उदाहरण के रूप में 
ही समझा जाय १ यह भूल होगी । सारे रीति-काल में रत्तों और शअ्रलड्डारों के 
वेशञानिक अथवा शास्त्रीय विवेचन की प्रद्दत्ति कहीं भी नहीं दीखती | कवियों 
ने विवेजना-के-लिए.-दोहा-जैसे छोटे छुन्द का प्रयोग किया है, अतः यह स्पष्ट 
है कि विवेचना उनका ध्येय थी ही नहीं । जिम तरह पिछुले कवि ( भक्त कवि ) 
राधा-कृष्ण की लीला को कविता का बहाना सममते थे, उत्ती तरह इध युग 
के कवि लक्षणों को बहाना मात्र समझते थे | सच तो यह है कि ' उन्हें एक 
अ्रच्छा सहारा हाथ लग गया था, इसी से वे श्रपने उदाहरणों में अधिक सतक 
भी नहीं जान पड़ते | इसीसे कहीं-कहीं जब उन्हें यह पता लगता है कि उनका 
उदाहरण उत्त अलझ्,ार में नहीं आता जिसके उदाहरण-स्त्रर्य वह उपस्थित 
किया गया है, तो वह एक नया अलड्डार-मेद गढ़ लेते हैं। 
इस युग के श्राश्रय-प्रन्थ कुवलयानन्द, चन्द्रालोक अथवा इसी युग के 
_किसी हिन्दी कवि के अलक्ञार-प्रन्थ होते थे | जिन कवियों ने लक्षणों के 
रूप में अपनी कविता उपस्थित नहीं की, वे भी रीति-अन्थों से प्रमावित थे | 
पुरुष-रूप ( नायक ) का वर्णन बहुत कम किया गया और स्री-रूप. के बहुत से 
प्राच्नीन उपमानों, को भ्रला दिया गया । परन्ठु यदि रीति-काव्य ने संस्कृत 
की सारी रुढ़ियाँ और कवि-प्रसिद्धियाँ नहीं अपनाईं तो उसने स्वयम्‌ इस 
प्रकार की कुछ रूढ़ियाँ गढ़ लीं जिनसे कबि बराबर प्रभावित होते रहे। इन 
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कवियों ने लोक-जीवन को अविक निकद से --देखा, विशेतकर जहाँ तक 
श्रद्धार का सम्बंव है । परन्तु उन्होंने बहुधा उसे राधाकृष्ण की प्रेमलीला के 
रूप में हमारे सामने रखा | वास्तव में अलौकिक शज्भार की लौकिक अतिष्ठा 
भक्तों ने ही कर दी थी। कष्ण, गोपियों, राधा की प्रेम-विरद और अभिसार- 
कथाएँ लोक-जीवन के प्रेम-विरदह और अभितार से मिल गई थीं। रीतिकाल 
में भक्ति की तन्‍्मयता कम रही, काव्य और कला का पक्षु अधिक दृढ़ होने के 
कारण उसका रूप ही बदल कर सामने आया। भक्तों की कृपा से लोग 
लौकिक जीवन में अलौकिक और अलौकिक जीवन भें लौकिक देखने लगे 
थे | श्भार से समुद्र में कहीं-कहीं उनके मक्त हृदय का आलोक भी भलक 
जाता है तो हम आश्चर्य करते हैं, परन्तु यह आश्चय की बात नहीं। सच तो 
यह है कि इन कवियो ने काव्य-पक्त में शास्त्रीय परम्परा ( रस-अलड्डार ) का 
नेतृत्व स्वीकार कर लिया था, परन्तु भावपत्ष में वह लोक-जीवन - और कृष्ण- 
चरित्र को लेकर ही चले ये। 

कवियों की अ्नुकरण-प्रद्त्ति का फल यह हुआ कि वह उत्तर कालीन 
सस्कत आचार्यों की दुनिया में रहने लगे। अलडझ्लारों और नायक- 
नायिक्राओं के बाहर की दुनिया के दर्शन उन्हें नहीं हुए;। उन्होंने अपने स्वतन्त्र 


चिन्तन की बलि कर दी। स्वतत्र चिन्तन की ही नहीं, स्वतंत्र व्यक्तित्व 
की भी । 


रीति-काव्य का जन्म अथवा अभ्युदय ( १६५० तक ) 

रीति-अन्थों के प्रणयन का चलन कृपाराम (आ० का० १५४१ ) से 
बहुत पहले हो गया था। कृपाराम ने लिखा है कि और कवियों ने बड़े 
छुंदों में विस्तार-पूबक श्ज्ार रस का वर्णन किया है पर मैंने सुघरता के 
विचार से दोहों में वशन किया है। इससे हमारा मन्तव्य स्पष्ठ है। 
परन्तु चूँकि अन्य रीति-अन्थ अ्रमी उपलब्ध नहीं हो सके हैं, इसलिए, इस 
परम्परा के श्रादि में कृपाराम को ही स्थान मिलता है| इन्होंने १५४१ ई० 
में रस-रीति पर “ हिततरंगिणी” नामक ग्रन्थ दोहों में लिखा। यह पहला रीति 
या लक्षण-प्रंथ है | मनोहर कवि ने १५६१ ई० के लगमग शद्भार-रस-सम्बंधी 
फुटकर दोहे कहे हैं | वेलभद्र मिश्र ( ज० का० १४६४३ ) ने पहली बार 
नायिका के बड्ों को स्वतंत्र रूप से कविता का विषय बनाया। क्ृपाराम 
ने “हिततरागणी” में इस रीति का अवलम्बन कर नायिकाओं का वर्णन 
अवश्य किया था, परन्तु वे इससे आगे नहीं बढ़े थे। बलभद्र मिश्र का 


न 
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तख-शिख' श्वज्ञार का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसमें उन्होंने नायिका के अद्ञों 
का वशणन,, उपम्ा, उ्पेज्ञा, _सल्देह आदि अलझदारों के प्रचुर विधान द्वारा 
किया है। दूषण विचार! नाम के अपने दूधरे ग्रन्थ में उन्होंने काव्य 
के दोषों. का. निरूपण किया हे | १५७० ई० के लगभग जमाल ने ब्रज 
मिश्रित राजस्थानी में श्द्भार के दोहे लिखे। केशवदास ( १५५५ ई०- 
--१६१७ ई० ) ने तैति-शासत्र के लगभग सभी अर्द्ा पर लिखा। उनका 
कृविप्रिया! अलक्षार-ग्रन्य है, और 'रप्िकग्रिया! रस-पग्रन्थ_है। अपने 
प्रसिद्ध ग्रंथ रामचन्द्रिफा में उन्होंने छुन्दशासत्र के समस्त छुन्दों का प्रयोग 
किया है | श्रव्दुल रहीम ख़ानख़ाना ( १५४३ ई३०--१६२६ ई० ) ने बरखे 
नायिकामेद, मदनाष्टक, शज्ञार-सोरठ, रासपंचाध्यायी नगर-शोभा, फुठ- 
कल कवित्तों और सबेयों की रचना की । कादिरबखररा (ज० का० १५७४ 
क० का० १६०३ ) ने श्ज्ञार के कवित्त लिखे | सैयद मुत्रारिक अली बिल- 
ग्रामी उपनाम सुआस्कि ( ज० का० श्प्र८३, क० का० १६१३ के पीछे ) ने 
अलकशतक ओर तिलकशतक की रचना की। श्टंगार काव्य के एक आलम्बन 
नायिका के अंग-प्रत्यंगों का जो वर्शंन चल पड़ा था, यह ग्रन्थ उसी के फल हैं। 
उन्होंनेपरवर्ती कवियों को भी प्रभावित किया | इन गअन्थों के अतिरिक्त इनके 
अनेक कवित्त-सवैये भी स ग्रह-ग्रन्थों में मिलते हैं। इसके बाद सेनापति का नाम 
आता है जिनका जन्मकाल १५८६ के आस-पास है | इनकी विशेषता इनका 
<सच्र प्रकृति वणन है । यह सहृदय श्वद्भारिक कवि हैं परन्तु भावुकता के साथ 
चमत्कार को भी निमाते चलते हैं। १६३१ में सुन्दर कविराय ने सुन्दर 
श्र्ञार' नाम का नायिका-मेद का ग्रन्थ लिखा। 
रीति-काव्य का स्वर्ण युग 
सन्नहवीं शताब्दी के मध्य तक पहुँचते पहुँचते रीति-काव्य की धारा 
साहित्य में सबसे प्रधान धारा हो_ चली थी। अगले पचास वर्षो" में जिस 
साहित्य का निर्माण हुआ, वह किसी भी काल के सर्वोच्च साहित्य की तुलना 
में रखा जा सकता है। इस विकास-काल के प्रथम कृवि_ चिन्तामणि त्रिपाठी 
( जन्म १६०९, क० का० १६४३ ) हैं। इन्होंने काव्यशासत्र के लगभग सभी 
अंगों पर लिखा | “बहुत दिन तक नागपुर के सूर्यवंशी मॉंसला मकरद शाह के 
यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छुन्द-विचार! नामक पिंगल का बहुत भारी 
ग्रन्थ बेनाया ओर "काव्यविवेक', 'कवि-कुल-कल्पतरुः, 'काव्यप्रकाश” श्रौर 
(रामायण! ये पॉच गअन्थ इनके बनाये हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। इनकी 
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बनाई रामायण कवित और नाना प्रकार के अ्रन्य छन्दों में बहुत-अपू है |? 
बेनी बंदीजन ( आ० १६४३ ) के नखशिख और षदऋतु॒-संबंधी फुटकर पद 
मिलते हैं। महाराजा जसवतसिंह ( १६१६--१६७४-ई० ) ने “चन्द्रालोक! 
की छाया लेकर “भाषामूषण की रचना की। इस ग्रन्थ में चन्द्रालोऊ के 
अनुकरण में एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गये, इशलिए, 
खविधापूर्ण होने के कारण रीति-काव्य के अभ्यासियों में इसका खूब प्रचार 
रहा | इस ग्रन्य की अलंकार रत्नाकर! ( वंशीधर १७३५ ), अलकार चिंतामणि 
( प्रतापसाही १८३७ ) और भृूषणचन्द्रिका ( गुलाब कवि १७७५ ) टीकाएं भी 
लिखी गईं । इस काल के सब से प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि बिद्यरीलाल हैं। 
जिनका जन्म १६०३ के लगभग हुआ और जो अनुमानतः १६६३ के बाद तक 
रहे । यह प्रसिद्ध विहारी-सतसई के रचयिता हैं। मतिराम ( जन्म १६१७ के 
लगभग ) ने अलंकार-ग्न्यथ ललितलता, पिंगल-ग्रन्थ छुन्द्सार और रस- 
ग्रन्थ रसराज की रचना की। इनके अन्य ग्रन्थ साहित्यसार, लक्षख- 
श्र गार और मतिरास सतसई हैं। कुलपति मिश्र--ने रसरहंस्थ ( रसन्यन्थ 
१६७० ) की रचना की। यह ग्रन्थ मम्मठ के काव्यप्रकाश” का छायानुवाद 
है | इनका नखशिख-संबधी एक अन्य ग्रन्थ भी है। सुखदेव मिश्र ( क० 
का० १६६३--१७०३ ) ने दृत्तविचार ( १६७१ ) ओर छुन्द-विचार 
नाम के अन्थ लिखे । “ये बहुत प्रौढ़ कवि थे और आचायत्व भी इनमें पूरा 
था। छुन्दशासत्र पर इनका-सा विशद निरूपण ओर किसी कवि ने नहीं किया 
है।” फाज़िल अलीप्रकाश और रसाणंव में »गार रस के सुन्दर उदाहरण 
हैं। शगारलता एक और रीति-म्न्य है। कालिदास त्रिवेदी ने १६९२ में 
वारवधूविनोद? अ्न्थ लिखा। इसमें नायिका-मेद और नखशिख वर्णन है। 
इनके फुटकर कवित्त बहुत सरस हैं। राम ( जन्म १६४६ ) ने नायिका-मेद 
का एक अन्थ शगार सौरभ” लिखा, निवाज (आ० १६४० के लगभग ) 
ने संयोग &गार के वर्णन में फुटकर छुन्दों की रचना की । ये इनकी काव्य- 
कुशलता और सहृदयता के प्रमाण हैं। 


परम्परा-पालन (१७००-१८००) 


अगली शताब्दी में रीति-काव्य की धारा ही प्रघान_ रही । पिछली 
शताब्दी के कई प्रसिद्ध रीति-कवि इस काल में भी लिखते रहे। जिममें 
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देव१ ( देवदत्त १६७३ ) सबसे प्रमुख हैं। इप शताब्दी के श्रन्य प्रमुव कवि 
श्रीधर या मुरलीधरर ( १६८० ई० के लगभग जन्म ), सूरति मिश्र३ ( कविता- 
काल श्प्त्री शताब्दी का पूर्वार्ड ), कवीन्द्र उदयनाथ४ ( जन्म १६६९ ), 
ओपति५ ( आ० १७२० ), वीर६ (आ/० १७२२ ), रतिक सुमति०७ ( आ० 
१७८५ ), गंजन८ ( १७२६ ), भिखारीदास९ ( क० का० १७२९--१७५४० ) 
भूपति१० ( राजा गुरुदततसिह आ० १७३४ ), तोबनिधि११ ( आ्रा०१७३४ ); 
दलपतिराम और वशीधर१२ ( आा० १७३५ ), सोमनाथ१३( क० का०१७३३- 





१--अन्थों की संख्या के सम्बन्ध में मतभेद है, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
. श्नका साहित्य विशद है। आचाये पं० रामचद्र शुक्ल ने इनके २५ अन्धों का उल्लेख 
इस प्रकार किया है---भावविलास, अ्रष्टयाम, भवानीविलास, सुजानविनोंद, प्रेमतरंग, 
रागरत्नाकर, कुशलविलास, देवचरित्र, प्रेसचद्रिका, जातिविलास, रसबिलास, काव्य- 
रसायन या शब्दरसायन, सुखसागर तरग, बृत्तविलास, पावसविलास, बरह्मद्शन पच्चीसी 
तत्वदशन पच्चीसी, आत्मद्शन पच्चीसी, जगइशन पद्चीसी, रसानन्दलहरी, प्रेमदी पिका 
सुमतिविनोद, राधिकाविलास, नीतिशतक, नखशिख, प्रमदर्शन । 
२---नायिका भेद, चित्रकान्य आदि के रचयिता । 
३--भअलझर-माला, रसरत्न-माला, सरसरस, रसग्रांहक चढद्विका, नखशिख, 
काव्यसिद्धांत, रसरत्नाकर इनके ग्रथ हैं । 
४-अन्ध हैं, रसचंद्रोदय, विनोद॑द्रिका, जोगलीला | 
५-..ग्न्थ हैं, कविकल्पद्ुम, रससागर, अशुप्रास॑विनोद, विक्रमविलास, सरोज- 
कलिका, अलक्भार गन्ना । 
६--कषणचद्रिका ग्रन्थ के रचविता हें । 
७-.इन्होंने अलइार-चन्द्रोदय ग्रन्थ रचा है जिसका आधार-अन्य कुबलया- 
नन्द है ! 
८---भावभेद, रसभेद और पट ऋतु समन्वित ग्रन्थ की रचना की है। 
९--इनके ग्रन्थ हैं, रससारांश, छंदोणव पिगल, काव्यनिर्यय, #ंगारनिर्णंय 
नामग्रकाश, विष्णुपुराण भाषा, छेदपकराश, अमरप्रकाश । 
१०---सतसई, कंठाभपषण और रसरत्नाकर यंथों की रचना की । ' 
११--ग्रंथ हैं, सुधानिधि, विनयशतक और नखशिख | 
१२--इन दोनों ने ग्रंथ “अलद्गार र॒त्नाकर” लिखा। 


१३--इनके अंथ “रसपीयूषनिधि” में समस्त काव्यागों का अत्य॑न्त विशद विवेचन 
है इनके कुछ अन्य अन्थ सी उपलब्ध हैं । 
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१७३५ )) रसलीन१४ (सैयद गुलामनबी, आ० १७३७ ), रघुनाथ बंदी१५ 
( कृ० का० १७३३-१७५३ ); दूलह१६ ( क० का० १७४३ १८६८ ) कुमार- 
मणि भट् १७ ( आ० १७४६ ), शभुनाथ मिश्र प्रथमश८ ( आ० १७४६ ), 
रूपसाहि१९ ( आ० १७५६ ); ऋषिनाथ२० ( क० का० १७३१-१७३४ तक ), 
वैरीताल२१ ( आ० १७६८ ), दत्तर* ( आ० १७७३ ) रतन कबि२३ ( जन्म 
१७४१ ), हरिनाथर४ ( आ० १७६६ ), मनीराम मिश्र२५( १७७२, चंदन२६ 
(आ० १९८८ ), देवकीनन्द्रन२० ( क० का० १७८४-१८०० ); महाराज 
रामसिंहर८ (आ० १७८२-१८०३), मानकवि** ( आ० १७८७ ), थानकवि३० 


१४-...“अन्नदरपंण” इनका ग्रसिद्ध स्न्‍्थ है । रसनिरूपण-संवंधी एक दूसेरा ग्रन्थ 
“ससप्रवोध” भी उपलब्ध है । 

१५-इनकी रचनाएँ काव्यकलाधर, रसिकमोहन, जगतमोहन, ओर दृश्य- 
महोत्सव है । 

१६--.ऊविकुलकठा भरण” इनका प्रसिद्ध अलझपतर ग्रन्थ 

१७--इनका ग्रन्थ है “रसिकरसाल” | 

१८--इनकी रचनाएँ हूँ रसकल्लोंल, रसतरंगिणी, अलइरदीपक | 

१९--रीति-सम्बन्धी अ्ंथ “रूपविलास” के रचयिता | 

२०--अलइरमणिम्तंजरी के रचयिता | 


२१-...अलद्ढार-सम्बन्धी अन्थ भाषाभरण रचा है | 

२२ ” ? लालित्यलता के रचयिता 

२३--समस्नत कान्यांगों पर “फतेहमपण” नाम्त के ग्रन्थ की रचना की है। इनका 
दूसरा अन्थ केवल अलझ्जार से सम्बन्ध रखता हैं | इसका नाम अलंदरदपेण है। ' 

२४--वन्होंने 'अलइारदपंण! नाम के ग्रन्थ की रचना की । 

*--इनके दो ग्रन्थ उपलब्ध ह--छंदछपानी ( छुंठशासत्र पर ) और शभानंद- 

मंगल ( भागवत दर्मम स्फृध का पद्मानुवाद ) 

२६---एक दरजन से अधिक भ्न्थ लिखे जिनमें प्रमुख हे श्वगारसागर, काव्याभरण 
आर कललोलतरगिणी । 

२७--उन्होंने #ंगार चरित्र, अवधुतभु पण और सरफराज चद्वरिका नामक ग्रन्थ 
बनाये हैं | ये अंथ रस, भाव, नायिकाभेद और अलक्,ारों से सम्बन्ध रखते हैं । ._ 

२८-...इ नके ग्रन्थ हैं, अलझारदपंण, रसनिवास श्रीर रसविनोद । 

२९-..इनकी रचना का नाम नरेंद्रभपण है । यह मुख्यतः अलइ्टार-भ्न्थ दे, परन्तु 
इसमें खृंगार एवं अन्य रसों के भी अत्यत सुन्दर उदाहरण हे । 

३०--इनका रीति-्यन्य “दलेल ग्रकान्म” काव्यांगों के सम्बन्ध मैं एक साधारण 
अन्य है परन्तु उदारहर्णों की मापा और कला शअत्यत पुष्ट है। 


है 


ह्‌। 
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( आ० १७६१ ), वेनी३१ ( क० का० १७६२-१८२३ ), और जम्वन्तसिंह 
द्वितीयश२ ( क० का० १७९४ ) हैं। 

इस शताब्दी में अनेक ऐसे कवि हो गये हैं जिन्होंने अलंकार-निरूपण 
नहीं किया, न रस-ग्रन्य लिखा परन्तु जो युग की सामान्य प्रवृत्ति आंगार से 
प्रभावित अवश्य थे। इन कवियों में हमें कुछ ऐसे कवि मिल जाते हैं 
जिन्होंने परम्परा का पालन नहीं किया था और अत्यन्त अनुभूतिपूर्ण कविता 
की । घनानन्द, ठाकुर, ओर ब्रोधा ऐसे ही कवि हैं। सब्॒ल्सिंह चोह्ान ने 
(आ०१६६१-१७२४) ऋतु-#ंगार का भाषा अनुवाद किया और रूपविलास तथा 
एक पिगल ग्रन्थ लिखा । बन्द कवि ने “४ गार शिक्षा (१६९१) और भाव- 
पंचाशिका नाम की दो रस-पंबधी पुस्तक लिखीं। आलम (श्रा० १६६३- 
१७० ३) और शेख ३२, घनानन्द१४ (१६९८-१७३६), रसनिधि३५ (आ० १६६०), 
ठाकुर बुन्देलखंडश१६ (जन्म १७९६), बोधा३७ (बुद्धिसेन, जन्म १७४३; क० 
का० १७७३-१८०३) इस समय के कवियों में प्रमुख हैं । 


३१--इनके दो ग्रन्थ विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। एक अलझ्ार-सन्जन्धी टिकैत 
रायप्रकाश, दूसरा रस-सम्बन्धी रसविलास | 


३२--इनका अंगार-शिरोम्णि एक बृहद हंगार अन्ध है । कविता अधिक उत्कृष्ट 
नहीं है । 


३३---आलम की कविताओं का एक सम्मद 'आलमकेलि? नाम से प्रकाशित हुआ हे 
यद्यपि इसमें स'ग्रहीत कविताओं के अतिरिक्त भी कितनी ही कविताएँ जनता में 
प्रचलित हैं । शेख इनकी प्रेमिका थीं और वाद मैं पत्नी हुई । 


३४--.इनके ग्रन्थ हैं सुजानसागर, विरहलील।, कोकसार, रसकेलिवल्ली । भ्राचाये 
शुक्लजी के अनुसार “कृष्णभक्ति सम्बन्धी इनका एक बहुत वड़ा अन्थ क्षत्नपुर के राज- 
पुस्तकालय मे है जिसमें प्रियाप्रसाद, श्रजन्यहार, वियोगवेली, कृपाकंद निवंध, गिरियाथा, 
भावनाग्रकाश, गोकुलविनोद, धाम-चमत्कार, कृष्णकीमुदी, नाम्रमाधुरी, दृन्दावनमुद्रा, 
प्रेमपत्रिका, रसवसन्त इत्यादि अनेक विषय वणित हैं ।” 


३५-.इनका 'रतनहजारा? दोहा-अन्ध ग्रसिद्ध है । 
३६---इनकी कविताओं का एक संग्ह “ठाक्ुर-ठसक” नाम्न से प्रकाशित हो 
चुका द्दे। 
३७-..श्नकी विरहवारीश रीतिकाव्य की विशिष्ट पुस्तक है । इनकी दूसरी 
पुस्तक का नास है इश्कनामसा। 
श्र 
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केशवदास रीतिल्परम्परा के प्रथम आचायय कहलाते हैं, यद्यपि इनसे 
पहले मी रीति-अन्थों की रचना हो चली थी, जैसा हम 
केशवदास अन्यत्र लिखा चुके हैं। जो हो, रीतिशासत्र के सभी अंगों 
पर केशवदास से पहले नहीं लिखा गया था, अ्रतः 
रीतिशास्र को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय के शवदास को ही है। 
केशवदास अलकार-सम्प्रदाय के आचार्यो' के मतावलम्बी थे। वे 
अलंकार को ही काव्य की आत्मा मानते थे | यद्यपि उन्होंने काव्य के सभी 
अंगों का निरूपण किया है परन्तु रस की अपेक्षा अलंकार को ही श्रेष्ठ माना 
है। उनकी रचनाओ्रों में भी इसी आदश का समर्थन दिखलाई पड़ता है । 
उनके अनेक पद अलंकारों के उदाहरणु-स्वरूप लिखे गये हैं और उनमें 
सहृदयता को कहीं भी स्थान नहीं मिला है । उन्होंने चमत्कार पर अधिक ध्यान 
रखा है ओर क्लिष्ट पद-योजना में तो वे अद्वितीय हैं जिसके कारण लोग 
उन्हें कठिन काव्य के प्रेत कहां करते हैं। परन्तु हमें यह स्मरण रखना 
चाहिये कि बहुत से पद ऐसे भी हैं जिनमे हृदय की वास्तविक- प्रेरणा के 
दर्शन होते हैं। सच तो यह है कि जो कवि बृद्धावस्था में भी इतना रसिक हो 
सकता है कि युवतियों से दृद्ध कहे जाने पर शोक प्रगट करे वह सदैव 
चमत्कारप्रिय ही नहीं रह सकता । । 
केशवदास ने अपने समय की सभी काव्य-धाराओं से योग दिया है। 
रीति-काव्य के अन्तर्गत उनके दो अन्य कविप्रिया और रप्तिकप्रिया आते 
हैँ | रासचन्द्रिका लिख कर उन्होंने राम-काव्य की पुष्टि की यद्यपि इस 
ग्रन्थ में उनका आ्राद्श भक्ति नहीं था, वरन्‌ छुन्द-कौशल ओर वाम्वैदग्ध्य 
का प्रदशन था। इसके श्रतिरिक्त उन्होंने अपने समय के वीर रस काव्य में 
भी योग दिया | जहोंगीर जसचन्द्रिका और वीरसिंह देव चरित उनके इस 
प्रयल्ष को सूचित करते हैं। वास्तव में केशवदास की प्रतिभा सर्वातोमुखी थी, 
यद्यपि उनकी मूल प्रवृत्ति &गार और चमत्कार की ओर ही थी । उनकी राम- 
चन्द्रिका हिन्दी के प्रबन्ध-काब्यों में महत्त्वपूण स्थान रखती है और 
तुलसीदास के सम्बादों को छोड़ कर उनके सम्वाद सर्वश्रेष्ठ हैं| इस ग्रन्थ में 
वे अपने पूण आचाय॑त्व के साथ उपस्थित होते हैं । यद्यपि उन्होंने छुन्द 
ओर अलंकार-निरूपण को ही स्थान दिया है जो उनके पाडित्य का सूचक हे 
ओर कहीं-कही प्रकृति-बर्णन में अत्यन्त अनर्गल कब्पनाएँ की हैं, परन्तु इन 
सब दोषों के होते हुए भी रामचन्द्रिका हमारे साहित्य का महत्त्वपूर्ण अन्य है | 
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हिन्दी के इस रीतिकाल में केशवदास का श्रनुकरण नहीं हुआ, यह 
महत्व चिन्तामणि त्रिपाठी को ही प्राप्त है। वे रसवादी थे 

चिन्तामशि ओर वे रस के अन्तर्गत ही अलकारों को उनका उपयुक्त 
त्रिपाठी स्थान देते थे । उन्होंने भी काव्यशासत्र के सब॑ श्रगों पर 
लिखा, परन्ठु केशवदास की कविता के विरुद्ध उनकी 

कविता सच्चे हृदय की उपज थी जो भाषा-लालित्य और अनुप्रास का . सहारा 


लेकर ओर भी हृदयग्राही हो गई है | 


रीति-काल के सब से प्रसिद्ध कवि बिहारीलाज्न हैं। रामचरितमानस 
के बाद पिछुले २५० वर्षों में बिहारी-ततसई ही सबसे 
बिहारीलाल लोकप्रिय अन्थ रही है। ३२ मात्रा के छोटे से दोहे में 
बिहारी ने सौन्दर्य और प्रेम के अच्यतम_ चित्र-भर--दिये- हैं... 
ओर इस पर विशेषता यह है कि उनमें से अधिकाश दोहों के पीछे अल॒ंकरू'- 
की प्रद्धत्ति भी है। सचमुच बिहारी के दोहे हीरे की तरह करे-छेंटे हैं| 
ऋनेक खंड-दृश्यों, अनेक सुद्राओं, अनेक अंग-भंगिमाश्रों और हाव-भावों 
तथा कार्य-व्यापारों को भाषा की समास-शक्ति और मधु(ता का आश्रय 
लेकर उक्तिकौशल के रूप में उपस्थित किया गया है। सारी विहारी-सतसई 
ध्वनि-काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है | कहीं-कहीं व्यंजना ओचित्य की 
सीमा का उद्लवन कर गई है और ऐसे स्थानों पर व्यंगार्थ को समभने के 
लिये अत्यन्त क्लिष्ट कल्पना का सहारा लेना पड़ता है |“संचारी भावों की 
व्यजना अनुभावों और हावों की योजना, वर्णुन-वेचित््य, शब्द-बेचित्व और 
सौन्दर्य तथा प्रेम की मार्मिक व्यंजना में बिहारी-सत्तसई के जोड़ का दूसरा 
ग्रन्थ हिन्दो में नहीं है । 
मतिराम की सर्वश्रेष्ठ विशेषता उनकी प्रसादपूण,. साल, कोमल ब्जभाषा 
है जो उनके मसा्वो-को-अत्यन्त -सरसता-से अकराशित...-कर 
मतिराम देती है, ऐसी सुन्दर मधुर और रसस्तिग्घ-भाषा-रीति-क्ाल 
के किसी कवि ने नहीं लिखी । मतिराम के स्वश्रेष्ठ ग्रन्थ 
रसराज और ललितललाम हैं, परन्तु उनकी सतमई भी कम महत्त्वपूण' नहीं 
है। यह अवश्य है कि मतिराम-सतसई की अलंकारव्योजना बिहारी-सतसई ४? 
की अलंकार-योजना जैसी नहीं है, परन्तु भाषा और भावों की उत्क्ृष्ठता__ 
की दृष्टि से वह प्रत्येक प्रकार ब्रिहारी-सतसई के समकक्ष रखी जा 
सकती है। रसराज और ललितललाम के छुन्द रस और अलंकार के 


्च 
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उदाहरण-स्वरूप उपस्थित किये गये हैं परन्तु उनक्री कंविता मी अलन्त 
रमणीय है। 


देव सौन्दय के बहुत बड़े पारखी हैं। उनका शब्द-मंडार और कल्पना- 
कोष अत्यन्त सुष्ठ है। वह इतने बड़े पंडित नहीं हे जितने 
देव केशवदास और न इतने बड़े कल्लाकार हैँ जितने बिहारी 
काव्य-प्रतिभा का इतना सुन्दर मिश्रण है कि वे रीतिकाल के प्रमुख कवि 
ठहरते हैं | उनका काव्य-क्षत्र भी रीतिकाल के अन्य कवियों की अपेक्षा 
अत्यन्त ही व्यापक है और उनके प्रेम में लौकिक और पारलौकिक दोनों अ्रंग 
बड़े सुन्दरता से प्रकाशित हुए हैं। उनकी प्रारम्मिक और अंतिम रचनाश्रों 
में बड़ा अन्तर है | उनकी प्रारम्मिक रचनाश्रों की 2४ गारिकता धीरे-धीरे संयत 
होती गई है ओर बृद्वावस्‍्था की दशन पच्चीसियों में दार्शनिक और धार्मिक 
भावों के अनुमूतिपूर्ण वर्णन मिलते हैं.। 
रीतिकाल के आचार्यो' में मिखारीदास का स्थान वहुत मह्तपूण है। 
उन्होंने बहुत से ग्रन्थ लिखे हैं परन्तु उनमें कोई उतना 
मिखारीदास लोक़प्रिय नहीं रहा जितना काव्यनिणय | इस ग्रन्थ में इन्होंने 
छुन्द, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष ओर शब्द-शक्ति 
आदि सभी काव्यागों पर विचार किया गया है | इन सब॑ विषयों पर 
विस्तार-पूवंक लिखा गया है और अनेक स्थलों पर मिखारीदास 
की आलोचना-शक्ति के - अच्छे -दशन होते हैं। उन्होंने कई बड़े महत्व की 
उद्भावनाएँ की हैं। परन्तु कहीं-कहीं लक्षण भी अपर्याप्त और भ्रामक हैं और 
उदाहरण उनसे मेल नहीं खाते। सच तो यह है कि अन्य आचार्यो' की माँति 
मिखारीदास का आचार्यत्ष भी पूर्ण नहीं था। उनकी महत्ता यही है कि 
उन्होंने इस ज्षेत्र में और आचार्यो' से अधिक कार्य किया। वे भी उन्हीं की 
तरह मूलतः कवि हैं. और इसी रूप में उनका महत्व है। मिखारीदास की 
भाषा शब्दाडम्पर और चमत्कार से रहित है और उनके कहने का ढंग बहुत 
विलक्षण है । 
रीतिकाल के अन्तिम चरण के कवियों में प्माकर सबसे प्रसिद्ध हैं। 
उनकी रचनाएँ मी बहुत अधिक हैं। इनमें उत्तर रीतिकाल 
पद्माकर की कविता अत्यंत प्रौढ़ता को प्राप्त हुई है। वह कलाकार 
-कवि हैँ । उन्होंने अपने छुन्दों में अनुप्रास-यौजना पर 
/ 
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बहुत ध्यान दिया है। यद्यतरि उममें भावों का प्रकारान अ्रत्मन्त सरलता से 
हुआ है और हावों के बड़े सुन्दर चित्र आये हैं। पत्रमाकर का सबसे प्रसिद्ध 
ग्रंथ जगत्‌विनोद है | इसमें उनकी कह्मना, भावुऊुता और भाषा की अनेक 
रूपता के दशन होते हैं । भाव के अ्रनुतार चलनेवाली भाषा में इनकी 
तुलना बहुत कम कवियों से की जा धऊती है | उनकी कविता में लाक्षणिकता 
और-मूर्तिमत्ता का ऐसा सामंजस्य है कि इनके पद चमत्कार जान पड़ते हैं । 





यह रीतिकाल के अंतिम महत्वपूर्ण आचार्य और कवि हैं। इन्होंने शुद्ध 


ब्रज्ञभाषा-का प्रयोग किया है। इनके कवित्तों में आचायर्व 

प्रतापसाही . का सुन्दर संयोग है। यद्यपि इनकी रचनाश्रों में रीति-कांव्य 

की रूढ़िगत विशेषताओं की ही मात्रा अधिक पाई जाती है 

तथापि काव्य की दृष्टि से अनेक स्थज्ञों पर मौलिकता के भी दशशन होते हैं । 

प्रतापसाह्दी के बाद कोई बड़ा रीति-कवि नहीं हुआ यद्यपि परिपाणी का 
पालन १९वी शताब्दी के अन्त तक होता रहा | 


रीतिकाल के इन कवियों में कुछ ऐसे कवि भी मिलते हैं जिन्होंने रीति- 
परिपाणी से अलग होकर कविता लिखी । ये कवि घनानन्द, बोधा और ठाकुर 
( बुन्देलखंडी ) हैं। इन्होंने प्रेम संबवी अ्रत्यंत उच्च कोटि के मुक्त.छुन्द 
लिखे हैं। इनमें घनानन्द शुद्ध ब्रज॒माषा के प्रयोग के लिए_भी प्रसिद्ध हैं। 
यह कोई कम महत्व की बात नहीं हे कि इन कवियों ने लक्षुण-निरूपण को 
अस्वीकार कर स्वतन्त्र रूप से रचनाएँ उपस्थित कीं | 

आ--भक्ति-काव्य 

इस सारे काल में भक्ति की रचनाएँ होती रहीं | रामभक्ति और कृष्णु- 
भक्ति दोनों का साहित्य पुष्ठ हुआ, यद्यपे इस प्रकार के साहित्य में अनुभूति 
ओर मौलिंकता की मात्रा उस साहित्य से बहुत ही कम रही जो भक्तिकाल 
में हमारे सामने आया है | अनुभूति को कमी को काव्यशाज््र के ज्ञान से 
पूरा करने की चेष्टा की गई ओर संस्कृत काव्यशोस्थर का सहारा लिया 
गया राम और कृष्ण सम्बन्धी साहित्य का अनुवाद इस युग की विशेषता 
है | अध्यात्म रामायण, मग्रवदूगीता, पद्मपुराण, श्रीमद्भागवत, महाभारत 
ओर हरिवंश पुराण इस युग के भक्त-लेखकों की सामग्री का आधार हुआ्रा 
करते थे | इस समय तक अनेक भक्ति सम्प्रदाय प्रतिष्ठित हो चुके थे और इन 
सम्प्रदायों. में जिस साहित्य की खुष्टि होती थी वह अधिकतः साम्प्रदायिक 


| 


१७४ हिन्दी-साहित्य : एक श्रध्ययन 


होता था और संकुचित दृष्टिकोण के कारण उसमें मौज्ञिकता का विशेष 
विकास नहीं हो पाता था | 


राम-साहित्य 


रीवा के महाराज विश्वनाथविंद ( १७२१-१७४०) ने अनेक ग्रन्थों की / 
रचना की जिनमें आनन्द रघुनन्दन नाठक, गीता रुनन्दन शतिक्रा; 
रासायण, गीता रघुनन्दन प्रामाणिक, विनयपतन्रिका की टीका, रामचन्द्र नी 
की सवारी, आनन्द रामायण और संगीत रघुनन्दन प्रमुख हैं। जनकर्राज- 
किशोरीशरण (आ० १७४०) ने भी कई ग्रन्थ लिखे। भगवन्त राय ख्ीची 
ने शिवसिंहतरोज के अनुसार सम्पूर्ण रामायण लिखी परन्तु उनकी हनुमत 
पचीती (१७६०) ही उपलब्ध है। गोकुलनाथ (मृत्यु १८६३) ने “सीता- 
राम-गुणाणव” नाम से अध्यात्म रामायण का अनुवाद किया | मधुधूदनदात 
ने १७८२ में राम के राज्यारोहण की कथा के बाद का बजृत्तान्त लेकर 
टामाश्वमेघ! काव्य रामचरितमानस के ढंग पर बनाया । इसका आधार पद्म 
पुराण है | यह राम-काव्य का उत्कृष्ट अन्य है | गणेश बन्दीजन (श्रा० 
१७९३-१८५३) ने वाल्मीकि रामायण श्लोकाथ प्रकाश की रचना की। 


कृष्ण-साहित्य 

कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावन्ततिद ( नागरीदासजी, जन्म १६६६, क० 
का० १७२३-१७६२) ने कृष्ण-साहित्य सम्बन्धी कोई ७३ पुस्तक लिखीं। 
बज़शी हंसराज (जन्म १७४२) सखीभाव के उपासक थे | इनकी रचनाओं 
की मात्रा भी यथेष्ट है। अलवेली अलि ( विष्णु स्वामी सम्प्रदाय) श्८्वीं 
शताब्दी के पूर्वार में रचना करते थे । चाचा -हितवृन्दावनदास (जन्म 
१७०८, क० का० १७४३-१७६४) के २००० से अधिक पद रांधाकृष्ण के 
सम्बन्ध में मिलते हैं । इस समय के अन्य कृष्णभक्त कवि भगवत रसिक्र 
(<ट्टी सम्प्रदाय, क० का० १७७३-१७६ ३), श्री हठीजी ( हद्ितहरिवंश की 
शिष्यपरम्परा में, आ० १७४०), गुमान मिश्र (क० का० १७४३-१७८१॥ 
जिन्होंने कृष्णचन्द्रिका की) रचना की) और व्रजवासीदास (वल्लभ सम्प्रदाय) 
हैं जिन्होंने तुलसीदास के अनुकरण में दोहा-चौपाइयों में १७७० ई० में ब्रज- 
विलास की रचना की। गोकुलदास, गोपीनाथ और मणिदेव ने मिलकर 
५० वर्षों (१७७३-१८२३) में समग्र महाभारत और हरिवंश का विविध छुन्दों 
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में अनुवाद किया । इनके अतिरिक्त मचित (आ० १७७६) ने कृष्ण-चरित्र 
सम्बन्धी दो पुस्तक सुरभी दानलीला और ऋृष्णायन लिखी हैं। पहली 
पुस्तक सार छुन्द में है ओर दूसरी ठुलसी के मानस के अनुकरण में दोहे- 
चौपाई में। १७९६ में कृष्णदास ने माधुयंलहरी नाम से कवित्त छुन्द में 
कृष्ण-चरित्र लिखा । 

| अन्य 

, , रामचन्द्र (आ० १७६२) ने चरणचन्द्रिका नाम के गन्थ की रचना 
की जिसमें ६२ कवित्तों में पावंतीजी के चरणों का वर्णन है। मनियार- 
सिह (आ० १७८४) ने पावती या देवी की स्त॒ति में कवित्त छुन्द में सौन्दर्य- 


लद्दरी और हनुमान की स्व॒ति में हनुमत छुब्बीसी लिखी | गणेश बन्दीजन 
(आ० ५७६३-१८५३) ने प्रद म्न-विजय नाठक लिखा । 
कक इ--संत-काव्य 
सन्तकाव्य की धारा सारे मध्यथुग को प्लावित करती रही है, यद्यपि जैसें- 
जैसे समय बीतता गया वह अपने केन्द्र से कुछ हटती गई और उसकी शक्तियां 
शिथिल होती गई' | फिर भी उसमें इतना बल था कि वह शताब्दियों तक 
जनसमाज, विशेषतः निम्न वर्ग को बल देती रही। 
रीतिकाल की सनन्‍्तकाव्य-धारा के सम्बध में हमें कई बाते कहना हैं | 
पहली बात तो है भाषा-सम्बंधी | इस समय तक ब्लजभाष्ा, का _ इतना महत्त्व 
हो उठा था कि अधिकाश सन्तों की भाषा ब्रज हो गई, सघुकड़ी न रद सकी । 
दूसरी बात विषय से संम्बंध रखती है। एक तो सन्‍्तविषयों में भक्तो कौ 
सगुण भावना और पूजोपचार का योग हो गया, दूसरे कितने ह्वी सन्त जहां 
“एक ओर कबीर की परसम्पश को बनाये रखते हैं, वहाँ दूसरी ओर राम-कृष्णु 
के भक्त भी हैं | तीसरी बात, यह है कि परवर्ती सन्त-साहित्य में सूफी मत के 
सिद्धातों का बहुत अधिक मिश्रण हो गया है | कबीर के समय से सन्तकाव्य 
की प्रवत्तिइस ओर थी ।. ., , 
नीचे हम कुछ सतों और साहित्य का विवेचन करेंगे | 
स्वामी प्राणनाथ ( आ० का० १४४३ ) 
इनका प्रसिद्ध अन्थ 'कुलजुम स्वरूप? है | अभी यह सम्प्रदाय से बाहर नहीं 
निकल सका है, इसलिए इसवी साहित्यिक जाँच नहीं हुई है। परन्तु इसमे 
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संतों के वही प्रिय विषय होंगे--मूर्तिपूजा, जाति-भेद-खंडन, ब्राह्मण-पूजा- 
निषेध, हिन्दू-मुसलमान ऐक्य का उपदेश आदि | 
रज्ज़्ब ( आ० का० १६५३ ) 

इन्होने छुप्पय छुन्द मे इसी नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिपमें दादुपंथ. 
के सिद्धान्तों का वर्णन है | ; 
सुन्दरदास ( १६५३--१७०३) ! 

सुन्द्रदास संत-साहित्य के सबसे अधिक पडित ओर शाखञस्त्रीय कवि है / 
इन्होंने इंदव, मनहरण, हंसाल और दुर्मिल आदि कठिन छुन्दों का प्रयोग 
किया है। यही नहीं, रसनिरूपण ओर अलंकार को भी इन्होंने अपनी /दृष्टि 
में रखा है। इनकी वहुश्ञता इनके अन्थो से प्रगठ है। इनके अंथों में सुन्द्र- 
विलास, शानसमुद्र श्रोर पद विशेष प्रसिद्ध हैं | इन्होंने बरवै भी लिखे हैं। 
साख्य और अ्रद्वेत के दाशनिक सिद्धान्तों पर भी इन्होंने कविता की है । 
धरनीदास ( जन्म १६७६) 

इनके दो ग्रन्थ प्रेमप्रकाश ओर सत्यप्रकाश प्रसिद्ध है। पद, कवित्त, 
सवैये, ककहरा, रेख़ता सब कुछ कहा है। इनका एक ग्रन्थ अलिकनामा फारसी 
में भी है। इन्होंने दोहों म वारहमासा भी लिखा है । इनके काव्य में आध्या- 
त्मिक विरह का विशेष स्थान है | 
बुल्ला साहब ( १७००--१७३० के लगभग ) 

भावधारा के अनुसार बुल्लासाहब निगंण मत के अन्तर्गत आते हैं, यत्रपि 
वे सूफी-परम्परा से संबंधित थे | इनकी भाषा पूर्वी है । इन्होंने हठयोग को भी 
ध्यान के लिए, उपयुक्त बताया है और संत मत के सभी विषयों पर लिखा है | 
गुलाल ( १७०० के लगभग ) 

इनका सम्बन्ध भी एक सूफी परम्परा से है परन्तु इनकी रचनाश्रों में 
कबीर का ही प्रभाव अधिक लक्षित है। इनकी भाषा पर पूर्वीपन की छाप है | 
इन्होंने वारहमासा, हिंडोला, रेखता मड़ल, आरती, होजी ओर बसंत आदि 
विषयों पर लिखा है| यह आध्यात्मिक ओर रहस्यात्मक शंगार को भली भाँति 
प्रगट कर सके हैँ 
चरनदास ( १७०३--१७८८२ ) 

इनके चार ग्रन्य अमरलोक, अखंडघाम, मक्तिपदारथ, शानसरोदय और 
इनके अतिरिक्त कुटकर पद ( शब्द ) उपलब्ध हैं। योग, मक्ति, शान, वैराग्य 
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तथा कवीर-साहित्य के समी खंडनन्मंडन सम्बन्धी विषय इनके साहित्य में 
- उपस्थित हैं ] साहित्यिकता अधिक है। 

बालकृष्णु नायक ( आ० का० १७४८ ) 

इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं जिनसें ध्यानमंजरी और नेहग्रकाशिका 
मुख्य हैं। ध्यानमंजरी में श्री सीताराम की युगल मूर्ति की शोमा और ध्यान 
संक्षेप में है ओर नेहप्रकाशिका में श्री सीताजी का अपनी सखियों के साथ 
विहार करना वर्णित है। 
अच्तर अनन्य ( आ० का० १६४३ ) 

इनके ग्रन्थ हैं--राजयोग, विज्ञानयोग, ध्यानयोग, सिद्धान्तत्रोध, विवेक- 
दीपिका, ब्रह्मशान और अनन्य प्रकाश । इनकी महत्ता यह है कि इन्होंने मक्ति 
ओर शान की अपेत्या राजयोग की ओर ही विशेष ध्यान दिया है । 
ग़रीबदात ( १७१७--१७८२ ) 

लगभग ४००० पद मिलते हैं। सिद्धान्त और कविता पर कबीर ओर 
उनके साहित्य का प्रभाव स्पष्ट है | 
जगजीवनदास ( आ० का० १७६१ ) 

इनके प्रधान ग्रन्थ शानप्रकाश, महाप्रलय, ओर प्रथम अन्थ हैं| निगण 
ब्रह्म की महिसा, गुरु महिमा, अ्रहिंसा, सत्य, आत्मसमपण; वेराग्य आदि 
इनके विषय हैं। 
रामचरण ( आ० का० १७७४, जन्स १७१८ ) 

इन्होंने भी प्रचुर मात्रा में सन्‍त काव्य उपस्थित किया है | 


दूल्ननदास ( आ० का १३१६) 

इनका झुकाव कृष्णुमक्ति की ओर विशेष है। लिखते हँ--दीनदयाल 
सरन की लबज्या छुत्र गोवर्धन ताना। इनके प्रेम के पद बड़े छुन्दर हैं । 
दयाबाई-सहजोबाई ( आ० १७४३ ) 

इनकी कविता व्रजमाषा में है । ज्ञी-हृदय होने के कारण उसमें प्रेम और 
भक्ति की भावनाएँ बड़ी मार्मिकता से प्रकाशित की गई हैँ । दयावाई का ग्रंथ 
द्याबोध! है। जिसकी रचना १७६१ में हुई । दोनों चरणदास की शिष्या 
थीं और इनकी रचनाश्रों में गुरु-भक्ति बड़े सुन्दर ढंग से प्रगठ हुई है। 

र३ 


श्ष्् हिन्दी-साहित्य + एक अध्ययन 


तुलसीदास ( हाथरस वाले, जन्म १७८८ ) 

इनकी तीन पुस्तकें घटरामायण, शब्दावली और रतनसागर प्रसिद्ध 
हैं। धटरामायण राम-कथा नहीं है ।इन रचनाओं में पांडित्य विशेतर है। 
निगंण ब्रह्म, जन्म-मरण, कर्म-फल और सृष्टि-उत्पत्ति आदि दार्शनिक विषयों 
की विस्तृत विवेचना की गई है | पौराणिक और काल्पनिक कथाझ्रों का भी 
प्रयोग हुआ है। इनकी अधिकाश रचना दोहा, चौपाई और हरिगीतिका 
छुन्दों में है। 
पतलटूदास ( आ० का० १७६३ ) 

इनके साहित्य में सूफी मत की बहुत-सी बाते ( जैसे सूफी दशाओं नासूत, 
सलकूत, जबरूल और लाहूत का वर्णुन) आ गई हैं। परन्तु अधिकाश 
फाव्य कबीर के निगु णवाद के अन्तर्गत आ जाता है | 


३ (१) चारण-काव्य ( डिंगल साहित्य ) 
इस समय यद्यपि उत्तरी मारत में मुसलमान राज्य स्थापित, था और एक 
तरह सारा हिन्दुस्तान परतंत्र था, परन्तु राजस्थान और बुदेलखंड 
में अब भी स्वतंत्रता की दीपशिखा जल रही थी। वास्तव में इन्हीं ह्न्दू 
राज्यों में हिन्दू संस्कृति सुरक्षित रही | इस काल में वीर-काव्य के केन्द्र यही 
हिन्दू राज्य थे। उत्तर काल में शिवाजी के नेठृत्व में मरहठों ने हिन्दू पद- 
पादशाही स्थापित करे का प्रयत्न किया | 


राजपूताने में मेवाड़, मारवाड़; महोबा, चित्तौड़, बूँदी, जयपुर, नीम- 

राणा, रौवा, पन्ना और भरतपुर राज्यों में चारण-साहित्य का निर्माण हुआ | 
मेवाड़ 

मेवाड़ में राजा जगतसिंह ने १६२८-१६५४ तक, राजसिंह ने १६५४- 
१६८१ तक और जयसिंह ने १६८१-१७०० तक राज्य किया । राणा जगत- 
सिंह के समय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जगतविलास है जिसके लेखक 
के विषय में विशेष ज्ञात नहीं । राजसिंह के राजकवि मान ने १६६० मे 
राजदेव विल्लास ग्रंथ लिखा, जिसमे औरंगजेब और राजसिंह के युद्धों का 
वर्णन है । सदाशिव ने “राज रत्नाकर ग्रंथ/ लिखा | यह अथ वीर-काब्य 
से अधिक वीरस्त॒ुति-काव्य (प्रशस्ति) है | एक ग्रथ “राजप्रकाश” और लिखा 
गया । इसके रचयिता के विषय में कुछ पता नहीं है । इसमें जयतिंह के अनेक 
युद्धों का बणन है। ये युद्ध अन्य हिन्दू राजाओं से ही हुए हैं, मुसलमानी 
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राजसत्ता से नहीं | इसी समय का कवि रणछोड़ का लिखा हुआ राजपन्ना 
नाम का एक ओर ग्रथ मिलता हे | 
सारवाड़ 
जयपुर में महाराजा सूर्यसिंह के बाद गजसिंह और उनके पश्चात्‌ उमरविंह 
सिंहासन पर बैठे । जोधपुर में अजीतर्सिह ने १६८१-१७२४ तक, उनके 
उत्तराधिकारी अमयविंह ने १७२४-१७५० तक फिर महाराजा विजयसिंह ने 
१७५३-१७८४ तक राज्य किया । | 
अमरतिंह के आश्रय में रहनेवाले दो कवियों ( समय, १६३४ ) ने उनके 
संबन्ध में कविताएं लिखीं । उस ज़माने में राजाओं में यह चलन चल पडा 
था कि वे अपना श्रौर अपने वंश का इतिहास लिखवाते थे। इससे वीर- 
काव्य स्वुति-काव्य में परिणित हो रहा था। अजीतमिंह ने एक अंथ 'राज- 
रूप ख्याल” लिखवाया । यह इतिहास सूर्यवश के आरम्प से लेकर १७२४ 
तक चलता था। अ्रमयर्तिह के समय में करण ने १६१८ से १७३१ तक 
का इतिहास लिखा । विजयसिंह ने अपने कवियों से विजय विलास लिखवाया। 
इसमें विजयसिंह और रामसिंह के युद्धों का वर्णन है । 
सालवा 
गभीर रास ने राजा जगतसिंह के उस विप्लव का वर्णन किया जो उन्होंने 
१६५० सें शाहजहोँ के विरुद्ध खड़ा किया था। 
उदयपुर 
धावरतन रायसा? किसी चारण कवि की रचना है। इसमें उदयपुर 
महाराज रावरतन की र्ठ॒ति है। 
जयपुर 
सवाई जयसिंह ( १६९८-१७४३ ) ने “जयसिंह कल्पद्रुम” नाम का 
अपना जीवन-चरित्र लिखा । 
बँदी 


दूँदी के महाराज बुधराव स्वयम्‌ अच्छे कवि थे । 
नीमराणा 
१७२८ में जोधाराम (ब्राक्षण ) ने “हम्मीर काव्य” लिखा। शारज्षधर 
(१०वीं शताब्दी ) का भी यही विषय था | 
रोवा 
रैवा केन्द्र से घनश्याम शुक्त ( १६८० ) की कविता हमारे सामने आईं। 


श्घ० हिन्दी-साहित्य ; एर्क अध्ययन 
पन्ना 
पता राज्य के कवियों ने मी चारण-ताहित्य की दृद्धि में योग दिया। 
हरिकेश ( १७३१ ६० ) छत्रसाल के दरवार से स्वंधिंत थे। इन्होंने वीररस- 
की अच्छी कविता की । छुत्रताल ( १६४६--१७३१ ई० ) के राजकवियों में 
लाल (गोरेलाल पुरोहित ) ने छुत्रताल” लिखा | इसमें बुंदेलखंड के 
रशाजपराने का चरित्र है। 
भरतपुर 
भरतपुर केन्द्र का सबसे महत्वपूर्ण अन्य 'सूदन! ( १७४० ई3) का सुजान- 
चरित्र है । इसमें उन युद्धों का वर्णन किया गया है जिनमें महाराज भरतपुर 
के पुत्र सूरजमल ने भाग लिया था। 


आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर रस की कविताएँ फुय्कर रुप से 
बरावर बनती रहीं | वीरता के दो रूप सामने रखे गये--युद्ध-बीरता और 
दान-वीरता। इस प्रकार की रचनाओं में वास्तविकता की अपेक्षा अतिशयोक्ति 
की मात्रा अधिक है | ये रचनाएं, तीन प्रधान रूपों में हमारे सामने आती 
हं--एक, रस-पन्थों के आदि में वीर रस के उदाहरण-स्वरूप; दो, अलंकार- 
अनन्‍्धों में अलंकारों के उदाहरण-स्वरूप ( इस प्रकार का सघसे प्रसिद्ध अन्य 
शिवराज भूषण है ); तीन, स्वतंत्र रचनाओं के रूप में ( शिवाबावनी, “* 
छुत्रसाल दशक, हिम्मत बहादुर बिरुदावली इस प्रकार की रचनाएँ हैं| ) 
इन रचनाओं में वही स्थाग्रित्व प्राप्त कर सकीं जिनके नायक लोकनेता थे 
और जिन्हे जनता की श्रद्धा प्राप्त दो सकी थी। केवल रूढ़ि के अनुसार 
आश्रयदाता से घन-प्राप्ति के उद्देश्य से लिखी रचनाएँ लोप हो गई । एक 
अन्य प्रकार की वीर रस की रचनाएँ वे थीं जिनके नायक महाभारत ' और 
रामायण के वीर पुरुष थे। इन्हे भी जनता ने अपनाया। 


रीतिकाल के सबसे प्रसिद्ध वीर-कवि भूप॒ण हैँ जो महाराज शिवराज 
( शिवाजी ) के समकालीन माने जाते हैं| शिवराज-मृषण और शिवाबावनी 
उनकी उत्कृष्ट रचनाएँ हँ। लाल कवि ( गोरेलाल पुरोहित, आविर्मावकाल 
१७१७ ) ने छुत्रप्रकाश की रचना की। खुमान ( क० का० १७७३-- 
श्८२७ ) ने १७६८ ६० में लक्ष्मणशतक लिखा जिसमें लक्ष्मण और मेघनाथ 
के युद्धों का बन है | श्रीधर-या-मुरलीधर ( क० का० १७१० ) ने अपने 
ग्रन्थ जंगनामा से फरुख़सियर और जहाँदार खाँ के युद्ध का वर्णन किया | 
सूदन ( क० का० १७६३ के आस-पास ) ने सुजान चरित्र की रचना की । 
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ई--(२) प्रबंध-काव्य 
रीतिकाल में प्रबन्ध-काव्य की विशेष उन्नति नहीं हुई। जो बन 
लिखे मी गये उनमें से अधिकाश कविच्ध की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूण नहीं 
हैं। पं० रामचद्ध शुक्ल ने प्रबन्ध-काव्य के दो माग किये हैं, १--कथात्मक 
प्रबन्ध और २--वर्णनात्मक प्रबंध । 


कथात्मक प्रबंध 

कथात्मक प्रबंध अधिकतः पुराणों और उंस्क्ृत काव्य-्ग्रन्थों और नाठकों 
के-अनुवाद हैं। इनमें सत्रसे महत्त्वपूर्ण संत्रल्नसिंह--चौहान का महाभारत 
(१६६१-१७२४) ओर छत्रसिंह कायस्थ का ग्न्थ विजय मुक्तावली (१७००) 
हैं | विजय मुक्तावली में महाभारत की कथा स्वतंत्र रूप से कही गईं है। 
सबलसिंह चौहान का अन्थ अनुवाद मात्र है और उसमें इतनी स्वतंत्रता 
नहीं है | एक अन्य प्रवध गुरु ग़ोविन्द्सिह (१६६६-१७०८) का चंडी- 
चरित्र है | गुमान मिश्र ने १७४३ में नेषध काव्य का नाना छुन्दों में अनुवाद 
किया है । ससयूराम पडित (आ० १७४८) ने जैमिनि पुराण भाषा ग्रन्थ 
दोहा-चौपाइयों तथा अन्य छुन्दों में लिखा | हरनारायण (श्रा० १७५५) 
ने माधघवनल कामकन्दला और बैताल पच्चीसी नाम के काव्य लिखे। 
ब्रजवासीदास (आ० १७५०) ने प्रबोवचन्द्रोदय नाठक का अनुवाद किया। 


वश नात्मक प्रवन्ध 


इनका सम्बन्ध अधिकतर राम और कृष्ण की लीलाओं के साथ जुड़ा 
हुआ है । इनके विषय ये हँ--दानलीला, मानलीला, जलविहार, 
बनविहार, - मगया, कूला, होली-वर्णन, जन्मोत्सव-बणन, मज्ञल-वरणन, 
रामकलेवा आदि | वाघ्तव में ये प्हाकाव्य के अंग हैं. जिन्हें स्वतंत्र रूप्र से 
काव्य का विपय बना दिया गया है | 


ई--( ३ ) रोमांचक कथा-काव्य 
सारे मध्य युग में हम कथा-काव्य लिखने की प्रवृत्ति पाते हैं । “गावहि 
कवि प्राकृतिजन गाना? आदि तुलसी की चौपाइयों से यह प्रकट है कि 
ज़नसे पूव लौकिक कथाएं, चल रही थीं | इनमें से आज बहुत कम प्राप्य हैं। 
इन कथाओं में काव्यतत्व और घटना-वैचित््य पर विशेष ध्यान (दिया गया 
है। कोई आध्यात्मिक संकेत इनके पीछे नहीं है। ये कथाएं सूफी कथाओं 


श्पर हिन्दी-साहित्य : एक अध्ययन 
की भॉँति जन-भाषा की शैज्ञी में नहीं लिखी गई वरन्‌ उनकी शैज्ञी साहित्यिक 


रखी गई | स्थान-स्थान पर संस्कृत के छुन्द और श्लोक (पद )मी आ 
जाते हैं। इनका क्ुकाव रोमात की ओर है। इन सब का विषय प्रेम है और 
अब तक जितनी ऐथी कथाएँ प्राप्त हुई हैं उनके लेखक हिन्दू हैं। इत कथा- 
काव्य को हम हिन्दू प्रेम-काव्य मी कह सकते हैं | हम सूफ़ी कथा-साहित्य 
और हिन्दू कथा-साहित्य दोनों को रोमाव कह सकते हैं, अन्तर केवल इतना 
है कि सूफ़ी कथा-साहित्य का लक्ष्य एक विशेष आध्यात्मिक संकेत होता है 
जो दूसरे प्रकार की कथाओं में नहीं मिलता | 


इन रचनाओं से यह पता चलता है कि जहाँ भक्ति-क्ाल में सारी जनवा 
भक्ति का रत लेने लगी थी वहाँ उसकी साधारण प्रवृत्ति अर्थात्‌ लोक-कथा 
द्वारा मनोरंजन का हास नहीं हो गया था | यह कहना कि उस समय जनता 
भक्ति और फिर वाद में श्ज्ञर के अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं रही 
थी, श्रमात्मक है | जनता में प्रचलित अनेक प्रकार की कथा-कहानियां 
साहित्य के रत में आकर उसका मनोरंजन कर रही थीं। दूधरी ओर 
राजस्थान बुन्देलखंड और दक्षिण में हिन्दू शक्तियाँ जाण्त हो रही थीं औ्रौर 
अपनी स्वतन्त्रता के लिए सतत संघपशील थीं, अतः वीर-काव्य एवं 
राजस्त॒ुति काव्य भी यथेष्ठ मात्रा में मिलता है । वास्तव में मध्ययुग का 
वीर-काव्य अत्यन्त पुष्ठ, विस्तृत और विविध है। 


जो हिन्दू प्रेम-कथाएँ हमें प्राप्त हुई हैं उनमें से कुवुबशतक ( कुठ॒बद्दीन 
ओर साहिबा की प्रेमकथा ) और जलाल गहाणी की बात ( जलाज् और 
गहाणी की प्रेमकथा ) के लेखक और निर्माण-क्राल के संबंध में हमें कुछ 
शात नहीं | अन्य कथाओं में लक्मणसेन पद्मावती ( दामो, १४५६ ), ढोला 
मारवणी चउपही ( हरराज, १५५० ), रसरतन ( पुहकर, १६१८ ); कनक- 
मंजरी ( काशीराम, १६६३ ), कामरूप की कथा ( हरसेवक मिश्र, १८४४ ), 
पर ( प्रेमचन्द, १७९६), और प्रेमययोनिधि ( मृगेन्द्र, १८६५ ) 
मुख्य €। 


उ--दकनी साहित्य और उत्तर का उद्‌ साहित्य 
( १६००--१८०० डे० ) 
हम वता चुके हैं कि 'दकनी? भाषा और साहित्य का आरंभ वहमनी 


राज्य (१ ३३७--१४५१८ ) के समय में हुआ | वास्तव में मुहम्मद ठुग़लक़ 
(१३३२६ ई० ) और हसन गंगू की विजयी सेनाएँ उत्तर की हिन्दवी को 


उत्तर मध्य युंगे श्दरे 


अपने साथ दकन में ले गई और यही “दकनी” बनी । २० वर्ष की महान 
चेष्ठा के बाद औरंगज़ेब ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की, पर॑तु दकनी भाषा 
और साहित्य औरंगज़ेब की मृत्यु ( १७०७ ई० ) तक दक्तिण में पनपते 
रहे । इसके बाद “वली? ने दकनी के साहित्य को उत्तर में पहुँचा दिया और 
वह उदू' के नए नाम से उत्तर भारत में फैल गया । 


१६०० ई० तक दकनी में जो साहित्य बना वह एकदम धार्मिक है। 
इसे सूफियों ओर पीरों का साहित्य कहना चाहिये । अधिकाश साहित्य गद्य 
में है जो खड़ी बोली गद्य के विकास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है परंतु 
पद्म भी कम नहीं है | गद्य और पद्म दोनों में हिन्दीपन की मात्रा इतनी 
अधिक है कि इसे हिन्दी का साहित्य कहना ठीक होगा ।इस धार्मिक 
साहित्य में साहित्यिकता की मात्रा बिलकुल नहीं हो, यह बात नहीं । हों, 
मूल प्रेरण। धार्मिक है, लक्ष्य प्रचार या साधना; अतः साहित्य अधिक नहीं 
है। इस धार्मिक साहित्य की परंपरा में इस युग में सबसे महत्वपूर्ण नाम 
शाह बुरहान के पुत्र अमीनुद्दीन आला ( १४८२--१६७५ ) का है | 


दकनी साहित्य का पूर्ण विकास दक्षिण के कृठ॒बशाही और आदिलशाही 
दरवारों में हुआ | कुत॒बशाह्ी खानदान का चौथा बादशाह मुहम्मद कूली 
कृठवशाह ( १४८०--१६११ ) है। यही पहला दक्षिणी कवि है जिसने 
“दीवान! (संग्रह) के रूप में ४०,००० शैरों को इक्कट्टा किया | भाषा दकनी 
है ओर विषय हैं हिन्दू-मुसलमान त्योहार, रस्म-रिवाज, ऋत॒-चर्चा, फल-फूल, 
पशु-पक्षी । उत्तर में कुछु दिनों बाद नज़ीर अकबरावादी ने इसी ढंग की 
रचना की है| कृठ॒बशाही राज शिया था, अतः मर॒सियों (शोकगीतों) को 
विशेष विकास प्राप्त हुआ | इन मरसियों की भाषा एक तरह से हिंदी के 
बहुत निकट है: 


१-- ठुकबिन जोगन का रख भेस, 
राख लगाऊँ खोले केस, 
ठुकको ढूढ़ें देस-विदेस, 

सूना तेरा पालना 

दुख की कंथा पहने तन, 
गम की धूनी जानें मन, 
तुक विन मुझको घर है बन, 
सूना तेरा पालना 


१८४ दिनदी साहित्य $ एक अध्ययन 


२--जलवे से' उठते रन कों चला तब कही दुल्हन 
दामन पकड़ के लाज सों अखुवॉँ भरे नयन 
मत छोड़ कर सिधारों ठुम इस हाल में हमन 
तुम विन रहेगा हाय यह सूना भवन मेरा 


वास्तव में यह भाषा आज की खड़ी वोज्ी से बहुत दूर नहीं पड़ती ओर यह 
दकनी साहित्य हिंदी भाषा और साहित्य में एक नई परंपरा जोड़ देता है | इस 
ख़ानदान के और बादशाहो (सुलतान मुहम्मद कुतवशाह १६११-२६, 
अव॑दुल्ला कुठुवशादह १६२६-७४ और अबुलहसन तानाशाह १६७४-८६) ने 
साहित्य-सजन की इस परंपरा को जारी रखा और वजही, ग़वास्सी, इबन 
निशाती, कुठ॒बी, नूरी और दवाशिमी जैसे प्रतिभाशाली कवियों ने इस दकनी 
साहित्य-र्वना में योग दिया | इन कवियों को हिन्दीपन का कितना आग्रह 
था यह इस वात से ही जाना जा सकता है कि इबन निशाती ने अपनी 
प्रसिद्ध मसनवी का नाम फूलबन” रखा था। बीजापुर के मुसलमानी राज 
(श्रादिलशाही) ने भी मेलजोल की यह भाषा आगे बढ़ाई | इब्राहीम आदिल- 
शाह (१५८०-१६२६) ने अपने प्रमोद कानन (पाई बाग) का नाम “नवरसत 
पुर! रखा और अपनी रचना का “नवरस नामा?। इसके समय सें गुजरात से 
बहुत से मुसलमान कवि बीजापुर आ बसे | इनकी कविता ने दकनी में जान 
डाल दी ! आदिल शाही राज- रंपरा ने भी दकनी साहित्य की वरातर सेवा 
की | १६८६ ई० में औरड्जेव ने बीजापुर और गोलकुडा के मुसलमानी 
राज्य उजाड दिये। इसके फलस्वरूप कुछ ही वर्षो में दकनी साहित्य समाप्त 
हो गया | परन्तु १७३० ई० तक फिर भी इस साहित्य की परंपरा चलती 
रही | इसका अतिम कवि वली (१६६७ ईं०-- १७४१ ६० ) हैं| वली तीन 
बार उत्तरी भारत आये | उस समय दिल्‍ली में फारसी का राज्य था, परन्तु 
वली की ग्रज़लें दिल्‍ली के गली-कचों में_गाई जाने-लगीं | वल्ली की-गजलों 
ने दिल्‍ली के साहित्यिक वातावरण में क्राति उत्पन्न कर दो। १७२३ ईंस्वी 
के अपने दूसरे दिल्‍ली प्रवास में अपनी लोकप्रियता से प्रभावित होकर वली 
ने अपनी बहुत-सी गज़लों की भाषा दिल्‍ली की भाषा बना दी | दिल्ली के 
कविं इसका अनुकरण करने लगे | इस प्रकार उद गजज्ञ की नींव पड़ी । 
वली के इस परिवतन के बाद दिल्ली की भाषा ही साहित्यिक भाषा वन 
गई और दकिनी का दौर समाप्त हो गया। स्वयं दकन के कवि भी इ 
नई भाषा ( उदू ) में कविता करने लगे | 


उत्तर मध्य युग श्द्प्‌ 


अठारहवीं शत्ताब्दी के आरंभ तक दिल्‍ली में भी हिंदीपन का ज़ोर था, यह 
मीरजाफर ज़टल्ली” ( १६४६-१७१३ ) की इन पंक्तियों से प्रगट है। विषय 
है विरह-वर्शन : 
सखी री चेत रुत आई नवाही 
अजहेँ उम्मीद मेरी बर न आही 
बआलम फूलियाँ फुलवारियोँ सब 
करे सैरॉ पिया सेंग नारियाँ सब 
सखी यह रुत मुझे नागन डसत है 
फिरूँ बौरी तमामी जग हंसत है 
अरो में इश्क सों डरती फिरों थी 
नसीहत में अपन सौं यों करों थी 


कि पछी सों लगन हरगिज़ न कीजै 
अरे दिल दे हज़ारों ग़म न लीजे 

“उदू ? की नींव मुहम्मदशाह रँंगीले ( १७१६-१७४८ ) के दरवार में पड़ी । 
दरबार के बड़े-वड़े फारसी के कवि वली की लोकप्रियता से प्रभावित होकर जब्र 
जनभाधषा में लिखने लगे तो उन्होंने अपनी कविता को फारसी का इतना 
रंग दिया कि वह “दकनी! ओर हिन्दी! से बिलकुल दूर एक नई भाषा की 
चीज हो गहद। भाव में पक्की ईरानी । वल्ली का प्रभाव देर तक बना नहीं 
रह सका और इसीलिये दिल्ली की कविता की एक नई परंपरा चली । 
यह फारसी-कवि दकनी भाषा को 'लचरः! कहते थे और इन्होंने अपनी नई 
भाषा का नाम 'रेख्ता! ( उठाया हुआ या खडा किया हुआ ) दिया। 
१७२२ से १८०० ई० तक का “रेख्वा? का.काव्य साहित्य फारसी तत्सम-प्रधान्‌ 
साहित्य से सारा हिंदीपन निकल चुका था। १७५० ई० के बाद 
का दिल्ली का काव्य हिंदी भाषा ओर साहित्य की परंपरा से इतना दूर 
जा पड़ता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में उसका कोई स्थान नहीं होगा। 
अपवाद के रूप में हमें केवल नज़ीर अकवरात्रादी ( १७४० ई०-१८३० ई० ) 
का काव्य मिलता है। भाषा और भावना दोनों की दृष्टि से उनका साहित्य 
कुली कुतबशाह की कविता का उत्तराधिकारी है और उसे हिंदी का साहित्य मान 
लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी । 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि खड़ी बोली हिंदी की एक परंपरा हिंदवी 

श्छ 


श््६्‌ हिन्दी साहित्य ; एक श्रध्ययन 


आर दकनी साहित्यों में सुरक्षित है जिनका समय १०५० ई० से श्दू३० ई० 
तक आता है । इस परंपरा का सब से पहला कवि मा!सूद (१०४४५-- ११२१) 
हई और अंतिम कवि नज़ीर अ्रकबराबादी (१७५० ई०--१८३० ६०) | लाहौर, 
दिल्‍ली, गुजरात ओर दकन इस साहित्य के केन्द्र हैं। जान पड़ता है, मुसल- 
मानों के आक्रमण के समय सारे मध्यदेश में एक सामान्य भाषा चल रही 
थी । नाथों, संतों ओर पीरों-सूफियों ने इसी का प्रयोग किया | पं० रामचन्द्र 
शुक्ल ने जिसे सघुकड़ी भाषा! कहा है, वह यही सामान्य बोली है जो थोड़ी 
बहुत बदलती अवश्य रही है, परन्तु जो खड़ी बोली हिन्दी से अमिन्न है । 
वीसलदेव रासो? (१२२५ ६०) में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता 
है। गोसरखनाथ, चरपट, नामदेव, पीपा, कवीर, रविदास, नानक, अंगद, 
अमरदास की भाषा में प्रादेशीयता की मात्रा अवश्य है, परंतु मूल रूप से 
यह वही भाषा है जिसका.इस्लामी रूपातर हिंदी? या 'दकनी” है | इस प्रकार 
खड़ी बोली साहित्य की परंपरा गोरखनाथ ( १०वीं शताब्दी ) से प्रारंभ होकर 
आज तक अविच्छिन्न चली आती है। 


वर्तमान युग 
१८००--१९२५ 


वर्तमान युग १८०० के लगभग आरम्म होता है। श्रमी इस युग का 
प्रारम्मिक काल ही चल रहा है। इतिहास की दृष्टि से यह काल ब्रिठिश- 
काल कहलाता है। हमने सस्कृति के अंगों को धार्मिक दृष्टिकोश से विभाजित 
किया है | इस दृष्टि से इस काल को ईसाई काल कहना चाहिये परन्तु यह 
नाम उपयुक्त और उचित प्रतीत नहीं होता । वास्तव में इस काल को वतेमान 
काल या सुधार काल कहना अधिक समीचीन होगा। इस काल की संस्कृति 
के विषय में अभी हम विस्तृत तथा निश्चित रूप में विचार नहीं कर सकते, 
क्योंकि प्रायः प्रत्येक क्षेत्र मे उसकी प्रव्ृत्तियों को निश्चित रूप नहीं मिला 
है और उसकी प्रद्वत्तियों मे बराबर परिवतन हो रहे हैं। 


राजनेतिक परिस्थिति 


भक्ति-काल के अन्तगत १७५४७ ई० के पश्चात्‌ मध्यदेश की राजनीतिक 
परिष्थिति परिवतित होने लगी थी | १७६१ ई० में पानीपत का युद्ध हुआ था, 
जिनमें महाराष्ट्रीय शक्ति अहमदशाह अब्दाली द्वारा पराजित हुईं थी, १७६४ 
में बक्सर के युद्ध में अवध की सेनाएँ युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुई थी। 
१८०२--१८०४ तक मरह॒ठों के युद्ध के पश्चात्‌ पश्चिमी मध्यदेश भी 
अग्रेजों के आधीन हो गया। 

१८०९--१८४६ तक ( द्वितीय सिक्ख युद्ध तक) धीरे-धीरे अंग्रेज़ों की 
शक्ति बढती गईं । १८४६ के सिक्‍्ख युद्ध में मध्य का समस्त पश्चिमी भाग 
ओर पंजाब अग्नज़ों के आधीन हो गया और १८५६ तक समस्त हिन्दी 
प्रदेश अंग्रेजों द्वारा जीत लिये गये ) 

सन्‌ १८५७ में विप्लव हुआ जिसके पश्चात्‌ राजनीति का द्वितीय काड 
आरम्भ हुआ | ६८५७ का विद्रोह अखिल भारतीय सैनिक विद्रोह नहीं था, 
प्रत्युत इसका संबंध प्रमुख हिन्दी प्रदेश से था। मेरठ, दिल्ली, आगरा, रॉसी 
लखनऊ, कानपुर, पटना आदि स्थान ही विद्रोह के केन्द्र थे । और इस 
विप्लव में भाग लेने वाले क्रान्तिकारी सिफ सनिक ही नही थे, परन्तु वह 
राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था | इस विद्रोह के सूत्रधार वे राजा, नवाब और तालुकेदार 
थे जिनसे अधिकार या राज्य अंग्रेजी शासन ने छीन लिये थे इन्हीं लोगों 
ने हिन्दी प्रदेश के सैनिकों की सहायता से देशव्यापी विद्रोह फैलाया | इस 
विद्रोह के दबाने में हिन्दी प्रदेश के सीमान्त निवासियों ने हमारे विरुद्ध अ्रग्नेज़ों 


१६० हिन्दी साहित्य ; एक अध्ययन 


की सहायता की | गोरखे, राजपूत और सिक्ख हमारे विरुद्ध लड़े । फलतः जो 
हिन्दी प्रदेश १८०२--१८५७ तक ईस्ट इडिया कम्पनी के आधीन था वह 
तत्पश्चात अंग्रेज़ी साम्राज्य के अन्तगंत हो गया । 

_१८५७ से राजनीतिक क्षेत्र में एक नवीन रूप दिखाई देता है अर्थात्‌ इस 
वर्ष से सुधार की भावना जाग्रत होती है| राजनीतिक परिवर्तन होते रहे | 
१८७८ में काग्रेस की स्थापना हुई | तब से १६०४ तक कांग्रेस में नम 
दल ही प्रस्ताव पास करता रहा | १९०५ मे वंग-मग की प्रसिद्ध घटना घटी। 
इसी समय जब जापान ने रूस को परास्त किया तो उसके प्रभाव-स्वरूप 
भारतवर्ष में भी उत्कान्ति और जाणति की भावना प्रवल हुई और तभी से सुधार 
की भावना ने उग्र रूप धारण कर लिया | पुनः योरोपीय महायुद्ध के पश्चात्‌ 
१९१८--१९२२ तक असहयोग श्रान्दोलन हुआ और १६३०--१६३२ तक 
सत्याग्रह आन्दोलन चला | इन आन्दोलनों के फलस्वरूप राजनीतिक सुधार 
आन्दोलन की शक्ति अधिक बढ़ गई। १६०५ तक तो उच्चव्ग के व्यक्ति ही इस 
सुधार भावना में लीन थे परन्तु १०९५--१०१० तक यह भावना मध्यम श्रेणी 
में फैली और अब तो यह स्वसाधारण तक पहुँच गई है। अ्रत्र तो हमारे गाँवों 
में भी राजनीतिक समस्याओ्रों पर विचार होने लगा ) इस प्रकार जब से अंग्रेज़ी 
सत्ता भारतव में स्थिर हुई है उसी समय से राजनीतिक सुधारों की भावना 
भी जागृत हुई है ओर सब से अधिक रोचक बात तो यह दे कि हम सुधार 
की ओर अग्रसर होते हुए. अपने संस्कृति के आदि काल की ओर जा रहे हैं ।- 
इस जनपद की संस्थाओं की ओर म॒ड़ _ रहे हैं । वैदिक काल मे जनपद ही 
राज्य संचालन करता था। वास्तव मे प्रजातन्त्र जनपद का ही नवीन-रूप है 
और आज भी हम यह कहते हैं कि जब जनसाधारण देश की परिस्थितियों पर 
विचार करेगा तभी देश का भला होगा । 


सामाजिक परिस्थिति 


<- वैबार की भावना वर्तमान काल में समाज में भी दिखलाई देती है। 
सत्र परिवर्तन की भावना से ओत-प्रोत हे। विरादरी की व्यवस्था अब 
उपयुक्त नहीं मानी जाती | पंजाब में जाति-पाति-तोड़क मंडल आदि छोटी- 
छोटी संस्थाओं से लेकर आय समाज तक प्रत्येक्र संस्था में परिवर्तन की भावना 
है। परन्तु आजकल राजनीपिक समस्या इतनी महत्वपूण हो गई है कि समाज- 
छुधार की ओर हमारा ध्यान पूर्ण रूप से नहीं जा रहा है । हमारे समाज में 
इस समय प्रायः दो वर्ग के लोग हैं। एक तो प्राचीन परिपाटी वाले और दूसरे 
प्राचीन व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकने वाले | 


वतमान युग १९१ 


पहले की अपेक्षा पर्दा-प्रथा में विशेष परिवरतेन हुश्ना है। श्रब बहू का 
पर्दा श्वमुर से, परिवार के अन्य व्यक्तियों से, अतिथि से ओर समाज के 
साथ अलग-अलग रूप में होता है । 


धार्मिक परिस्थिति 


वर्तमान काल में धर्म असाधारण परित्थिति -में है | हिन्दू धर्म या 
सनातन धर्म जिस रूप में प्रचलित है वह बौद्ध सुधार, पौराणिक तथा भक्ति 
काल के धम के मिश्रित प्रभाव से उतन्न हुआ है | इनमें से भक्ति सम्प्रदाय 
और पौराणिक धर्म का अधिक प्रभाव पडा है। इस समय सनातन धर्म के 
प्रत्येक क्षेत्र में क्ञीणता दृष्टिगो चर होती है | सवंताधारण के अन्दर आस्तिकता 
की भावना वर्तमान है। पुनजन्म ओर कम-सिद्धान्त_किसी-न-किसी रूप. 
समाज में माने जाते हैं । पौराणिक देवताओं ओर अवतारों पर विश्वास रखा 
जाता है और वे इष्टदेव के रूप में पूजे जाते हैं। 
भक्ति-काल की भक्ति-मावना की छाप समाज पर गहरी पड़ी दिखलाई 
देती है यहाँ तक कि शेव और शाक्तों में मी भक्ति भावना प्रविष्ठ हो गई है। 
तीथ-यात्रा, ज्त-उपवास आदि नियमों का पौराणिक ग्रन्थों के आधार पर 
पालन भी क्रिया जाता है परन्तु प्रत्येक अ्रेंग में शिथिलता और अध्यवध्या 
है। मन्दिरों की अवस्था अच्छी नहीं है, धार्मिक मावना जनता के अधिक 
निकट नहीं प्रतीत होती । ईसाई घर्म का प्रभाव सवंसाधारण पर स्पष्ट रूप से 
उतना नहीं पड़ा है | हिन्दी प्रदेश मे .उचचवर्ण वालों ने ईसाई धरम को ग्रहण 
नहीं-किया, _केवल निम्न श्रेणी श्रोर _निम्न जाति_ के लोगों ने ही ईसाई धर्म 
स्वीकार किया । 
धामिक क्षेत्र के प्रत्येक अग में सुवार की मावना दृष्टिगोचर होती है। 
मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी, बंगाल में ब्रह्म समाज और बम्बई में प्रार्थना 
समाज सुधार की ओर प्रदत्त हुए हैं । परन्तु हिन्दी भाषाभाषी प्रदेश में 
आये समाज श्रौर राधास्वामी सत्सग का ही विशेष महत्व है | इन सुधारों 
का सबंध विशेषतयः उच्च श्रेणी या मध्यम श्रेणी के जन-समुदाय से ही है, 
जनसाधारण से नहीं | 


हिन्दी. प्रवेश के सुधार-आन्दोलनों की विशेषता यह है कि उनकी प्रवृत्ति 
प्राचीनता की ओर है। उपनिषदों और वेदों को आयतमात्र प्रामाणिक मानता 
है ओर वैदिक धसम का पुनरुत्थान उसका लक्ष्य है । इन सुधार आन्दोलनों 
में केवल धार्मिक आन्दोलन ही दिखाई नहीं देता, वरन्‌ संमाज, राजनीति 


श्६२ हिन्दी साहित्य : एक श्रध्ययन 


आदि क्षेत्रों में मी इनके द्वारा श्रान्दोलन हो रद्य है। विधवा-विवाह, शुद्धि; 
भोजन में सवरणंता का भेदमाव दूर करना, विवाहादि के विषय में साम्य, 
जातिंगत भेद-निवारण, मूर्तिपूजा बढ्ष्कार आदि की भावनाएं प्रवल हैं। 
राधास्‍्वामी सम्प्रदाय एक प्रकार से संत-सम्प्रदाय का आधुनिक रूप है। 
संत-सम्प्रदाय के प्रमुख-प्रमुख सभी सिद्धान्त राधास्वामी सम्प्रदाय के अन्तगत 
मिलते हैं| यथा, गुरु का स्थान, योगाम्यास आदि की महत्ता | इस सम्प्रदाय 
में आधुनिकता की छाप भी है। इसमें आधुनिक व्यवसायों की उन्नति कौ 
ओर विशेष ध्यान दिया गया है। अब तक के समी धार्मिक सुधारों में सासारिक 
अभ्युदय पर विशेष बल नहीं दिया गया था । इस ओर सर्वप्रथम राधास्वाभी 
सत्संग ही प्रदत्त हुआ । यह नहीं कहा जा सकता कि इन सुधारों का प्रभाव 
कितना स्थायी होगा । इस समय इन आन्दोलनों पर दृढ़ विश्वास करने वाले 
ओर उन पर चलने वाले व्यक्ति अल्यसंख्यक ही हैं, यद्यपि अस्पष्ट रूप से 
सभी प्रभावित हैं । 


साहित्यिक परिस्थिति 

प्राचीन संस्कृत आयं-साहित्य और भाषाओं का श्रध्ययन इस काल में 
प्रायः लुप्त सा हो रहा है | संस्कृत की तो कुछ पूछ भी है परन्तु पाली प्राकृत? 
अपभ्र श को लोग प्रायः भूल गये हैं । | 

१९वीं शताब्दी में त्राह्मी लिपि को लोकिक लिपि नहीं मानते-थे | हिन्दी 
प्रदेश के विश्वविद्यालयों और पाठशालाझों में इन भाषाओं के अध्ययन का 
कोई प्रवन्ध न था | संस्कृत के अ्रध्ययन को केवल एक छोटे से वर्ग (बहमण वर्ग) 
ने अपना लिया है | जनसाधारण संस्कृत का अध्ययन नहीं करते और संस्कृत 
को आज भी साधारण शिक्षा में नहीं गिनते | आजकल जो संस्कृत का 
अध्ययन हो रहा है वह अपूर्ण और एकाभी है। संस्कृत के विद्वान प्रायः 
विशेषज्ञ बनने की दृष्टि से उसका अध्ययन करते हैं| वे साधारण शिक्षा की 
दृष्ठि से संस्कृत नहीं पढ़ते | 

एक नवीन विदेशी भाषा ओर उसके साहित्य से हमारा परिचय हुआ | 
यद्यपि हम अंग्रेजी भाषा को पढ़ते और जानते हैं परन्तु अंग्रेज़ी साहित्य के 
निर्माण में ( मौलिक रचना में ) हमारे हिन्दी प्रदेश का हाथ वहुत कम है। 
इस प्रदेश में जो अग्नेज़ी पुस्तकें लिखी गई हैं उनका महत्त्व बहुत कम हैं। 
वे या तो पाख्य पुस्तकें हैं या खोज-सम्बन्धी पुस्तकें | मौलिक ललित साहित्य 
के निर्माण के क्षेत्र में विशेष कार्य नहीं हुआ है। इसके अ्रतिरित्त हमारी 
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भाषा का साहित्य दो धाराओं में विभक्त हो रहा है--हिन्दी-और-उद्‌ ॥- 
इस प्रकार हम साहित्य की दृष्टि से एक नवीन परिस्थिति में चल रहे हैं । 
शिक्षा ओर कला 
शिक्षा की प्राचीन संस्थाएँ योख्प के अनुकरण_ के कारण- टूट गई हैं। 
नवीन शिक्षा-संस्थाओं में हमारी साध्कृतिक अध्ययन की उपेक्षा हो रही है। 
उनमें कला की शिक्षा का कोई स्थान नहीं है। ६००, ७०० वर्षो' तक 
विदेशी प्रमाव पड़ने के कारण हमारी कलाएं समाप्तआय हैं; यद्यपि श्रब 
कुछ समय से बंगाल ओर बम्बई के अनुकरण में हमारे हिन्दी ग्रदेश में भी 
कला की उन्नति की. ओर ध्यान दिया-जा-रहा है। 
- उन्नीसवीं शताब्दी का पूवाद्ध 
( अ ) गद्य : उन्नीसवीं शताब्दी से पूर्व 
श्रग्नेज़ों के आने और फोर्ट विलियम कालिज की स्थापना से कहीं पहले 
ही हिन्दी गद्य में रचनाएँ प्रारम हो चुकी थीं। पिछली शताब्दियों की साहित्यिक 
धाराओं का परिचय देते हुए. हमने प्राचीन गद्य का उल्लेख किया है, परन्तु 
उस सब सामग्री को एक स्थान पर रख देना उचित होगा जिससे श्र्वाच्रीन 
गद्य-साहित्य के अ्रध्ययन कीं बीथिका बन सके | 


६४३ ६० और १३४३ ई० के बीच में इमें राजस्थानी गद्य के दर्शन होते “ 


हैं। एथ्वीराज के समय की कुछ सनदे आदि भी प्रकाशित हुई हैं। पं० गौरी- 

शकर हीराचन्द ओमा उनकी सत्यता में सन्देह करते हैं ओर उन्हें बाद के 

समय का बताते हैं। हिन्दी के सबसे प्राचीन 'लेखक गोरखनाथ हैं। इनके 

समय के संबध में बड़ा मतभेद है। मिश्रबन्धु इनका समय १३५० ई० मानते 

हूँ, परन्तु आधुनिकतम खोजों से यह ६४३ ई० सिद्ध होता है। 

हिन्दी गद्य के इस प्रारम्मिक उत्थान के बाद उसका दूतरा काल शुरू 

दोता हे | इसका समय १३४३ ई० से १६४३ ई० तक है। इस समय काशी 
और ब्रज साहित्यिक केन्द्र थे । अबधी गद्य बहुत कम_मिलता है परन्तु ब्रज- 

भाषा गद्य में कुछ धामिक ग्रन्थ अवश्य लिखे गये | खड़ी बोली. का प्रारम्भ 

भी हो गया था और मुसलमान और सन्त उसमें रचनाएं भी करते थे । परन्तु 

भक्तों को तो राम-कृष्ण की कथाएं कहनी थीं, वे इस भाषा में नहीं कही जा 

सकती थीं | यद्यपि खड़ी बोली एक प्रान्त विशेष के हिन्दुओं की ही बोली थी 
परन्तु मुसलमान शासकों द्वारा अपनाये जाने के कारण हिन्दुओं ने उसका 
बहिष्कार किया। 

र्प, 














श्६४ दिन्दी-साहित्य ; एक अध्ययन 


त्रजमापा गद्य में विट्वलनाथ का श्ज्ञारस्स मंडन, गोकुलनाथ के किसी 
शिष्य की ८४ वार्ता और २५२ वार्ता, नन्‍्ददास की विज्ञानाथ प्रवेशिका, नासि- 
केत पुराण भाषा, और अष्ट्याम ( १६०० ) .१६वीं शताब्दी की रचनायें 
हैं। १७वीं शताब्दी के ब्रजमापा गद्य का एक नमूना ठुलसीदास का पंचनामा 
है जो १६१२ में लिखा गया है | ओरछा निवासी बैकुरठदास (शआ्रा० शध१८ 
--१६२४ ) ने बैकुएठ माहात्म्म और अ्रगहण माहात्म्य की रचना की | इन 
दोनों अन्थों पर खड़ी बोली की छाप है। १७वीं शताब्दी के पूवाधे में भुवन 
दीपिका ( १६१४ ) और विष्णुपुरी ( १६३३ ) लिखे गये | इन ग्रन्थों ओर 
लेखकों के अतिरिक्त ब्रजमापा गद्य के अन्य ग्रन्थ और लेखक भी हें। 

गद्य के इस दूसरे उत्थान काल में खड़ी-बोली गद्य मी गद्य-जेखकों के 
प्रयास से अछूता न रहा | अ्रकब॒र के.दरवारी गंग भट्ट ने चिन्द्‌ छुन्द वर्शन 
की कथा” लिखी | यह खडी बोली गद्य की पहली रचना है| इस समय 
राजस्थानी गद्य भी लिखा गया । 

१६४३ से १८४३ तक व्रजभाषा और राजस्थानी में गद्य का निर्माण 
होता रहा परन्तु इस समय की रचनाओं में से अधिकाश लोप हो गई हैं। 
विहारी सतसई की अनेक टीकाये लिखी गई | इनकी भाषा शिथिल है और 
उसे साहित्यिक गद्य नहीं कहा जा सकता | इस समय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ 
अब्घुल फज़ल की आईने अकत्ररी का अनुवाद है । दामोदरदास दादू-पंथी , 
ने त्रजभाषा गद्य में माकेस्डेय पुराण नाम भाषा का ग्रन्थ लिखा | 'सुरति मिश्र 
(आ० १७१० ) ने वैताल पतच्चीसी और आगरा नारायण॒दास ने भक्तमाल 
प्रसंग की रचना को | द्दीरालाल ने आईने अकबरी की भाषा-वचनिका लिखी । 
अन्य लेखक भी हैं जैसे मनोहरदास निरंजनी ( आ० १६४० ), हेमराज पा्डेथ, 
भगवान मिश्र मैथिल और रामचन्द्र दास ( १७८७ ) | इस समय की ब्रज- 
भाषा गद्य की अन्य रचनाये नासिक्रेतोपाख्यान ( १७०७ के पहले ), भूगोल 
पुराण ( १७०५ के पहले ), हितोपदेश और “प्रन्यावली-ग्वालेरी मापा में” 
हैं। रीवा के राजा महाराज विश्वनाथ ( १७२१--१७८० ) ने अपने हिन्दी 
के सर्वप्रथम नाठक आनन्द रघुनन्दन में ब्रज्रभाषा का प्रयोग किया । 
राजस्थानी गद्य में भी काम होता रहा । शव्त्री शताब्दी के पूर्बाध में “मुहणोत 
नैणसी री ख्यात” की रचना हुई। १६५८ ई० में खिरियो जग्गों ने 'रावस्तन 
महेश देवोत्तरी! वचनिक्रा लिखी [ बाक़ीदास (१८८१--५१८ ३३) ने ऐतिहासिक 
कथाओं का एक संग्रद असीया चारण वाक़ीदास री? और “जोधपुर राठौ ९ थे 
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ख्यातः की रचना की। खड़ी बोली में मडोवर का वर्णन श्रौर चकत्ता 
की पादशाही की परम्परा ( १७५३ ६० ) नाम के ग्रन्थ पाये जाते हैं। इनके 
लेखकों के विषय में कुछ ज्ञात नहीं | १७९० ई० के पहले की खड़ी बोली 
मिश्रित राजस्थानी की एक रचना कुनत्रदी साहिबजादा री बात है। 


उन्नीसवीं शताब्दी का गद्य 


१६ वीं शताब्दी का बहुत कुछ साहित्य सामने नहीं आया है । जो आया 
है, वह साहित्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूण नहीं है, परन्त_माषा की. विकास 
_ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे ही उत्तराद्य के लेखकों के लिए. भूमि तैयार 
करने का श्रेय प्राप्त है। अनेक लेखकों ओर परिस्थितियों में से निकल 
कर खड़ी बोनी हिन्दी इस योग्य हुई कि उसमें मौलिक रचना की जा सके 
आर साहित्य-सुजन हो | पूर्वार्ध के मुख्य लेखक इशा, सदल मिश्र और 
लल्लू जी लाल- हैं | इन पचास वर्षो में हिन्दी-समाचार पत्रों ने गद्य के विकास 
में महत्वपूर्ण भाग लिया | उस समय का ग्रद्य मुख्यतः धर्म-प्रचार, पाख्य पुस्तकों 
समाचार ,पत्रों ओर ज्ञान-विज्ञान के लिए. लिखा गया। उससे जनता के शान 
में वृद्धि हुई॥ सच तो यह है कि उत्त समय जनता नये शान-विज्ञान से 
परिचित होने की इच्छुक थी और पूर्वाध के गद्य ने उसकी इच्छा को 
पूरा किया | 

पूर्वांध में हिन्दी भाषा के प्रचार और गद्य शैज्ञी के विकास में यूरोपियन 
लेखकों का महत्वपूर्ण हाथ रहा परन्तु उन्होंने सीमित क्षेत्र में काम क्रिया | ईसाई 
मिशनों का काम शताब्दी के आरम्म से ही शुरू हो गया था परन्तु उसकी 
गति बहुत धीमी रही | श्८य१३ ई० से ईसाई पादरियों ने अंजील आदि के 
अनुवाद उपस्थित कर के हिन्दी-भाषा के प्रचार में विशेष रूप से भाग लिया 
फो्य विलियम कालिज का काम विशेष स्थायी नहीं है । उसका महत्व इतना 

है कि वहाँ से कुछ कोष और व्याकरण प्रकाशित हुए_ जिनमें पहली. बार 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम लिया गया है। , 


भाषा का प्रयोग अनिश्चित है | अधिकाश लेखक पंडिताऊ भाषा लिखते 
हँ। लह्लू जी की भाषा का-ईसाई पादरियों पर प्रमात्र पड़ा परन्तु हिन्दी 
लेखकों ने उनका अनुकरण नहीं किया । पहले यह भाषा केवल पंडित बयां में 
प्रयोग में आती थी परन्तु जब पडित वर्ग से बाहर निकली तो संस्कृत 


शब्दावली और पंडिताऊपने को धीरे धीरे छोड़ने;लगी | काव्य में रीति (श्व्गार), 


जा जमननकनक 


श्हड हिन्दी-साहित्य $ एक अध्ययन 


ब्रजभाषा गद्य में विद्वलनाथ का श्ज्ञारस्स मंडन, गोकुलनाथ के ऊिसी 
शिष्य की ८४ वार्ता और २५२ वार्ता, नन्‍्ददास को विज्ञानाथ प्रवेशिका, नासि- 
केत पुराण मापा, और अष्ययास ( १६०० ) .१६वीं शताब्दी को रचनाय॑ 
हैं। १७वीं शताब्दी के व्रजभाषा गद्य का एक नमूना तुलसीदास का पंचनामा 
है जो १६१२ भे लिखा गया है | ओरछा निवासी बरैकुरठदास ( आ० १६१८ 
“--१६२४ ) ने बैकुरठ माहात्म्य और श्रगहण माहात्य की रचना की | इन 
दोनों ग्रन्थों पर खड़ी बोली की छाप है । १७वी शताब्दी के पूवाध में भुवन 
दीपिका ( १६१४ ) और विष्णुपुरी ( १६१३ ) लिखे गये। इन ग्रन्थों ओर 
लेखकों के अतिरिक्त ब्रजभाषा गद्य के अन्य अन्य और लेखक भी हैं। 

_..गद्य के इस दूसरे उत्थान काल में खड़ी-बोली गद्य भी गद्य-लेखकों के 
प्रयास से अछूता न रहा | अकबर के दरवारी गंग भट्ट ने चन्द्‌ छुन्द्‌ वन 
की कथा! लिखी | यह खडी बोली गद्य की पहली रचनो है | इस समय 

राजस्थानी गद्य भी लिखा गया । 

१६४३ से १८४३ तक त्रजमाषा और राजस्थानी में गद्य का निर्माण 
होता रहा परन्तु इस समय की रचनाओं में से अधिकाश लोप हो गईं हैं। 
विहारी सतसई की अनेक टीकाये लिखी गई | इनकी भाषा शिथिल है और 
उसे साहित्यिक गद्य नहीं कहा जा सकता | इस समय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ 
अब्चुल फजल की आईने अकत्ररी का अनुवाद है । दामोदरदास दादू-पंथौ , 
ने अजमाषा गद्य में माकेण्डेय पुराण नाम भाषा का ग्रन्थ लिखा । झुरति मिश्र 
( आ० १७१० ) ने वैताल पच्चीती और आगरा नारायणदास ने भक्तमाल 

प्रसंग की रचना को | द्दीरालाल ने आईने अकवरी की भाषा-वचनिका लिखी | 
अन्य लेखक भी हैं जैसे मनोहरदास निरंजनी ( आ० १६५० ); हेमराज पार्डेव, 
भगवान मिश्र मैथिल और रामचन्द्र दास ( १७८७ ) | इस समय की ब्रज- 
भाषा गद्य की अन्य रचनाये नासिकेतोताख्यान ( १७०७ के पहले ), भूगोल 
पुराण ( १७०५ के पहले ), हितोपदेश और “भ्रन्थावली-ग्वालेरी भाषा में?” 
ह। रीवा के राजा महाराज विश्वनाथ ( १७३१--१७८० ) ने अपने हिन्दी 
के सवश्थम नाटक आनन्द रघुनन्दन में ब्रज्रभाषा का प्रयोग किया। 
राजस्थानी गद्य में भी काम होता रहा । श८त्री शताब्दी के पूर्वाब में “मुहणोत 
नेणसी रो ख्यात” की रचना हुईं। १६५८ ई० में खिरियो जग्गों ने 'रावस्तन 
महेश देवोत्तरी? वचनिक्रा लिखी | बाकीदास (श८८१--१८ ३३ ) ने ऐतिहासिक 
कथाओं का एक संग्रह अठीया चारण वाक़ीदास री? और “जोधपुर राठौ ९ ये 
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ख्यातः की रचना की। खड़ी बोली में मठोवर का वर्णन और चकत्ता 
की पादशाही की परम्परा ( १७५३ ई० ) नाम के ग्रन्थ पाये जाते हैं। इनके 
लेखकों के विषय में कुछ शञात नहीं | १७९० ई० के पहले की खड़ी बोली 
मिश्रित राजस्थानी की एक रचना कुतबदी साहिबजादा री बात है। 


उन्नीसवीं शताब्दी का गद्य 


१६ वीं शताब्दी का बहुत कुछ साहित्य सामने नहीं आया है । जो आया 
है, वह साहित्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूण नहीं है, परन्तु _माषा की विकास 
_ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है| इसे ही उत्तराद्द! के लेखकों के लिए. भूमि तैयार 
करने का श्रेय प्राम्त है। अनेक लेखकों और परिस्थितियों में से निकल 
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ओर साहित्य-सजन हो । पूर्वाच के सुख्य लेखक इंशा, सदत्न 'मिश्र और 
लल्लू जी लाल -हैं | इन पचास वर्षो में हिन्दी-समाचार पत्नों ने गद्य के विकास 
में महत्वपूर्ण भाग लिया | उस समय का ग्रद्य मुख्यतः धम-प्रचार, पाख्य पुस्तकों 
समाचार ,पत्रों ओर शञान-विज्ञान के लिए लिखा गया। उससे जनता के शान 
में वृद्धि हुदं। सच तो यह है कि उत्त समय जनता नये शान-विज्ञान से 
परिचित होने की इच्छुक थी और पूर्वाव के गद्य ने उसकी इच्छा को 
पूरा किया | 


पूर्वांध में हिन्दी भाषा के प्रचार और गद्य शैज्ञी के विकास में यूरोपियन 
लेखकों का महत्वपूर्ण हाथ रहा परच्तु उन्होंने सीमित क्षेत्र में काम किया | ईसाई 
मिशनों का काम शताब्दी के आरम्म से ही शुरू हो गया था परन्तु उसकी 
गति बहुत घौमी रही | १८१३ ई० से ईसाई पादरियों ने अंजील श्रादि के 
अनुवाद उपस्थित कर के हिन्दी-भाषा के प्रचार में विशेष रूप से भाग लिया 
फोय विलियम कालिज का काम विशेष स्थायी नहीं है | उसका महत्व इतना 
ही है कि वहाँ से कुछ कोष ओऔर व्याकरण प्रकाशित हुए. जिनमें पहली वार 


वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम लिया गया है। , 


. भाषा का प्रयोग अनिश्चित है। अधिकाश लेखक पंडिताऊ भाषा लिखते 
हैं। लल्लू जी की भाषा का ईसाई पादरियों पर प्रभात्र पड़ा परन्तु हिन्दी 
लेखकों ने उनका अनुकरण नहीं किया । पहले यह भाषा केवल पंडित वर्ग में 


प्रयोग में आती थी परन्तु जब पडित वग से बाहर निकली तो संस्कृत 





शब्दावली और पड़िताऊपने को धीरे धीरे छोड़ने,लगी । काव्य में रीति (#ंगार), 


१६६ हिन्दी-साहित्य : एक अध्ययन 


वीर, भक्ति की पारायें चल रही थीं । काव्य की भाषा ब्रजमापा थी। पूर्वा् 
के गद्य पर नवीन युग का प्रभाव है परन्तु कविता पर इस प्रकार का कोई 
प्रभाव नहीं। प्राचीन रूढ़िया और परम्परायें चल रही हैं। इस समय का 
गद्य नये विषयों और नई शैलियों को लेकर चलने लगता है परन्ठु पद्म 
प्राचीन वातावरण में ही सॉस लेता है। राजदखारों से हय्कर वह अभी 
जनता के सामने नहीं आया है। इसी कारण न उसमें मोलिकता हेन 
सजीवता | पूवाचि का साहित्य पाख्य-पुस्तकों, विवरण पत्रिकाओं, अनुवादों 
आदि तक सीमित है ।' उसमें जीवनी, उपयोगी साहित्य, इतिहास आदि का 
पता नहीं | विज्ञान-संवंधी पाख्य-पुस्तके अवश्य मिलती हैं | 


१६ वी श० पूर्वोद्द का गद्य 

१६वीं शताब्दी का पूर्वाध गद्य के जन्म और विकास के लिए महत्वपूर्या 
है। इससे पहले, जैसा हम दिखा चुके हैं, गद्य-साहित्य का निर्माण पर्याप्त 
मात्रा में हो चुका था। . मैथिली, व्रजमाषा, राजस्थानी-ओर खड़ी में बहुत सी 
रचनाएँ इस शताब्दी के पहले की मिलती हैं | परन्तु वास्तव में इस शताब्दी 
से पूर्व का गद्य साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं | संस्कृत और विदेशी... 
भाषाओं के अध्ययन की प्रधानता, अशान्तिपूर्ण परिस्थिति और आवागमन 
के साधनों का अभाव, काव्य की लोकप्रियता और भावों तथा विचारों में 
अनेकता का अ्रभाव कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने गद्य के विकास में वाधा 
डाली | इस समय जो गद्य लिखा गया वह केवल, टीकाओं और धम प्रचार 
करने के लिए, किया गया | मध्ययुग का साहित्य मुख्यतः काव्य-साहित्य है, 
परन्तु उस समय लोग संस्कृत भाषा ओर साहित्य से विम्मुख हो रहे थे और घम्म- 
झोर दशन लोकोन्सुख थे, अतः गद्य का निर्माण प्रच्चुर मात्रा में हो सकता 
था परन्तु काव्य के प्रयोग की कुछ ऐसी रूढ़ि हो गई थी कि उसी का प्रयोग 
हुआ, यहाँ तक कि उपयोगी साहित्य भी काब्य के रूप में सामने आया । उस 
समय गद्य की अपेक्षा पद्म लिखना सरला भी था। पद्म की भाषा और शैली 
परिसाजित हो चुकी थो और लेखक बड़ी सरलता से अपने विचारों को पद्च 
में प्रगट कर सकते थे | 

इस समय गद्य को प्रगति देने के कई साधन उपस्थित हो गये ये | समाज: 
सुधार आन्दोलन ने नये विचारों ओर भावनाओं को जन्म दे दिया था | 
हिन्दी के बहुत से लौथो और ठाइप प्रेस खुले हुए थे और उनमें से कई समाचार 
पत्रों का प्रकाशन करते थे। कुछ ऐसी संस्थाओं का जन्म हो गया था जो स्वाथ 


| 
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वश ही सही, -हिन्दी भाषा और नागरी-लिपि को--अपनाने लगी थीं। इन 
संस्थाश्रों ने घ॒म-सम्बन्धी. पुस्तकों और पाख्य पुस्तकों को हिन्दी रूप दिया 
अथवा इन पर _स्वतंत्र-रस्चना-की | पादरियों के मिशन, राजा राभमोहन 
राय और केशवचन्द्र सेन का ब्रह्म समाज; और स्वामी दयाननद का आये 
समाज, धर्म ओर समाज को लेकर वाद-विवाद करने पर ठुले थे और इनके 
द्वारा हिन्दी गद्य की बृद्धि स्वाभाविक थी। अन्य मौतिक कारण भो थे। 
आवागमन के साधन बहुत अच्छे थे। राष्ट्रीयता के विकास ने हिन्दू-मुतल- 
मानों को एक रंगमंच पर ला खड़ किया | अन्तिम बात यह है कि जनता 
अपने अश्रधिकारों के प्रति सतक होने लगी थी। 

१८१५ में राजा राममोहन राय ने वेदान्त सूत्र का हिन्दी अनुवाद किया। 
श्य२४ ई० में गोराबादल की कथा का राजस्थानी गद्य. से खड़ी बोली गद्य में 
अनुवाद हुआ | 

१६वीं शताब्दी के पूर्वार्ड में ईसाई मिशनों का काम भी महत्वपूर्ण है। 
सबसे महत्वपूण मिशन जिसका संब्रंध हिन्दी से है श्रीरामपुर्‌ का डेनिकस सिशन_ 
है | यहीं पहला हिन्दी-प्रेस स्थापित हुआ जिसका सबंध केरी और माशंमैन से 
है | केरी के उत्साह से १७४५ में एक स्कूल भी खुला। श्य०० ई० तक 
श्रीरामपुर में बहुत से स्कूल खुल गये थे। श्८१८ ई० में इनकी संख्या- १२६ 
थी । इनमें पाव्य पुस्तकों और शिक्षा-सम्बन्धी ग्रन्थों का निर्माण हुआ। 

इन मिशनों ने बाइबिलों के बहुत से अनुवाद प्रकाशित-किये | यह अनु- 
वाद का काम १८०६ से ही शुरू हो गया था। श्य१६ तक- नया अ्रजील 
संम्पूर्ण प्रकाशित हो गया | १६०६ में न्यू ठेस्टामेंट प्रकाशित हुआ था और 
१६१८ ई० में ओल्ड टेस्ठामेंट को मिला कर पूरा बाइबिल प्रकाशित किया गया। 
इन अनुवादों की भाषा खडी बॉली हिन्दी थी। हिन्दी से मिशनरियों का 
तात्पर्य इसी बोली से था। उन्होंने हिन्दी बोलियों (ब्रज, अवधी आदि ) में 
भी साहित्य प्रकाशित क्रिया | यह सब साहित्य प्रचार के लिए बंगाल से लेकर 
पंजाब तक मुफ्त बाटा गया | 

आगरा और इलाहांबाद के मिशनों ने भी काम किया । इन केन्द्रों से भी 
बडा साहित्य प्रकाशित हुश्रा । उन्होंने कुछ बाहरी प्रकाशन सस्थाओं को भी 
सहायता दी, जैसे आगरा की स्कूल बुक सोसाइटी को । 

१६वीं शताब्दी के पूर्वाध में गद्य के क्षेत्र में विशेष रूप से काम हुआ। 
यह काम इन्शाउल्ला खाँ, राजा राममोहन शाय.और -युगल किशोर के गद्य से 

धमकी 
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शुरू हुआ । इन्होंने फोट-विलिसम कालिज से बाहर रहकर हिन्दी गद्य को पुष्ट 


2 का ० 


किया | इसके अतिरिक्त सदासुखलाल नियाज का नाम भी उल्लेखनीय है। 

वेल्ज़ली के समय (१७६८-१८०५) के कुछ पहले ही सर विलियम जोन्त 
(१७४६-१७६४) योरोत्र को सह्क्ृत से परिचित करा चुके थे। इस परिचय के 
फलस्वरूप भाषा-विज्ञान के अध्ययन मे क्राति हो गई और विद्वानों का व्यान 
भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की ओर गया। परन्ठु भारतीय 
प्रान्तीय भाषाओं (देशी बोलियों) को महत्व वेल्ज़ली ने ही दिया। अंग्रेजी 
राजसत्ता के स्थापित होने के बहुत समक बात तक उसके अविकारियों के 
लिए. यह आवश्यक नहीं था कि भारतीय भाषा का शान प्राप्त करें | कम्पनी 
के नौकर कभी-क्रमी काम चलाऊ देशी भाषा सीख लेते थे । ' 

१५ जनवरी १७८४ को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और 
उसके द्वारा पूर्वी भापाश्रों में खोज शुरू हुईं । इस सोसाइटी से संबंधित अनेक 
ऐसे विद्वानों ने महत्त्वपूर्ण काम किया जो पूर्वा के साहित्य से परिचित थे । 
वारेन हेस्टिग्स ने उन्हें बहुत सहायता दी | इन विद्वानों में एक विद्वान 
डा० जोन वाथंबिक गिलक्रिष्ट थे जो १७८२ में भारतवर्ष आये। इन्होंने 
१७८७ में इंगलिश एल्‍्ड हिन्दुस्तानी डिक्शनरी लिखी । कम्पनी के नौकरों 
को हिन्दुस्तानी सीखने में इस ग्रन्थ में बडी सहायता दी। १७९० में 
गिलक्रिष्ट ने इस काम के लिये एक पाठशाला खोली | उस समय कितने ही 
अफसरों ने खडी हिन्दी सीखी, विशेष कर फ़ौनी अफमरों ने। कुछ ने त्रजमाषा 
भी सीख ली । अफसर लोग सिपाहियों के सम्यक में आकर उनकी बोलिया भी 
सीख जाते थे । 

वेल्ज़ली ने कम्पनी के नोकरों के लिये १७६८ की एक विशप्ति के 
अनुसार देशी भाषा का ज्ञान आवश्यक कर दिया । इस ज्ञान के बिना 
कम्पनी किसी भी व्यक्ति को नोकर नहीं रखती थी। १७९४ के अपने एक 
पत्र में वेल्‍्नली ने हिन्दुस्तानी शिक्षा प्रदान करने के लिये एक कालिज 
खोलने की वात लिखी है | १८०० में इस कालिज की स्थापना हुई।॥ इसका 
उद्देश्य कम्पनी की जड़ें मज़बूत करना था। कम्पनी जानती थी कि वह 
मुगलों के साम्राज्य की उत्तराधिकारिणी होने वाली है | यह उसकी दूरदर्शिता 
थी कि उसने ऐसा प्रबन्ध करना चाह्य कि उसके नौकर उस भाषा से परिचित 
हो जॉय जिसे वे लोग बोलते हँ जिन पर उन्हें शासन करना है | यद कालिज 
फोटविलियम कालिज था| वेल्ज़ली ने कम्पनी के डायरेक्टरों से सहायता 
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चाही परन्तु उन्होंने १८०२ में उसकी स्कीम को ही रह कर दिया। इसका 
कारण यह नहीं था कि कम्मनी इस आवश्यकता को नहीं समझती थी। वात 
यह थी कि कम्पनी के अधिकारी वेल्ज़ली की पालिसी से प्रसन्न नहीं थे और 
उन्हें उसकी प्रत्येक बात बुरी लगती थी। उन्होंने स्वतंत्र रूप से इसी काम 
के लिये इंड्लेंड के हेलोवरी स्थान पर १८५० मे ईस्ट इंडिया कालिज खोला । 
डायरेक्टर अधप इसकी देखभाल करते थे। उन्होंने फारधी, संसक्षत ओर अरबी 
के अध्ययन को अधिक महत्त्व दिया भारत से दूर होने के कारण वे भाषाओं 
सबंधी सच्ची स्थिति से यरिचित नहीं थे । 

परन्तु वेल्ज़ली की संस्था छोटे पैमाने पर फिर भी काम करती रही । उस 
समय जो सबसे अच्छे पंडित और मुन्शी कम्पनी को मिल सकते थे; उन्हें 
कम्पनी ने फोर्ट विलियम कालिज में स्थान दिया । वेल्ज़ली के आग्रह पर 
डा० गिलक्रिष्ट को अपना सारा समय और ध्यान कालिज की ओर देना 
पड़ा। वे हिन्दुस्तानी भाषा के अध्यक्ष हुये। उनके नीचे पडित और 
मुन्शी रखे गये | पडितों की ध्ंख्पा बुत कम थो और उनमें से अधिकाश 
का काम उदू अनुवादकों को सहायता देना मात्र था| कम्पनी “भाखा! और 
“हिन्दुस्तानी? दो भाषाये स्वीकार करती थीं। पिछली भाषा से उसका तात्पय 
उदू ही था। लब्लू जी लाल भाखा के लिये और मोलवी हफीज़उद्दीन 
आदि हिन्दुस्तानी के लिये रखे गये | कालिज का काम २४ नवम्बर १८०० 
ई० को शुरू हुआ | साधारण पठन पाठन के काम के अतिरिक्त यह कालेज 
हिन्दुस्तानी-सम्बन्धी विषयों पर वाद-विवाद भी चलाता था। इस विवाद में 
कालिज के पंडित ओर मुन्शी तथा अन्य प्रोफेसर पक्ष अथवा विपक्ष में भाग 
लेते । श८०१ ई० के बाद से कोई भी आदमी कम्पनी में नौकर नही हो 
सकता था जब'तक वह इस कालिज की क़ानून ओर भाषा की परीक्षायें 
पास न कर लेता | 

फोर्टे विलियम कालिज ने अनेक पुस्तक प्रकाशित कीं | उसका उद्देश्य 
इन पुस्तकों को पाख्य पुस्तकों के रूप में उपस्थित करना था। स्वयम्‌ डा० 
गिलक्रिष्ट ने १८०१ में एक संग्रह प्रकाशित किया जिसमें प्रेमसागर, बाग्रोबहार, 
गुलबकावली, वैताल पच्चीसी आदि से लिये हुये पाठ थे। फो्ट विलियमसे 
कालिज का ध्येय कम्पनी के लिये ऐसे नोकर तैयार करना था जो मारतीय रीति- 
रिवाज, साहित्य, क़ानून से थोड़े बहुत परिचित हों । इसके लिये पद्म से काम 
नहीं चल सकता था, गद्य की आवश्यकता थी । हिन्दी गद्य अ््न्डठित और 
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अनिश्चित दशा में था। इसलिये गिलक्रिष्द को ऐसे गद्य की आवश्यकता 
समम पड़ी जितमें वे यह आवश्यक ज्ञान प्रदान कर सके। उन्होंने पिछली 
राजसत्ता और पिछुले शासक वर्ग एवं मध्यवर्ग के सभ्य समाज की भाषा 
की ओर दृष्टि की । यह भाषा फारसी या फारसी-प्रधान उदू थी। साधारण 
जनता से उन्हें कोई मतलव न था। देश का जो समुदाय उनके सन्म्रुख था, 
वह चाहे हिन्दू हो या मुखलमान, उप्तकी भाषा उदू थी। इसे ही ग्रिलक्रिष्ट 
ने हिन्दुस्तानी कह | 'भाखाः इससे अलग थी । उम्तका स्थान महत्वपूर्ण 
समझा गया | 'भाखाः सीखने की आवश्यकता इसलिये पड़ी क्रि कम्पनी के 
लोगों को शिक्षित सज्जनों के बाहर भी काम करना पड़ता और उनकी भाषा 
यही होती । परन्तु हिन्दुत्तानी कम्पनी की आवश्यक्रता को बहुत कुछ पूरा 
कर देती । अग्रेज़ अधिकारियों का काम जिन लोगों से पड़ता था उनमें वह 
मज़े में चलनी | 


फोट विलियम कालिज से हिन्दी खडी बोली में एक ही पुस्तक निकली-- 
प्रेमसागर । इसकी शेज्ञी शियिज् है। भापा अज भाषा के मिश्रण-सें ब्रिगड गई 
है | लल्लू लाल की राजनीति! शुद्ध ब्रज में थी। बैताल_ पत्चीसी और 
सिंहासन बत्तीसी हिन्दुस्तानी ( उद या रेखता ) में थीं। अतः फोट विलियम 
कालिज को न हिन्दी गद्यबनिर्माण का श्रेय दिया जा सक्रता है, न भाषा 
निर्माण या प्रचार का। साहित्य की दृष्टि से प्रेमतागर महत्वपूण नहीं है 
और प्रचार की दृष्टि से उसने हिन्दी लेखकों की शैली पर कोई भी प्रभाव 
न डाला | अन्य भाषाओ्ों की अ्रपेज्ञा फोट विलियम कालिज में हिन्दी 
विद्यार्थियों की सख्या बहुत कम रही । उसका सबत्रसे महत्वपूर्ण काय-कोश्न 
ओर व्याकरण का संकलन है | इनमें सबसे महत्वपूर्ण काम गिलक्रिष्ट का 
ही है। उन्होंने १७६६ में तीन भागों में हिन्दुस्तानी ग्रामर एन्‍्ड डिक्शनरी 
की रचना की श्रोर १७६८ में ओरयन्टल लिंग्ग्रपष्ट नाम की एक पुस्तक 
लिखी जिसमें हिन्दुस्तानी व्याकरण पर विस्तृत भूमिका थी और दिन्दुस्तानी 
में कहानिया, लेख, कथनोपकथन आर शब्दकोष थे। कालिज खुल जाने 
पर उनका काम और भी तीत्रता से चलने लगा। उन्होंने ही पहली वार इन 
विपयों को वैज्ञनिक रूप से हमारे सामने रखा | 

१८२५ में ही फोट विलियम कालिज के अधिकारियों ने अपने दृष्टिकोण 
को ग़लती को समकभ लिया था । श्८४१ में बंगाल के गवनर ने नये नियम 
बनाये जिनके अनुसार हिन्दी को खतंत्र रूप से स्थान मिला | परन्‍न्ठु इस 
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परिवर्तन से साहित्य को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ | हिन्दी भाषा के विकास 
के लिये कालिज महत्वपूर्ण संस्था नहीं रह गया था। कालिज से कोई नया 
ग्रन्थ नहीं निकला । वही लल्लूलाल आदि के ग्रन्थ पढ़ाये जाते थे और 
(हिन्दुस्तानी? पुस्तक हिन्दी के नाम पर चलती थीं । 
विदेशी लोगों ने हिन्दी गद्य के प्ररस्मिजन-और-पअचार.-में जो काम किया 
उसका ऋण हमें स्वीकार कर लेना चाहिये | यह काम कई रूपों में हमारे 
सामने आया । इनमें आगरा और कलकत्ता केन्द्र से किया हुआ काम विशेष 
महत्वपूर्ण है । 
आगरा केन्द्र में हिन्दी-प्रचार का काम आगरा स्कूल बुक सोताइटी और 
आगरा कालिज द्वारा हुआ। आगरा कालिज १८२३३६० में हिन्दू और मुसलमान 
नवयुवकों को फारसी ओर हिन्दी परन्तु मुख्यतः सस्कृत ओर श्ररबी की शिक्षा 
देने के लिए खोला गया था। परन्तु इसके छुचारु रूप से संचालन में विशेष 
बाधा थी कि उस समय अच्छे पाठ्य ग्रन्थ न थे और जो थे भी वे किसी 
प्रकार उन्नत न थे। इसलिए कालेज की कमेटी ने श्८३३ ६० में आगरा 
स्कूल बुक सोताइटी की स्थापना की और नई पुस्तकें लिखवाने और पुरानी 
पुस्तकों के सशोधन का कार्य आरम्म किया। इसका फल यह हुआ कि 
श्प३े८ से श्८५० तक विभिन्न विषयों पर बहुत सी पाठ्य पुस्तकें छुप कर 
सामने आई । इनमें कुछ ये हैँ--ग्रहमंडल का सक्षित वर्णन, रेखागणित, 
पदार्थ-विद्यासार, शिक्षा-छंग्रह, माशंभमान साहब का हिन्दुस्तान का इतिहास, 
सभाविलास, सिंहासन बंत्तीसी, बेताल पत्चीसी, भूगोल, दर्शन, मिस बडे का 
इंगलैंड का वणन, कहानियों की पोथी, आदम का व्याकरण, सतसई, 
सुदामा चरित्र गीतावली, सतसई सटीक, पंडित रतनेश्वर का लाहौर से 
बम्बई तक जाने का वर्णन, खस्त्री-शिक्षा, इंजील, सुलेमान गीत, मेंगनेतन 
साहब का धर्मंशास्त्र | इन ग्रन्थों का गद्य भावामिव्यक्ति की दृष्टि से 
अत्यंत निबल है, मुद्दावरों का प्रयोग बहुत कम हुआ है, कला के दर्शन नहीं 
होते । परन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि उस समय गद्य धीरे-धीरे 
वैज्ञानिक विषयों को प्रगट करने लगा था ओर विषयों की विभिन्नता की ओर 
बढ़ रहा था। 
एक दूसरी सोसाइटी नादन इंडिया क्रिश्चियन ट्रकक्‍्ट बुक सोसाइटी 
श्ध्वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध के अन्त में ( ३० जुलाई श्य८८ ) आगरा में 
स्थापित हुई | इसी वर्ष एक दूसरी सोसाइटी बनारस में भी स्थापित हुई । 
२६ 
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कलकत्ता, मदरास और वम्बई में भी इसी प्रकार की सोसाइटियोँ काम करने 
लगीं । अगले ५० वर्षों में इन सोसाइटियों ने बहुत-सी पुस्तक प्रकाशित 
कीं | श्रीरमपुर और आगरा में विशेष काम हुआ। इन सोसाइटियों ने 
अपना काम धर्म-प्रचार तक सीमित नहीं रखा वरन्‌ ज्ञान और विशान के 
साहित्य को भी जनता तक पहुँचाया । 
आ-- पथ 

यद्यपि इस समय गद्य-साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था; 
परन्तु सारा पद्म साहित्य ब्रजभाषा में ही था। वैष्णव-भक्ति, वीरकाब्य और 
श्वगार ( रीति ) काव्य की तीनों धाराएँ बलहीन होकर चल रही थीं। 
इनमें अन्तिम प्रधान थी । यह आश्चये की वात हैं कि इस सारे काल में 
पद्म पर पश्चिमी सम्पक ओर पश्चिमी साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ा | 

वैष्णव भक्ति में कृष्ण-लीला और “गार का योग १६वीं शताब्दी में 
सूरदास के काव्य में ही हो गया था। धीरे-घीरे भक्ति का पुट निकल गया 
ओर लौकिक नायक-नायिकाओ्ं के-श्रगार की सृष्टि हुईं। जिस युग की 
वात हमगरंकह रहे हैं, उससे पहले दो शतादिब्यों में कविता का आधार रीतिशास्त्र 
ही हो रहा था | इस समय भी उसी के अनुकरण में लेखक रीति-काव्य-कला 
की रक्ता करते हुए, मक्तक मे रचना करते थे और .सवैया,_कवित्त, घनाक्षरी, 
सोरठा, दोहा ओर चोयाई का प्रयोग करते थे | शगारी कवियों में पद्माकर 
( १७३३--१८१३ ), ग्वाल (आ० श्८१५ ) पंजनेस ( रामसहायदास 
आ० १८०३-१८२३ हा चन्द्रशेखर बाजपेई (१ ७९८- श्प७५) ओर सरदार 
( १८४५--श८८३ ) प्रमुख हैं। भक्ति-काव्य के लेखकों में मुख्य दीनदयाल 
( १८०२--१८५८ ); पद्माकर, ग्वाल ओर चन्द्रशेलर बाजपेई हैं| वीर रस 
के दो प्रधान लेखक ग्वाल और चन्द्रशेखर बाजपेई हैं। दोनों ने अलग अलग 
हम्मीर हठ नाम के काव्यों की रचना की ।_ दीनदयाल ने नीति-काव्य भी 
लिखा है। 

वास्तव में » गार, भक्ति, वीर-काव्य और नीति प्रत्येक विषय पर अनेक 
लेखक हुए, परन्तु उनका काव्य महत्वपूर्ण नहीं है | 2 गारिक कवियों ने 
आंधकत; प्ररम्पमरा का पालन किया है। वीर कवियों- की कृतियाँ अपने 
अपने आशभ्रयदाताओं की स्तुतियोँ मात्र हैं। भक्ति की धारा भी निर्वल हो 
गई है| वास्तव में काव्योदमावना, नवीन विचारों और कला की दृष्टि से 
१६वीं शताब्दी का पूर्वाव महत्वपूर्ण नहीं है। 


वर्तमान युग २०३ 


उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तराद्ध 
जन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्म में हिन्दी-गद्य धार्मिक व्यवहार से बाहर 
निकल सका। इससे पहले का गद्य, जैगा हम देख छुक्े हैं, अधिकतः प्रचार 
मात्र के लिए था । वार्ताश्रों का गद्य इसी प्रकार था | उसमें साहित्यिकता और 
शैली के विकास के लिए अधिक स्थान नहीं था । १६वीं शताब्दी पूर्वाद्ध में गद्य 
का अनेक दिशाओं में विकास हुआ, अनेक संस्थाएँ और अनेक व्यक्ति उसकी 
बृद्धि करने में तत्पर हुए. | विदेशी लेखकों, श्रीरामपुर के पादरियों, फोर्ट विलयम 
कालिज के अधिकारियों, शिक्षा विभाग और टक्‍्सट बुक सोसाइटियों द्वारा 
हिन्दी गद्य अनेक प्रकार से पुष्ठ हुआ, परन्तु इस सारे काल में भी हिन्दी 
गद्य प्रोढ़त्व को प्राप्त नहीं हो सका। पहले पूर्वार् में काम करने वाली अनेक 
शक्तियों का हास हो चक्रा था। फोट विलियम कालिज समाप्त हो चका था | 
उसने हिन्दी गद्य पर विशेष प्रभाव नहीं डाला था | हाँ, उसके कार्य विशेषकर 
साहित्य और प्रचार की दृष्ठि से हिन्दी-गद्य विकास के लिए, पादरियों का काम 
कोई महत्वपूण नहीं है। जो हो, पूर्वाद्ध में हिन्दी गद्य लिखने का चलन 
प्रारम्म हो गया था और वह धीरे-धीरे ऐसी शक्ति हो गया था कि उसके 
प्रवाह को रोका नहीं जा सकता है| यह अवश्य है कि सेकाले की शिक्षा-नीति 
गद्य की उत्तरोत्तर वृद्धि में वाधक हुईं | इसके अतिरिक्त स्वयम्‌ जनता की. 
प्रवृत्ति गद्य की अ्रपेज्ञा पद्म की ओर अधिक थी, और इस प्रवृत्ति में एकदम 
परिवतेन नहीं हो सकता था। 
१६वीं शताब्दी के दूसरे उत्तराद्ध में सरकारी शिक्षा-तीति बदली । ग्रदर 
के बाद अपेकज्ञाइत अधिक शाति रही और संस्कृति ,एवं छुधार-सबन्धी , 
नवीन शिक्षा-्योजना का जन्म श्८५४ में हुआ | उसके अनुतार राज्य 
की ओर से भारत भर की भाषाओं में प्रारम्मिक स्कूल खुले। हिन्दी प्रान्त में 
जो स्कूल खुले उनमें शिक्षा का माध्यम हिन्दुस्तानी थी । उस समय राज्य 
(अंग्रेजी सरकार ) हिन्दुस्तानी का तातय उदूं समकती थी। उसके लिए 
दोनों शब्द पर्यायवाची थे | १८३७ में उदू' ही कोट ( कचहरी ) की भाषा 
हो गई थी | इससे हिन्दी अच्र भी धीरे-धीरे अपरिचित हो गये । अक्षरों के 
परिवर्तन के साथ मध्यवग की उस जनता में जिसका सम्पक अदालतों से था 


२०४ हिन्दी साहित्य + एर्क अध्ययन 


फारसी और अरवी के शब्दों की एक बड़ी संख्या ने प्रवेश कर लिया। 
इन सवबातों का फल यह हुआ कि उद्‌ गद्य बड़ी शीघ्रता से परिमाजित 
होने लगा और हिन्दू जनता उसे ही अपनाने लगी। नये स्कूलों में भी 
अदालत की भाषा को स्थान मिला क्योंकि जो लोग पंढ़ते थे, उनका ध्येय 
नोकरी था। 
इस परिस्थिति को वदलने में राजा शिवप्रसाद ( श८२३--६५ ) का 
मुख्य हाथ था| वे स्वयम्‌ दूसरे सर्किल के इन्सपेक्टर ये और उन्हें सरकारी 
शिक्षा-नीति का पालन करना आवश्यक था परन्तु उनकी निरन्तर सेष्ठाओं- 
का फल यह हुआ कि हिन्दी लिपि को भी सरकारी क्षेत्र में स्थान - मिला। 
वास्तव में आधुनिक हिन्दी के इतिहास में यह महान्‌ क्रान्तिकारी परिवतंन था 
क्योंकि लिपि अपनाना माषा-क्षे त्र में सुधार का पहला क़दम होता है। लोग 
राजा शिवप्रसाद के अत्यन्त विरुद्व हैं ओर उन्हें हिन्दी के हितों का विरोधी 
समभते हैं परन्तु उन्हें मरना चाहिये कि उस समय हिन्दी गद्य उदूँ की ठुलना 
में अत्यन्त अपरिपक्च था; ओर उसे शिक्षा में स्थान मिलना अच्छा नहीं था | 
वह उपयोगी साहित्य को पढ़ाने के लिए उपयुक्त भी नहीं था| दूसरे राजा 
साहब का दृष्टिकोण मध्यवर्ग तक सीमित था और मध्यवर्ग नौकरियों की 
और कुक रहा था जिसमें अदालत की भाषा का प्रयोग होता था और स्वयम्‌ 
उसकी भाषा भी उदू प्रधान थी | तीसरी वात यह थी कि यद्यपि हिन्दी में 
पाख्य पुस्तकों का अमाव नहीं था, फोटविलियम कालिज के अन्तर्गत स्थापित 
टेक्सट घुक सोलाइटी ने और इसके अतिस्कि पादरियों ने मी प्रचार की दृष्टि 
से पाव्य पुस्तक प्रकाशित की थीं, परन्‍्ठु मेकाले की शिक्षा-योजना ने पाठ्य 
पुस्तकों के निर्माण को धक्का अ्रवश्य पहुँचाया था जिसके कारण १८३७ के 
वाद बहुत कम दिन्दी पाख्य पुस्तकों की रचना हुई, और इस कारण नई 
शिक्षा-पद्धति के समय उदू' में हिन्दी से अच्छी पाठ्य पुस्तके' थीं। जो 
पुरानी थीं भी, वे नई पद्वति में अधिक उपयोगी विद्ध नहीं हो सकती थीं | 
राजा साहब ने जहाँ एक ओर सरकारी नीति का पालन किया वहाँ 
उन्होंने यह भी कद्दा कि जब तक कचहरी में फारसी लिपि चलती है तब तक 
इस देश में संस्कृत शब्दों को जारी करने की चेष्ठा व्यर्थ है। बाबू _ 
बालमुकुन्द के शब्दों में अदालत की माषा उद्‌ होने के कारण जो “लोग 
नागरी अक्षर सीखते थे वे भी फारसी अक्षुर सीखने के लिए, विवश हुए, और हिन्दी 
भाषा हिन्दी न रह कर उदू. बन गई |,,,.....हिन्दी उस भाषा का नाम रहा 
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जो हट-फूजी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती थी ।” सच तो यह 
है कि उस समय की परिस्थिति देखते हुए -शिक्षा विभाग में उदू' और हिन्दी 
की अलग-अलग योजनाएं सम्भव ही नहीं थीं क्‍योंकि हिन्दू ओर मुतलमान 
विद्यार्थी साथ-साथ पढ़ते थे | राजा साहब कदाचित्‌ अदालत की भाषा के 
विषय में सतक थे । उन्होंने श्रदालतों में उदू के प्राधान्य के विरुद्ध आवाज 
नहीं उठाई । परन्तु शिक्षा-विभाग के सम्बन्ध में उन्होंने सुधार सम्बन्धी श्रावाज 
श्रवश्य उठाई | इतना होने पर भी उन्होंने सरकारी नीति का पालन करते हुए 
ओर समय की आवश्यकताश्रों को देखते हुए अपनी भाषा को फारसी-अ्रबी 
के शब्दों से भर दिया | राजा साहब मध्यवर्ग के व्यक्ति थे और उनकी दृष्टि 
में यही वर्ग और उसकी भाषा महत्वपूर्ण थी | अ्रतः उन्हें दोष नहीं दिया जा 
सकता । दूसरी बात यह है कि अदालत की भाषा रुदैव ही रुभ्यों की भाषा 
समभी जाती है । उस समय भी यही बात थी | अदालत की माषा उदूं थी 
ओर वही सम्यों की भाषा समभी जाती थी । हिन्दी _ देहाती थी | उसमें ब्र॒ज- 
भाषा, अ्रवधी और अन्य प्रान्तीय बोलियों का भी मेल था । साहित्य की भाषा 
अभी शुद्ध खड़ी नहीं हो पाई थी । राजा साहब ने उसे बोलियों के मेल से 
पाक रखना चाहा | फ़ारसी शब्द हिन्दी कवियों ने ग्रहण कर लिए थे । 
उनको अपेक्षाकृत आवश्यकता भी कम थी | गद्य में फारसी शब्दों का प्रयोग 
आवश्यक हो रहा था--इस समय इस बात की आवश्यकता थी कि सुधार- 
वादी हठ को छोड़ दे और संस्कृत शब्दों के स्थान पर, कम से कम कुछ समय 
के लिए, फारसी शब्द ही रखें । शायद इस आवश्यकता को समभते हुए 
राजा साहब ने सरकार से ग्राथंना की कि वह हिन्दी-उदू. पाख्य-पुस्तकों की 
भाषा को-परस्पर. निकट लाने का प्रयत्न करे! | यह १८७६ ई० की बात है | 
सरकार ने उनकी बात मान ली, परन्तु हिन्दी के पक्ष में फल्न अच्छा न 
हुआ । 
परन्तु न जाने क्‍यों, शायद संसग-दोष से या भाषा खेंवारने के विचार 
से उनकी हिन्दी में फारसी शब्द उत्तरोत्तर अधिक घुसते गये और इस प्रकार 
उनके प्रारम्मिक विचारों और अन्तिम विचारों में बड़ा मतसेद हो गया। हो 
सकता है उनके अधिक-अधिक फारसी शब्दों के प्रयोग के पीछे हिन्दी के 
उपासकों के विरोध की प्रतिक्रिया हो | राजा साहब का जैसा तीज्र विरोध हुआ 
था उसे देखते हुए. यह बात असम्भव भी नहीं है। वास्तव में राजा साहब 
की यह धारणा ही भ्रमात्मक थी कि कचहरी की भाषा ही आदश है और 
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मध्यवर्ग ही भाषा का निपटारा करता है | उनका प्रधान उद्देश्य हिन्दी-उदूँ 
के बीच की खाई को पार कर हिन्दुस्तानी की सृष्टि करना था | 


हम राजा साहब की कृतियों और विचारों में भाषा-संबंधी अनेक वैमिन्न्य 
देखते हैं परन्तु यदि ध्यान दिया जाय तो इन विभिन्नताशत्रों के कारण भी 
मिल जायेंगे । उन्होंने जो पुस्तकें साथररण जनता के लिए, लिखीं और जिनका 
विपय धर्म था उनकी भाषा धार्मिक पारिमाषिक शब्दों और संस्कृति मूलक 
प्रयोगों के कारण अवश्य ही सस्क्ृत प्रधान होती। मानव धर्मसार! और 
थोगवाशिष्ठ? के कुछ चुने हुए श्लोकों की भाषा ऐसी ही है । यह वात इस 
तरह- और भी स्पष्ट हो जाती है कि जिन ग्रन्थों का आश्रय घमम ग्रन्थ नहीं 
हैं जैसे मानव धमंसार का सार” नाम की पुस्तक में, वहाँ भाषा हिन्दुस्तानी 
की ओर भुक्नी है। इस पुस्तक पर लल्लूलाल की प्रेमसागर-शैली का भी 
प्रभाव है और संस्कृत शब्दों के साथ ब्रजभापा रूप भी मिलते हैं| इसी ग्रन्य 
की भाषा को सुधार करके राजा साहब ने अपनी पाख्य पुस्तकों में प्रयोग 
किया है | भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरज्ञन और राजा भोज का सपना 
आदि पुस्तकों की भापा को बोलचाल के निकट लाने और उसके द्वारा 
बालकों की बोलचाल सुधारने का प्रयत्न किया गया है । एक ही पुस्तक में 
हिन्दी-उद' के साम्यवाची शब्द प्रयोग में आये हैं | १८५२ की लिखी बैताल 
पञ्चीसी को भाषा उदू है और वह तत्सम फ़ारसी और अरबी शब्दों से भरी 
है| इसके वाद राजा साहब शीघ्र ही -उदू को ही_ हिन्दी की. जननी मानने 
लगे और आगे चल कर उन्होंने केवल ठो प्रकार की भाषाएँ. लिखीं--णक 
ठेठ हिन्दी बोलचाल जिसमें फारसी शब्द मिले थे और दसरी भी फारसी 
प्रधान उदू जिसकी लिपि नागरी थी | इतना होने पर भी उन्हें ऐसी पुस्तके 
लिखते समय जो पुराने साहित्य-से सम्बन्धित थीं संस्कृत-प्रधान भाषा का ही 
प्रयोग करना पड़ा है । उनके गुटके की भापा इस बात की साक्षी है | संक्षेप 
में, अनेक प्रकार की भाषा शैलियाँ लिखते हुए. मी राजा शिवप्रसाद का लक्ष्य 
एक ऐसी भाषा का निर्माण करना था जो हिन्दी और उद के बीच में रहे 
परन्तु परिस्थितिवश उनके दृष्टिकोण को अहितकर समझा गया और 
उसका तीत्र विरोध हुआ | 


राजा शिवप्रसाद का अनुकरण शिक्षा विभाग से बाहर मुन्शी देवीप्रसाद, 
ओर देवकीनन्दन खतन्री ने किया । इन्होंने हिन्दुस्तानी को रूप देने की 
चेष्ठा की और केवल प्रचलित अरबी-फारसी शब्दों का प्रयोग किया । परन्ठु 
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शिक्षा विभाग में वीरेश्वर चक्रवर्ती जैसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने राजा साहब की 
बीती नही अपनाई । 

"“अलबत्ता राजा शिवप्रसाद की नीति का विरोध खूब हुआ यह विरोध 
इतना अधिक बढ़ा कि वे देशद्रोही सममे जाने लगे और हिन्दी-प्रेमी प्रचलित २ 
फारसी-अरबी शब्दों को मी नमस्कार करने लगे । [राजा लक्ष्मगाप्रसाद ॥: 
( १८४६-१८६६) की भाषा राजा साहब की. भाषा के ठीक विरोध में उपस्थित 
की जा सकती है | उपमें संस्कृत शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है और :-] 
_ब्रजभाषा का भी बहुत बड़ा पुट है। राजा लक्ंमणतिंह उदू -फारसी के शाता - 
थे, परन्तु वे इन भाषांओ्रों के शब्दों के पूर्णतः यहिष्कार के समथक थे | इसका 


५ ई 
हर 


फल यह हुआ कि उनकी गद्य-शैल्ी में ऋश्वितता आ गई, यद्यपि सस्क्ृत का 
हिन्दी से लगाव होने के कारण भाषा एकदम ठेव और अप्राकृतिक.नहीं हो 


पाई | हमें यह भी याद रखना चाहिए कि राजा लक्ष्मणसिंह की भाषा उस 
समय की सारी आवश्यकताओं-को-पूरा-नहीं-कर सकती थीं। कानून, तकंशास्त्र 
ज्योतिष और राजनीति जैसे विषयों के लिए. उनकी भाषा कहाँ तक उपयुक्त 
थी, यह विचारने की बात है। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में ब्रज॒माषा, का 


मेल रहता था जो खड़ी बोली गद्य को दूषित कर देता था। 


सामयिक हिन्दी जनता ने राजा लक्ष्मणसिंह की शैली को अधिक. 

अपनाया । लेखकों ने संस्कृत शब्दों को ग्रहण किया और फारसी शब्दावली को 
जहाँ तक हो सका, बचाने की चेष्ठा की । उन्होंने केवल बुहुत_ही_ प्रचलित" 
>फारसी-अस्बी-शन्द अपनाये । 

४ ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि राजा शिवश्रसाद जहॉ एक अति 
तक पहुँच जाते थे, वहाँ राजा लच्मणसिंह दूसरी अति तक। भारतेन्दु 
बाबू हरिश्चंद्र ने मध्यमाग का अनुसरण किया | उन्होंने दो तरह की भाषाएँ ' का 
स्वीकार कीं--(१) जिसमें सस्कृत-के-शब्द-थोड़े-हैं और (२) जो शुद्ध हिन्दी 

है। पहली प्रकार की भाषा का_ प्रयोग गम्भीर विवेचन और तत्व-निरूपण 

के लिए, हुआ है | दूसरी प्रकार की भाषा अनेक शैलियों में व्यवहार में आई 

है। नाटकों में-रस-निष्पत्ति के लिए इसी का प्रयोग हुआ है। परन्तु भारतेन्दु 
ने भी संस्कृत शब्दों का खूब प्रयोग किया है | वास्तव में उन हिन्दी लेखकों 

को छोड़कर जो उदू कऊारसी थे, अन्य के लिए संस्कृत के अधिक-अधिक 
शब्दों कौ ओर जाना स्वाभाविक-.था। अतः इस समय का. भुुकाव सस्कृत 


है ्र 
न 
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की ओर ही अधिक दे | संस्कृत साहित्य के अनुवादों और आय्यंसमाज 
आन्दोलन ने हिन्दी गद्य को संस्कृत शब्दावली से भर दिया । सैकड़ों ऐसे 
संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया दे जिनके स्थान पर ठेठ हिन्दी शब्द रखे 
जा सकते थे | यह आश्चय की वात नहीं है कि लोग संस्कृत की ओर मुड 
रहे थे क्योंकि वह युग सामाजिक और धार्मिक पुनरुत्यान का युग था और. 
उस समय का सुधारक वर्ग संस्कृत साहित्य के अध्ययन की ओर लोगों-का 
ध्यान प्रेरित कर रद्द था। जो हो, कहीं-कहीं यह प्रद्नत्ति बहुत हास्यास्पद हो गई है। 
एक बात ध्यान देने की यह है कि इस सारे समय का गद्य ब्रजभाषा के 
रूपों से भरा हुआ दे | वह आज-जैसा परिमार्जित नहीं है। भारतेन्दु का गद्य. 
भी ब्रजभापा के पुट से मुक्त नहीं है और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 
भारतेन्दु का गद्य उस समय के लेखकों के लिए आदश था | 
.. १९वीं शताब्दी के आरम्म में तो अग्रेज़ी भाषा के शब्द -हिन्दी-में-स्थान 
पाने लगे थे। उत्तराध के अन्त होते-होते सैकड़ों शब्द भाषा,में प्रवेश कर 
गये थे। इन्होंने शब्द-कोप में दृद्धि की और उसे बलशाली और पूर्ण एव 
भाव-प्रकाशन में समर्थ बनाया | उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराध में गद्य की 
अधिकाश रचनाएं जञान-वर्धक हैं | इससे शुब्दकोष और श्रमिव्यंजना शैली में 
वृद्धि हुई | यह हप की बात है कि ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य हुआ; 
चाहे मौलिक रूप में, चाहे अंग्रेज़ी से अनुवाद के रूप में |. पत्र-पत्रिकाओं ने 
गद्य की बृद्धि में, विशेषकर शञानमूलक गद्य की, विशेष माग लिया। यह सच 
है कि इस समय का अधिकाश गद्य पाठ्य पुस्तकों के लिए. लिखा गया है 
परन्तु इससे हमें इन लेखकों के उत्साह की सराहना करनी चाहिए जिन्होंने 
विरोधी परिस्थितियों में अनेक क्षेत्रों में काम किया | शान-विज्ञान का अ्रध्ययन 
इन्हीं के रचनाओं के सहारे बढ़ा | जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता 
न केवल साधारण जीवन के लिए वरन परिमार्जित गद्य के लिए. आवश्यक 
थी, वह दृष्टिकोण इसी अध्ययन के कारण विकसित हुआ। यह दृष्टिकोण 
मौलिकता मूलक था और इसे पश्चिम से उत्साह मिलता था; परन्तु इसके 
कारण ही पतद्च की अपेक्षा ( जो अब तक हिन्दी साहित्य में प्रधान रह था ) 
गद्य को स्थान मिला और उसमें बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा हुई। 
इस उत्थान में लेखकों का ध्यान भारतीय प्राचीन इतिहास की ओर 
विशेष रूप से गया और कितने ही साहित्यिकों ने, यहाँ तक कि उपन्यासकारों 
ने भी इसी के आधार पर रचनाएं कीं एवं ऐतिहासिक खोजों से अपनी 
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रचनाओं को पुष्ट किया | इस ज्षेत्र में स्ब-प्रथम आरतेन्दु ही आते हैं। 
प्राचीन भारत की स उची परिस्थिति का पता लगाने और नाठकों तथा 
उपन्यातों के द्वारा उसका निर्माण करने की चेष्टा बराबर चलती रही। 
कंदाचित्‌ इसी प्रवृत्ति और कुछ आय समाज_ आन्दोलन के कारण _हिन्दी 
लेखकों का ध्यान धर्म के प्राचीन कर और धार्मिक अनुश्रुतियों को ओर 
गया । समाज-छु धार मावनी तो सारी रचनाश्रों में है। सभी लेखकों ने नारी- 
जीवन में सुधार की आ्रावश्यकता को समझा है ओर अपने विचार प्रकाशित 
किए हैं । ( 

इस समय के प्रमुख गद्यकार ये थे--लक्ष्मणसिंह (१८९८--१८६६), 
राजा शिवप्रसाद ( श्य३६£--१८९५ ), दरिश्चन्द्र ( १८५०--१८८५ ), 
श्रीमिवासदास ( १८५१--१८८७ ), बालकृष्ण भट्ट ( १८४४६--१९१६ ); 
प्रतापनारायण मिश्र ( १८५६--१८६४ ), रामशंकर ष्यास ( १८६०-- 
१६१६ )। राधाकृष्णदास ' ( १८६५--१६०७ ), छुधाकर दिवेदी 
( श८६०--१९१० ), स्वामी दयानन्द ( श्यर२४--१्८८३ ), कार्तिक- 
प्रसाद खत्री ( १८५१--१६०४ ), राधाचरण गोस्वामी (१८४६--१९२५), 
ठाकुर जगर्मोहनसिंह ( १८५७--१८९६ ), गदाधर तिंह ( १८४८-- 
१८९८ ), देवीप्रसाद मुन्सिफ ( श्मघ८४७--१६२३ ), बालभुकुन्द गुप्त 
( १८६३--१६०७ ); , दुर्गाप्रसाद मिश्र ( १८४६--१६१० » काशीनोथ 
( आ० श्यू८० ), किशोरीलाल गोस्वामी ( १८६५--१६३२ ), बिहारीलाल 
चौबे ( आ० १८८८ ), तोताराम वर्मा ( १८४७--१६०२ ), नवीनचन्द्र 
राय ( श्यद५७--१८९० ), देवकीनन्दन खत्नी (१८६६१--१९१३» 
महाबीरप्रसाद द्विवेदी ( श्य६६--१६ ३८ ), शंकरसहाय अग्गिहोत्री 
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सन्दरदास ( श्य७८--१९४५ )। इन लेखकों ने साहित्य के लगभग सभी ज्षेत्रों 
में काम किया | यद्यपि मौलिकता ओर साहित्यिहुता की दृष्ठि से इनका 
साहित्य बहुत ऊची श्रेणी का नहीं है परन्तु वेमिल्य, प्रचार ओर परिणाम की 
ट.++++++-++--..ह 

दृष्ठि से महत्वपूरा है। » 
परनच्ठु खड़ी बोली गद्य की प्रमुखता होने पर भी ब्रज॒माषा-गद्य चल रहा 
ब्रजभाषा गद्य है। बिहारी, मतिराम और अन्य कवियों की टीकाएं लिखी 

किक यम पक 
गई । इन टीकाकारों में प्रमुख सरदार केंविं ( श८छपू-- 
र्ड 
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१८८३ ) हैं जिन्होंने कविप्रिया, रसिकप्रिया, सूर के दृष्टिकूट और बिहारी- 
सतसई पर टीकाए लिखीं। उनके मानस-रहस्य (रामचरितमानस की टीका) 
की भूमिका में अन्य विषयों के साथ रस पर विस्तार-पू्वंक विचार किया गया 
है। जगन्नाथ श्रवस्थी ने शज्ञार-लतिका पर टीका लिखी | महाराज रघुराज 
सिंह जू देव के राम-स्वयंबर में स्थान-स्थान पर पद्म के बीच में ब्रजभाषा गद्य 
का प्रयोग हुआ है परन्तु ब्रजभाषा गद्य में स्वतंत्र रूप से किसी अथ की 
रचना नहीं हुई । 
खड़ी बोली के प्रचार के साथ टीकाएँ भी उसी में लिखी जाने लगीं । 
महाराज प्रतापनारायण सिंह ने »्गार-लतिका पर अपनी प्रसिद्ध 'सौरभी 
टीका? खड़ी वोली गद्य में ही लिखी है | इससे यह रापष्ट है कि गद्य में खड़ी 
बोली का प्रयोग निश्चित हो गया था और ब्रजमाषा केवल अपवाद के रूप 
में एक परम्परा का पालन करने के लिए थोड़ी बहुत चलती थी । 
हिन्दी खड़ी बोली ओर हिन्दी बोलियों में १८५० से पहले बाइबिल के 
कितने ही संस्करण हुए। श्द५४ में पार्थ का “घम्म पुस्तक 
इसाइ गद्यसाहित्य के इतिहास” प्रकाशित हुआ और १८७४ में न्यू ठेस्टामेंट 
का अनुवाद “प्रश्लु ईसा कृष्ट के समाचार” पुस्तक प्रका- 
शित हुई । १८८३ में “धम-पुस्तक १-२” नाम से ओल्ड टेस्टामेंट का हिंदी 
भाषा में अनुवाद हुआ । १८६५ में कलकत्ता की एक सोसाइणी ने ईसू कृष्ट 
की मंगल कथा प्रकाशित की । इन सोसाइटियों से ऐसा साहित्य निकला 
जिसने हिन्दू धम की आलोचना की । इनके महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं--मत-परीक्षा 
€ १८६१ ), धर्माधम परीक्षा ( १८६१ ), आयतत्व प्रकाश ( १८८६ ); गुरु- 
परीक्षा ( श्८६४ ); केशवराम की कथा ( श्दू८१ ), मूर्ति-पूजा का बृत्तान्त 
( १८६६ ); हिन्दू धर्म का वशन ( श्८य९४ ), गंगा का बूत्तान्त ( १८६६ ) 
आदि। इन गअन्थों का महत्व इनकी सीधी-साद्ी कामकाजी .,भाषा है.। यह 
भाषा नीचे दर्जे के लोगों ओर ग्रामीण जनता की भाषा की प्रतिनिधि थी | 
उसमे ग्रामीण मुहावरों का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में होता था और उपमा- 
उदाहरण की सामग्री आमीण जीवन से ली जाती | प्रचार-भाषा होने के कारण 
इसमें कला ओर साहित्विकता की प्रधानता नहीं है। अधिकाश गद्य वर्णना- 
धमक है | पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। दर्शन आदि के 
शब्द बहुत कम दिखलाई पड़ते हैं| मिशनरी कभी ऊँचे तत्वों की आलो 
चना नहीं करते थे | उन्हें समभने में ही वे असमर्थ थे 
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(.. उपन्यास 


हिन्दी उपन्यास अधघुना वस्तु है | .१६व्रीं शताब्दी के प्रथम चत॒र्थाश में 
इस ओर प्रयोग आरम्भ हुए। १८००--०३ में, इंशा ने रानी केतकी की 
कहानी, सदल मिश्र ने नासिक्रेतोपगाख्यान ( १८०३ ), लल्लूलाल ने प्रेम- 
सागर ( १८०३--१८०६ ), की रचना की । अन्य कथात्मक ग्रंथ विहासन 
बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, माधघवानल कामकन्दला और शकुन्तला हैं। 
१८२४ ६० में जग्मल की गोरा बादल की कथा का राजस्थानी पद्व से गय 
अनुवाद हुआ | इन पुस्तकों के बाद राजा शिवप्रसाद का राजा भोज का 
सपना” उल्लेखनीय है | इन सब प्रयत्नों को उपन्यास का नाम नहीं दिया जा 
सकता । उस समय की नैतिक धारणा और धामिक प्रदइत्ति को संतुष्ट करने_ के 
लिए, ही इनकी रचना हुई है | 


१६वीं शताब्दी के उत्तराध में गद्य का काफी परिमाजन हो गया था और 
हिन्दी के पाठक भी मिलने लगे थे | इसके श्रतिरिक्त अंग्रेज़ी और बंज्ञला 
साहित्य के उपन्यास हिन्दी जनता के सामने आ गये थे | अतः उसी समय 
सच्चे अर्थो' में उपन्यास की रचना हुई । 


हिन्दी उपन्यास उन्हीं प्रभावों का फल था जो नाठक पर पडढ़े। 
इसलिए विषय और प्रतिक्रिया की दृष्ठि से उसमें और नाटक में अतर नहीं है । 
यह अवश्य है कि.नाटक का जन्म उपन्यास से पहले हो गया था और उसने 
उस पर प्रभाव डाला | उस समय तक कहानियों ( उपन्यास नहीं कह सकते ) 
पढ़ने का खूब चलन द्वो गया था | शुक बत्तीसी१ सारंगा सदाबक्ष; किस्सा तोता 
मैना, किस्सा साढ़े तीन यार उदू में अनुवादित या कभी कभी हिन्दी अक्षरों 
में हिन्दी प्रदेश की जनता का मन बहलाते ये | चहार दुर्वेश या बागो-बहार, 
किस्सा हातिमताई, दास्तान अमीर इमजा और तिलिस्म होशुरुत फारसी से 
अनुवादित थे | इन सब ग्रन्थों में जादू, ऐयारी, कुत्सित प्रेम, और साहसिक 
रोमास का चित्र था | 
हिन्दी के पहला उपन्यस एक मराठी उपन्याध “पूरन प्रभा ओर चन्द्र- 
प्रभा” का हिन्दी अ्रन॒ुवाद है जो भारतेन्दु ने उपस्थित. किया। इसमें बुद्धविवाह 


१--पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने “शुक सप्तति” ( संस्कृत ) की ७० कहानियों 
में से ३२ क्ञेकर उनको हिन्दी में अनुवाद कि या। 
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है 


के दोष दिखलाये गए, हैं| मौलिक उपन्यासों की रचना में सब से प्रथम लेखक 
लाला श्रीनिवासदास हैं। इनका उपन्यास परीक्षा गुरु (१८५४) हिन्दी का 
सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास है। परन्तु हिन्दी उपन्यास के सब से बड़े लेखक 
प॑० किशोरीलाल गोस्वामीर (१८६५-१९३२) हैँ | अन्य लेखक देवीग्रसाद 
शर्मार राधावरण गोस्वामी, हनुमतसिंह५ (जन्म १८६७), गोपालराम६ 
(श्य्य्य के लगभग), और छेद्ीलाल७ हैँ। राधाकृष्णदास ने भारतेन्डु के 
प्रौत्वाहन से श्य४० में गोरक्वा और हिन्दु-मुस्लिम-समस्या पर एक 
उपन्यास लिखा | 


ऊपर के उपन्यास और उपन्यासकार समाज-सम्बन्धी समस्याओं को प्रधानता 
देते हैं | इन सब लेखकों में विषय-वैभिन्‍य ओर साहित्य के प्राचुर्य की दृष्टि 
से किशोरीलाल गोस्वामी सर्वप्रधान हैं। उनका दृष्टिकोण सनातनघर्मियों 
का दृष्टिकोण है परन्तु आर्य समाज के विरोधी होते हुए भी उन्होंने उनके 
दृष्टिकोण को अपना कर सुधारों को अपने उपन्यासों का विषय बनाया, 
यद्यपि कदाचित्‌ इसी कारण उनकी आवाज में अधिक बल नहीं है । किशोरी- 
लाल गोस्वामी की एक महत्ता यह भी है कि उन्होंने ही पहले-पहल ऐतिहासिक 
उपन्यास लिखे | ऐसे उपन्यास में लवंगलता, कुसुमकुमारी और हृदय-हारिणी 
महत्वपूर्ण हैं | उन पर कॉट प्रभाव लक्षित है । इनुमंतसिंह ने भी ख्री-समाज 
सुधार सम्बन्धी कुछ उपन्यास लिखे | वास्तव में इस युग के उपन्यासों में 
नारी समस्या की प्रधानता थी । कामिनी ( १६०० ) में बाबू वालमुकुन्द वर्मा 
ने भारतीय नारी के साइस की कहानी लिखी है। पश्चिमी समाज और 
सभ्यता का जो प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ रहा था, वह इस समय के 
लेखकों को अखरता था। ऐसे कई लेखक हैं जिन्होंने इस प्रभाव का विरोध 
किया | ऐसे लेखकों में गोपालराम मुख्य हैं। सच तो यह है कि इस समय 
के सारे उपन्यासों का ध्येय समाज का चरिज्र-सुधार था। हॉ, ऐतिहासिक 


२--ब्रिवणी ( श्झप८ ), स्व्र्गॉय कुसुम ( १८८५ ), हृदयहारिणी ( १८५० ) 
लव॑गलता ( १८५० ) 
३--विधवा-विपत्ति (१८८०) 
४---कंपलता, वालविधवा आदि 
५----चन्द्रकला (१८९३) 
६--अधोरपंथी वहुरूपाचार्य ( १८८६ ) 
७-निःसहाय हिन्दू 
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उपन्यासों में लेक्कों का ध्यान रोमास-सष्टि को ओर रहता था श्रोर उनमें 
अधिकतः प्रमी-प्रेमिकाओों के साहस कार्यो के वशन रहते थे। जो हो, नारी 
के प्रति,एक नया दृष्टिकोण धीरे-धीरे विकसित हो रहा था | इस समय का 
एक उपन्यास “स्वर्गीय कुसुम” ( क्रिशोरीदास गोस्वामी ) देवदासी-प्रथा के 
विरोध में है। अधिकाश दूसरे उपन्यासों में भी हिन्दू-नारी के उत्थान की 
चेष्टा की गई है और उसके सामने उन ऐतिहासिक प्रसिद्ध बहिनों की 
मिसाले रखी गई हैं जिन्होंने मुसलमान आततायियों से अपनी रक्षा की थी | 

* ऐसे उपन्यास भी हैं जिनका दृष्टिकोण नैतिक अथवा राजनैतिक है। इस 
प्रकार के उपन्यास लिखने वालों में बालकृष्णु भट्टर, रतनचन्द्र५, श्रीनिवास- 
दास१०, किशोरीलाल गोस्वामी११, -मेहत लज्जाराम शर्मा१२, .गोपालराम 
गहमरी और कार्तिकप्रसाद खत्री प्रमुख हैं ४ इनके लिखे उपन्यासों की वीथिका 
कुटम्ब॑ और समाज है परन्तु इनमें पाप पर पुएय की विजय दिखलाने की भावना 
चल रही है। चरित्र या तो एकदम देवता हैं, या दानव...) इसी कारण इन 
उपन्यासों में चरित्र-निर्माण की कला का विकास नहीं हो पाया है। मनुष्य 
के परिस्थितिं-जन्य पतन और उसकी स्वाभाविक दुबंलताओं की ओर 
सहानुभृतिपूर्ण ध्यान ही नहीं दिया गया है | इस सारे युग में हमें सकुचित 
नेतिक भावना का प्राधान्य मिलता है। इस युग के उपन्यास 
मध्यवग को अपनी दृष्टि के सामने रखते हैं। सम्राज्ञ के दूसरे वर्गो' तक 
इनकी दृष्टि नहीं पहुँचती | 


फोट विलियम कालिज के अनुवादों में प्रधान भाग कहानियों का ही है। 


पन्‍लर अजमनाम> 


१९वीं शताब्दी के पूर्वाध में हिन्दी जनता इन्हीं अनुवादों से मनोरंजन प्राप्त 
करती थी | ये उपन्यास इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं कि इन्होंने हिन्दी उपन्यास-कला 
पर विशेष प्रभाव डाला और एक विशेष प्रकार के उपन्यासों का सृजन 
किया | ये अनुबाद संस्कृत या फारसी से. किये गये थे | जैसा हम पहले कह 


८--नू तन अह्मचारी (१८८६), सो अजान एक छुजान (१८९२) 
९-नूतन चरित्र (१८८३) 

१०--परीक्षा झुरू (१८८४) 

११--सुख शवरी (१४९१) 

१२--घूततरसिक लाल (१८९५९) 

१३--बड़ा भाई (१८९५) 

१४--दीना नाथ 
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आये हैँ, इनमें प्रमुख सिंहासन बत्तीसी; बेताल पच्चीसी, शुक बंहत्तरि, 
राजा भोज का सपना, बागो बहार, दास्ताने अमीर हमज़ा, तिलिस्म होशरुत्रा 
और किस्सा तोता-मैना हैं। ये कहानियाँ रोमात-प्रधान और कल्पना-प्रधान 
थीं। समाज, राष्ट्र या कुठम्ब से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। न कथानक 
संगठित रहता था, न चरित्र-चित्रण का पता था। अति मानवीय घटनाएं, 
जाद और तिलिस्म इन उपन्यासों के प्रधान अंग हैं। कथानक प्रमी-प्रमिकाओं 
से भरा रहता था। नायक-नायिक्रा के प्रेम में मुग्ब है । प्रतिनायक के चक्र 
में पड़कर वह किसी तिलिस्मी चक्कर में फेस जाता है। दोनों ओर के ऐयारों 
के छुल-छुन्द चलते हैं | तिलिस्म की दुनिया ही दूधरी है। तिलिस्मी बाबा के 
पास ऐसे ऐसे कीतुक हूँ कि हम आश्चय में पड़े रह जाते हैँ और तिलिस्स को 
रानियाँ हमें रोमास के परी-देश में ले जाती हैँ। अन्त में किसी प्रकार राजकुमार 
नायक तिलिस्म तोड़ कर अक्षय धन-मंडार की प्राप्ति करता है और प्रतिनायक 
को हराकर नायिका का पाणि-ग्रहण करता है। 


इन तिलिस्मी और ऐयारी के उपन्‍्यासों का प्रमात्र हम किशोरीलाल 
गोस्वामी के उपन्यासों पर भी देखते हैँ,१७ काशीनाथ शर्मा और विजयाननद 
त्रिपाठी ने “चतुर सखी ? और “सच्चा सपना” के अनुवाद १८९० में किये। 
इनमें तान्त्रिक ओर अलौकिक घटनाएँ हैं। जैनेन्द्रकिशोर की कमलिनी और देवी 
सहाय शुक्ल के उपन्यास “दृष्टात प्रदीपनी”१६ के सबंध में भी यही बात कही 
जा सकती ह। परन्तु यह प्रभाव यदों तक बना नहीं रह्य । किशोरीलाल 
गोस्वामी के बाद जो प्रसिद्ध उपन्यासकार हमारे सामने आते हैं, वे बाबू 
देवकीनन्दन खन्नी ( १८६१--१६१३ ) हैं। इन्होंने चन्द्रकान्ता चार भाग 
( १८६१ ); चन्द्रकान्ता सन्‍्तति २४ भाग (१८६२-६६), नरेन्‍्द्र-मोहिनी 
४ भाग ( १६९३-६५ ) ओर वीरेन्द्र वीर ( जासूधी उपन्यास १८६५ ) और 
भतनाथ श्८ भाग ( १६०६-१६१३ ) की रचना की | ये सब उपन्यास ऐयारों 
ओर तिलिस्मों से भरे पड़े हैं) ये सब फारसी के बोस्ताने ख्याल और दास्ताने 
अमीर हमज़ा के ढग के हूँ, परन्तु इनका वातावरण अधिक उन्नत है, और ये 
प्रेम का स्वच्छु रूप हमारे सामने रखते हैं। इनमे कल्पना को दौड़ आश्यय- 
जनक है। एक घटना दूसरी घटना से वरावर इस तरह जुड़ी चलंती है कि हमें 


१५--देखिए स्त्रगीय कुछुम, लव॑गलता, कटे मूड की दों-ढों बातें 
१६---भाग चार ( १८८५९--..१८५८ ) 
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खत्री की जोड-तोड मिलाने वाली प्रतिभा पर आश्चय होता है। खत्नी के 
उपन्यासों ने इस प्रकार के साहित्य को बड़ी प्रगति दी और १६वीं शताब्दी 
के उत्तराध और बीसवीं शताब्दी के पूर्वाध के बीच के २५, ३० वर्ष इस 
प्रकार के उपन्यायों से भरे हैं | यदि इनमें तिलिस्म न मी हो तो भी इनमें 
_कब्पना की प्रधानता है और घटनाचक्र को प्रमुखता दी गई है। जासूसी 
कहानियों को मी इस प्रकार के उपन्यासों ने प्रगति दी। भयानक भेदिया, 
प्रवीण॒ पथिक और प्रमीला इनके उदाहरण हैं। लेखकों की दृष्टि संस्कृत 
साहित्य के रोमास-प्रघान उपन्यासों पर भी गई और उनका अनुवाद और 
श्रनुकरण भी हुआ | १८६३ ई० में देवीप्रसाद उपाध्याय ने सुन्दर सरोजिनी 
ओर जगन्नाथप्रसाद चतुबंदी ने वसंत-मालती उपन्यासों की रचना संस्कृत 
उपन्यासों के ढंग पर ही को | 


श्ध्वीं शताब्दी के उत्तराध में बंगाली उपन्यासों का अनुवाद प्रचुर 
मात्रा में हुआ। अनुवादकारों में प्रमुख हैं राधाकृष्णुदास, गदाधरसिंह, 
गोस्वामी राधाचरण, वालमुकुन्द गुप्त, रामशंकर व्यास, विजयानन्द त्रिपाठी, 
किशोरीलाल गोस्वामी, प्रतापनारायण मिश्र, अ्रयोध्यासिंद्द उपाध्याय, कातिक- 
प्रसाद खत्री और वलदेवप्रसाद मिश्र | इन बगाली उपन्यासों के अनुवाद के 
अतिरिक्त संसक्ृत, उदू और अंग्रेज़ी के अनुवाद सीधे उन भाषाओं अथवा 
प्रान्तीय भाषाओं से हुए । इन माषाओं से अनुवाद-कर्ताओं में कई महत्वपूरं 
हैं। चक्रधरसिंद और गदाधरसिह ने बंगला से, काशीनाथ खबन्री ने संस्कृत 
से, पुरुषोत्तरदास टठंडन ने अग्नेज़ी से और मारतेन्दु तथा स्वरुपचन्द्र जैन 
ने मराठी से अनुवाद किया। रामकृष्ण वर्मा ने उदूं ओर अंग्रजी के कुछ 
उपन्यासों को हिन्दी का रूप दिया | 


नादक 


हिन्दी नाटक हिन्दी उपन्यास की तरह एक अत्यन्त आधुनिक वस्तु हे, 
यद्यपि नाटक का इतिहास किसी न किसी रूप में २४वीं शताब्दी तक ले 
जाया जा सकता है। इस इतिहास को हम दो भागों में बाद सकते हैं। एक 
तो स्वयम्‌ नाठक जिनसें से अधिकाश काव्यक्द्ध हैं और दूसरे महाकाव्य या 
प्रबन्ध-काव्य के श्रन्तमंत नाटकीय तत्व _जेसे रामचरितमानस, का नाठकीय 
तत्व | हमें प्रारम्भ में यह कह देना है कि इस सारे काल के नाठक वास्तव 
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में नाटक नहीं कहे जा सकते | ये काव्य हैं जिनके आगे नाठक शब्द का प्रयोग 
किया गया है। इनमें न नाठकों की भाँति काय-विमाजन है, न पात्रों और 
गमनागमन के विषय सें निदंश हैं। इनकी कोई परम्परा भी नहीं है। ये 
प्रयत्न मात्र हैं जो सारे ईिन्द्री-प्रदेश में छिटके हुए थे, केवल मिथिला के 
केन्द्र से नाटक बराबर निकलते रहे । 


हिन्दी की वोलियों में सबसे पहले नाटक में मैथिली का प्रयोग गीतों के 
रूप में हुआ | इस केन्द्र से १११८० में उमापति ने रुक्मिणीहरण और 
पारिजातहरण नाम के दो नाठक लिखे | लाल का ( १७८० ), भानुनाथ भा 
( १८५० » और हपनाथ भा ( (८४७ ) ने भी नाटक लिखे | इस केन्द्र 
के बाहर लिखे जाने वाले नाठकों की संख्या अधिक है। १७वीं शताब्दी में 
केशवदास ने विज्ञान गीता, कृष्णज्जीवन ने करुणाभरण, छृदयराम ने 
हनुमन्नाय्क, और ईश्वन्तसिंह ने प्रवोधचन्द्रोदय नाटक की रचना की | 
श्य्वीं शताब्दी में निवाज ने शकुन्तला श्लौर देव ने देवमाया-प्रपंच नाटक 
लिखे। १६वीं शताब्दी के मध्य तक महाराज विश्वनाथ, मज्लु, मंसाराम 
कऋष्ण शर्मा, हरिराम और ब्रजवासीदास ने क्रमशः आनन्द रघुनन्दन, 
हनुमान नाटक, रघुनाथ रूपक, रामलीला बिहार नाटक, जानकी रामचरित 
नाठक ओर प्रबोधचन्द्रोदय की रचना कर प्राचीन नाटक साहित्य में वृद्धि 
की । ये नायक या तो संस्कृत नाठकों के अनुवाद हैं या उनका कथानक पौराणिक 
हैं। इन सभी लेखकों का दृष्टिकोण धार्मिक है। ये पद्म में हैं और इनमें 
नाटकीय गुणों का अश्रमावन्सा है | 


सस्कृत साहित्य के नाव्क अत्यन्त उच्चक्रोटि के ये, परन्तु लेखकों का 
ध्यान उनकी ओर नहीं गया। नाटक के विकास के लिए जिस समाज-की 
आवश्यकता थी, वह समाज उपस्थित नहीं था और राजशक्ति का धर्म इस 
प्रकार के खेलों को पसन्द नहीं करता था | सारे मध्य युग की चिन्तना गीति- 
काव्य और मुक्तक में ही मुख्य रूप से प्रगट हुईं। कथा की तृप्ति भी कविता 
ने ही की | १९वीं शताब्दी के मध्य तक यही दशा रही। परन्तु यह न समझना 
(चाहिए, कि इतनी बड़ी जनता के मनबहलाव के लिए कोई सावन नहीं था । 
समस्त बंगाल में यात्रा, पश्चिमी हिन्दी-प्रदेश में स्वाग और रासलीला और 
'मध्य व पूर्वी हिन्दी-प्रदेश में नोटंकी आदि जनता का मनोरजञ्न करते ये; 
विशेषकर उत्सवों और त्योहारों के समय। कुछ लेखकों का कहना दे कि 
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इन्हीं से हिन्दी-उदू नाटकों का विकास हुआ, परन्तु अधिकाश विद्वान इसे 
नहीं मानते | 

उन्नीसवीं शताब्दी में नाटक के विकास के कई साधन इंकंट्र हो गये थे । 
अंग्रेज़ी विद्वानों ने भारतीय विद्वानों ओर लेखकों का ध्यान संस्कृत की ओर 
आकर्षित किया ओर उसके पठननपाठन का प्रबन्ध किया। इससे संस्कृत 
नाठकों की ओर लोगों का ध्यान गया।. कलकत्ता, मद्रास और बंम्बई में 
अंग्रेजी २गर्मंच प्रसिद्ध हो गया था और जो लोग मनोरजन के लिए बहा 
जाया करते -थे उन्होंने देशी रंगमच को जन्म देने में प्रोत्साइन दिया । 
अंग्रेज़ी शिक्षा के साथ-साथ लेखकों के सामने अग्रेजी नाठक-साहित्य आया | 


बंगाली नाटक का विकास हिन्दी नाटक से पहले हो गया था इसका कारण, _ 


यह था कि बंगाली समाज ओर साहित्य अग्रेज़ी समाज और सांहित्य के 


सम्पर्क में सबसे पहले आया । उस समय ऐसी अनेक प्रवृत्तियोँ ने भी जन्म 


ले लिया था जिनकी अभिव्यक्ति नाठकों में ही हो सकती थी । समाज-सुधार 
की भावना प्रधान थी। इसने जिस प्रकार समाचार पत्रों में “पंच? को जन्म 
दिया 'उसी तरह साहित्य में प्रहसन को भी । राष्ट्रीयीया का विकास भी नाठक- 
रचना में सहायक हुआ । धार्मिक आन्दोलनों ने देश का ध्यान धार्मिक और 
पौराणिक कथाओं की ओर फेर और उनको विषय बनाकर नाठकों की 
रचना हुई । 

हिन्दी का पहला नाथक, जिसे वास्तविक श्रर्थ में नावक कहा जा सकता 
है “नहुष' है। इसे १८४६ में हरिश्चन्द्र के पिता गिरधारीदास (गोपालचन्द्र) 
ने लिखा। हरिश्चन्द्र (!८५०-१८८५) अपने पिता के योग्य उत्तराधिकारी 
निकले | उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत नाठकों को एक केन्द्र पर लाने की 
चेष्टा की ओर उन्होंने नाठक-शासत्र के गहरे अध्ययन के बाद लेखनी 
उठाई । वह बंगला के नाठकों से प्रभावित हुए । 

हरिश्चन्द्र का पहला नाठक “विद्यासुन्दर! है जो उन्होंने अपनी श्य८८ 
की जगन्नाथपुरी यात्रा के पश्वात्‌ लिखा। उन्होंने इस नाटक को बंगाली 
यात्रा में खेले जाते देखा होगा। यह अनुवाद था। हरिश्चन्द्र ने नाव्क 
प्रणयन अनुवाद से ही प्रारम्भ किया । इसके उपरान्त उन्होंने सामाजिक, 
धार्मिक, साहित्यिक, देश-प्रेम-सम्बन्धी, राजनैतिक और पौराणिक 
कथानकों को लेकर नाटक लिखे । उनके पूण नांठक श्री चन्द्रावली (१८७८) 


विषस्य विषमोौषधम्‌ ( १८७६ ); भारतदुदंशा ( १८८० ), नीलदेवी 
श्द्ध 


कट 
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( श्वू८१ ) हैं | उन्होंने दो नाठक प्रेम-वियोगिनी ( १८७५ ) श्र सती प्रताप 
( १८८३ ) श्रघूरे छोड़े | 

भारतेन्दु के नाटकों को ह भागों में विभाजित किया जा सकता है-- 

(१) जिनमें सामाजिक और देश-प्रेम ( राजनैतिक ) समस्याश्रों पर 
विचार किया गया है ( भारत हुदशा, नीलदेवी ) 

(२) पौराणिक ( सती प्रताप ) 

(३) रोमास (चन्द्रावली ) 
भारतेन्दु के नाठकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें रंगमंच और, 
साहित्य का एक साथ ध्यान रखा गया है-। हो सकता है, श्राज के मानदश्ड 
पर वे पूरे नहीं उतरे, परंठ हमें यह भी देखना होगा कि भारतेन्दु किन 
कठिनाइयों के बीच में काम कर रहे थे । सच तो यह है कि भारतेन्दु के 
नाठकों में उनके युग की अभिरुचि का चित्रण पूर्णतः हो गया दे । 


' भारतेन्दु के बाद हिन्दी नांठक पतनोन्मुख हो गया। हमें नाटककार तो 
बहुत से मिलते हैं, परतु कलाकार बहुत थोड़े | इनमें श्रीनिवासदासत १७( १८५१० 
श्ए८७ ) राधाकृष्णुदास)८ ( १८६४--१९०७ ), कि गोरीलाल गोस्वामी१९ 
ओर राव कृष्णदेव शरणतिंह२० मुख्य हैं| इन सब लेखकों के नाठकों में केवल 
राधाकृष्णदास ने बाल-बिवाह, श्रस॒हिष्णुता आदि हुगंणों के परिहार की चेष्टा 
की है। अन्य नाट्ककारों का विषय प्रेम अ्रथवा रोमा8 है | उन्होंने समाज की 
ओर ध्यान नहीं दिया है। वास्तव में नाठक की अवस्था भारतेन्दु के समय में 
भी बहुत अच्छी नहीं थी | स्वयम्‌ भारतेन्दु के समय में लोगों में नाटक देखने 
की अभिरुचि नहीं थी और उनके बाद ही कुछ ऐसी परिस्थितियों उत्तन्न हो 
गइ जिन्होंने नाटक के विकास पर आघात किया | भरतेन्दु के समय में ही२१ 
पारती कम्पनियों का प्रभाव बढ़ गया था। उन्होंने जनता की अ्रमिरुचि 
को बिगाड़ दिया | वह सस्ते पैसों में तड़क-भड़क देखने की आदी दो गई। 


१७--रणथीर-प्रेममोददिनी ( १८०७७ ), सयोगिता-स्वरयंवर ( १८५५ ), तप्त 
संवरण ( १८८३ ) 

१८--दुखिनी बाला ( श८ुप८० 3 पद्मावत्ती ( श्झ८र ), घमोलाप ( १८८५ ), 
महाराणा प्रताप ( १८९२ ) 

१९--मयंक-मंजरी महानाटक ( १८९१ ) 

२०--माधुरी रूपक 

२१--देखो “नाटक” भारतेन्दु 


वतमारन युग ,, २१६ 


हिन्दी नाटककारों ने भी आर्थिक संकटों के कारण इन कम्पनियों के हाथ में 
आत्मसमपण कर दिया। पारसी कम्पनियों पर उदू रंगमंच लेखकों का 
अधिकार था | कला के नाम पर लफ्रक़ाज़ी ( शब्द-बवंडर ) और वासना का 
प्रद्शन होता था | इसका फल यह हुआ कि शीघ्र ही इद्ध लोग और समभदार 
रंगमंच को बड़ी बुरी दृष्टि के देखने लगे | नवयुवकों का थियेटर जाना और 
उनमें पाठ लेना असंभव हो गया | रगमंच पर गान-बाद्य, अतिशयोक्तिपूर्ण 
कथन और अस्वाभाविक नाख्य एवं पद्म का राज्य था। इस परिस्थिति को 
सुधारने की कुछ लेखकों ने चेष्ठा की, परन्तु वे असफल रहे | कदाचित्‌ 
इसी ञ्रावश्यकता को ध्यान में रखकर बंगाली नाटकों के हिन्दी श्रनुवाद 
आरम्म॒ हुए, परन्तु उनसे भी रंगमंच की अवस्था कुछ नहीं छुघधरी । 


फिर भी परवर्ती लेखकों पर भारतेन्दु का प्रभाव पड़ा | उन्होंने भारतेन्दु 
की शैली अपनाई, उन्हीं की तरह सामाजिक विषय लिए, उन पर गम्भीर 
नाठक और प्रहसन लिखे, कमी-कभी देशभक्ति को भी स्थान दिया यद्यपि 
इस विषय में वे सदैव सतक रहे | परन्तु उन पर मारतेन्द्रु से कहीं अधिक 
बड़ा और गहरा प्रभांव फारसी थियेटर और जनता की बिगड़ी श्रमिरचि का 
पड़ा । उन्होंने फ़ारसी थियेटर की शैली को महत्व दिया। जनता की अमि- 
रुचि देखते हुए; उन्होंने अपने श्रधिकतर नाटकों का विषय पाप पर पुण्य की 
जय या भक्तों की महिमा का निरूपण बनाया। जनता की श्रमिरुचि स्त्री 
चरित्र की ओर अधिक थी। उससे उस समय की खस्त्री-विषयक, धारणा की 
पुष्टि होती थी और रोमास का आनन्द मिलतां था। पारसी थियेटर के प्रधान 
अख गान, दत्य, भड़कौले दृश्य और वस्राभूषण ये। वह अद्भुत रंगमंच 
के करिश्मे दिखाती थी | इन बातों ने जनता का मन मोह लिया | 


 भारतेन्दु के परवर्ती नाठककारों ने समाज-सुधार की ओर अ्रधिक ध्यान नहीं 
दिया। वह प्रेम और रोमास के भुलावे में अपने समय की समस्याओ्रों से दूर हो 
गए.। इसका फल यह हुआ कि जनता (जो उस समय इन समस्याशञ्रों को सुल- 
भाने में लगी थी ) उनकी न हो सकी। यदि सम्राज-सुधार विषय पर अधिक 
ज़ोर दिया जाता तो कोई बड़ा नाटककार, -रंगमंच होने पर, जनता को अपनी 
झोर-कर सकता था। वास्तव में हरिश्चन्द्र के बाद नाटक को कोई ऐसा 
व्यक्तित्व मिल ही नहीं सका जो उसे अपने विचारों की अभिव्यक्ति का 
साधन बनाए | 


२२० हिंदी साहित्य ; एक अध्ययन 


न 


यह आश्चर्य का विषय है कि ऐसे ससय में नाठक का हास हुआ। 
जब उसे अत्यन्त बलशाली अस्त्र बनाया जा सकता था | वह युग आत्मचिंतन, 
आत्मशोध और सामाजिक एवं धामिक -.इलचल का युग था, राजनैतिक देश- 
भक्त सस्थाओं का सूत्रपात हो गया था। आये समाज का नेतृत्व केवल 
मौखिक वाद-विवादों और पत्रों तक सीमित रह गया था। राजनीति अ्रभी खुल 
कर सामने नहीं आई थी । ऐसा समय नाठक-रचना के श्रत्य॑ंत उवयुक्त था। 
हरिश्चन्द्र स्कूल के प्रमुख लेखक ये हं--देवकीनन्दन त्रिपाठी?* ( आ० 
१८७० ); दामोदर शास््री२१९ ( आ० श्ण७३ ), श्रीकृष्ण,तकरूर४, लाल खज्ज- 
वहादुरमल?5५ ( आ० १८७३ ), प्रतापनारायण मिश्र२६ ( १८५५--१६२३ ); 
ज्वालाप्रसाद मिश्र२७, दुर्गाप्रसाद मिश्र, बलदेवप्रसाद मिश्रर८ (१८६६६-- 
१६०४), तोताराम वर्मा*९ ( १८४७--१६०२ ) | 
जिस श्रथ में हम प्रहतन का प्रयोग करते हैं उस अर्थ में कोई वस्तु 
१६वीं शताब्दी से पहले के समय की हमारे सामने नहीं है । 
प्रहसलन इस शताब्दी मे समाज के सामने एक उत्कट समस्या 
उत्पन्न हो गई। एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया जो एक नई 
समस्या को अपना रहा था। इससे समाज की पुरातन-प्रिय मंडली को उसका 
ख़ाका उड़ाने का अवसर हाथ आया | प्रहसन सामाजिक विडम्बना का ही 
सूचक दे | 
हिन्दी का सबसे पहला प्रहसन भारतेन्दु का विदिकी हिंसा हिंसा न भवति? 
( १८७५ ) है। इसमें उन्होंने नवीन समाज के आचार-पंबंधी सिद्धान्तों की 


२२--सीताहरुण नाटक ( १८७६ ), रुक्सिणी-दरुण नाटक ( १८७६ ), कंसवघ 
नाटक ( १८७९ ), नन्दोत्सव नाटक ( ८८० ), लक्ष्मी सरस्वती नाटक ( १८८१ ), 
प्राल-प्िवादह लादक ( १८८७ ), गोवध निर्षेध नाटक ( १८८१ ), अचड गोरक्षा नाटक 
(६ १८८१ )। ः 

> २३--समलीला ( १८८२-.. १८८७ ) | 
« २४--विद्याविलासिनी व सुख सम्बन्धिनी नाटक ( १८८४) 

र५--हंटतालिका नाटिका ( श्८८७ ) 

२६--कलिकौतुक रूपक ( १८९० ) है 

२७--सीता वनवास (१८५५), वेनीस'हार नाटक, विचित्र कवि, ग्रोस्व्रामी 
वामचानाये 

२८--मीरावाई ( १८९७ ), न'दविदा ( १९०० ) 

२९---विंवाह-विटन्ब्ना नाउक् ( १९०० ) 


बतमान युग. - २१२१ 


हँसी उड़ाई है। उनका दूतरा अहसन '“अंघेर नगरी? है जो १८८३ में 
लिखा गया | | 

परन्तु शीघ्र ही प्रहसन लोकप्रिय हो गया और उभके न्षेत्र का विस्तार 
हुआ । नवीन विचारों के सम्रथको ने प्राचीन विचारों और रूढ़ि-अस्त व्यक्तियों 
के प्रति इसका प्रचुर प्रयोग किया। लगभग जीवन की समस्त दिशाओं को 
प्रहसन का विषय बनाया गया । इस समय के प्रसिद्ध प्रहसन-लेखक प॑ं० वाल- 
कृष्ण भट्ट३० .( श्८४७-१६१६ ), देवकीमन्दन त्रिपाठी३१ ( आ० १८७० ) 
लाल खड्गबहादुर मल३२- ( आ०- १८७३ ), रोधाचरण गोस्वामी३३, 
किशोरीलाल गोस्वामी१४५, देवकीनन्दन तिवारीरे० (आ० श्८७३ ), 
चौधरी नवरसिह१६ और गोपालदास गहमरी३० है। 


इन प्रहसनों में उच्च कला के दशन नहीं होते। इनका महत्व साहित्यिक 
नहीं है, ऐतिहासिक अवश्य है। शा सम 
विदेशी विद्वानों की प्रशंसाओं ने भारतीय विद्वानों का ध्यान एक बार 
फिर संस्कृत की ओर फेर और हिन्दी में संस्कृत नाठकों के अनुवाद होने 
लगे। इन अनुवादों का प्रारम्भ राजा लक्ष्मणसिंह 
संस्क्रत से ( १८२६-१८९६ ) के शकुन्तला नाव्करें से हुआ | यह 
अनुवाद नाठक श्८ूछ!१ में अनूदित हुआ। इनके बाद भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र और लाला सीताराम बी० ए० (१८५८-१६३६ ) 

का नाम उल्लेखनीय है । | 
भारतेन्दु के श्रनूदित नाठक ये हैं- विद्यासुन्द्र२५ ( श्यक्ष८ ), पाखंद 





जज 


३०---शिक्षादान या जैसा काम ब्रेसा परिणाम्त ( १८७७ ) 
३१---रक्षावंबन ( १८७८ ), एक-एक का तीन-तोन ( १८७९५ ), ख्री चरित्र 
( १८७९ ), वैल छ. टके का 

३२--भारत-आरत ( १८८५ ) 

३-वृढे मद सुहासे, लोकदिखाई तमाशा ( १८८७) 
३४--चौ पट चंपैट 
३५--फलियुगी विवाह प्रंदसन 
३६---वेंश्या नाटक ( १८९३ ) 
३७.जै से का तेसा 

9८-..मूल त्ले० कालिदास 
३९... ,, र कवि 


ननलन 


२२२ हिन्दी साहित्य + एंक अध्ययन 


विडम्बन४०, धर्नजय विजय४१ ( १८७३ ) कपूरमंजरी ( १८७५ )४२ सत्य 
हरिश्चन्द्र ( १८७५ )४३, मुद्राशक्षृत ( १८७८ )४४ | लाला सीताराम के इस 
प्रकार के नाठक ईँ--मद्दावीर चरित४५ (१८७७) उत्तर रामचरित४६, मालती- 
माधव ( १८९८ )४०, मालविकाग्निमित्र.. ( १८६८ )४८, मच्छुकटिक४९ 
( श्य६६ ); नागानन्द ( १६०० )५० | ह 

संस्कृत से श्रनुवाद की यह परपरा दुबे नन्‍्दलाल विश्वनाथ५३ ( ज० 
१८८२ ), बालमसुकुन्द गुप्त ( १८६८-१९०७ ), ज्वालाप्रसाद मिश्र५१ 
( १८६२ ), शीतलप्रसाद४४ और श्रन्य महानुमावों ने जारी रखी | 


अंग्रेज़ी साहित्य से अधिकाश अनुवाद शेक्सपियर५५ के हुए। कभी 
एक-एक नाटक कई बार अनुवाद हुआ है। अन्य अंग्रेजी नाठककारों 





४०-... मू० लेखक कृष्ण सिश्र ( प्रवोध चंद्रोदय के हरे अझ का अनुवाद ) 
४१०. ,, » कवि कंणन | 
४२--. ,+ » रजशेखर 
४३-... , #% फेमेरेवर 
४४... ,, » विशाखदत्त 
४५-... » # भैवभूति 
४६... ,, » वेंदी 
४७--- 9 » वही 
इ८.... , » उेलिदास 
४९--- $ ११ श्द्र्क 
५०० +» $ श्रीदृर्षा 
५१... ,, » उत्तर रामचरित ( १८८६ ), शकुन्तला ( श्यय८ ) 
७५२--.. ,, #» रसनावली १८५८ ) 
५३-... ,, » बेणी स'हार नाटक ( १८९७ ) 
५४... ,, » गच्छकटिक, रत्नावली और प्रवोध चन्द्रोदय नाटक 
५५-..शेक्सपियर के केवल ५-६ नाएकों के दी अधिक अनुवाद हुए ६ 
कोमेटी आवब एरर---.अ्मजालक ( १८७५९ रत्नचन्द्र ) 
दि मरचेन्ट आ्राव वेनिस--दुल भ बंधु या वंशापुर का महाजन ( १८८० हरिश्चंद ), 
वेनिस नगर का व्यापारी ( आर्या श्यय८ ) 


एज यू लाइक इट--मनभावन ( १८९६, पुरोहित गीपीनाथ ) 
रोम्यो एट जूलियट--प्रेमलीला ( १९९७, वही ) 


ब् 
घट 


वर्तमान युग श्श्रे 


अंग्रेजी से. डिंसन१६ को छोड़ कर श्रोर किसीसे यह युग 
अनुवाद परिचित नहीं है। अंग्रेज़ी स्कूलों-कालिजों और डा[मा 
कम्पनियों ने शेक्सपियर के प्रचार में महत्त्वपूर्ण 

काम किया है । 


हरिश्चन्द के बाद हिंदी नाठक का हास हो गयां ओर हिन्दी लेखक ह 

। श्रधिक उन्‍नत बल्ञभाषा के नाठकों के अनुवाद की और 

बंगाली के कुके | इस प्रकार के नाठक हैं, कृष्णकुमारी ५०, पद्मावती, 

अनुवाद वीर नारी, सती नाठक५ष८, सज्जाद सुंबुल५९, शमसाद 
सोसन३०, 'क्या इसी को सम्यता कहते हैं !६११ । 

निबंध... ह 

हिन्दी पन्नों के प्रादुर्माव के कारण गद्य-लेखन की उस शैली का जन्म हुआ 

जिसे लेख कहते हैं। और जैसे-गैसे पत्रों की संख्या और उनके संपादन में 

उन्नति होती गई वैसे-वैसे अधिक अच्छे लेख लिखे जाने लगे। ये लेख उस 


नभ “>> ५+धत+क ++ आआि+ 


जिनमें से अधिकाश तो प्राचीन पत्रों के साथ लुप्त हो गए हैं। 

परन्तु गद्यनब्लेखन का वह रूप जिसे निबंध कहते हैं ग्रधिक विकसित नहीं 
था । बालकृष्ण भट्ट और पं० प्रतापनारायण मिश्र इस समय के सबसे 
अच्छे निबंधकार हैं। इनके निबंध हिन्दी में “हिन्दी प्रदीप”? और “ब्राह्मण” 
के द्वारा हमारे सामने आये | उन्होंने अपनी शैली आप विकसित की । उनकी 
भाषा में यद्यपि प्रातीय प्रयोग आ जाते थे परन्तु वह अलंकारों ओर काव्योप- 
योगी प्रयोगों से मुक्त थे । उस पर वेयक्तिकता की छाप थी जो. प्रत्येक अच्छे 
निबंध में होना आवश्यक है।- - 


५६--.इनके “केटो” नाटक का अनुवाद १८७५९ में अलीगढ़ के तोंताराम वो 
ने किया । 

५७-अनु० रामकृष्ण,वर्सी, मूल ले० सधुसूद्न दस , 

५८... ,, उदितनारायणय वकील, मूल ले० मनमोहन बसु 

५९... ,, केशवराम भट्ट ( शरत और सरोजनी का अनुवाद ) 

६०७०-०७ 9 बह्दी ( सुरेन्द्र विनोदिनी ) 

--६१ , ले जनायथ, मूल ले० मधुसदन दत्त 
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प्रतापनारायण मिश्र ने हास्य रस के निबंधों और व्यंगात्मक शैली 
को जन्म दिया। उनके लेखों में जो चुलबुज्ञापन है वह जितना उस थुग 
के पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवश्यक था उतना लेखक के 
व्यक्तित्व-प्रकाशन के लिए शब्दों के चुनाव, विचारों के प्रकाशन ओर उनकी 
नागरिकता में प॑ं० वालकण भट्ट अविक सतक हैं परन्तु पं० प्रतापनारायण 
मिश्र हास्य से निबंधों को अधिक रोचक बना देते हैं । 


निबंधों ने गद्यगेली को विकसित एवं परिमाजिंत करने तथा अन्य 
लेखकों के सामने भाषा और अभिव्यक्ति के ढंग का नमूना रखने में बड़ी 
सहायता की । इसने हिन्दी के शब्दकोप की वृद्धि करने ओर उसे स्थिर 
रखने मे भी सहायता दी। लगभग समी लेखकों ने निबंध लिखे। इनमें 
पिछुले दो के अतिरिक्त भारतेन्दु, राधाकृष्णदास, दयानन्द, बालमुकुन्द गुप्त 
शैली की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं| वह युग खंडन-मंडन, बुद्धिवाद, और तक का 
युग था और इन सब वातों ने निबंध के लिए. विषय चुने और उनकी शैलियों _ 
के विकास पर प्रभाव डाला। निबधों के द्वारा ही हिन्दी गद्य ने नया 

जन्म लिया | हर 


हिन्दी प्रदीप ( १८७७ ) और ब्राह्मण ( श्८८३ ) के प्रकाशन ने 
हिन्दी निव॑व-जगत्‌ में क्रान्ति कर दी और शताब्दी के अंत होते-होते विषय- 
वेमिन्य, शैली, साहित्य सभी दृष्टि से हिन्दी निबंध उच्च श्रेणी का हो गया 
था। नए ज्ञान को जनता तक पहुँचाने का वही साधन था। वास्तव में कुछ 
वेयक्तिक निबंधों को छोड़ कर इस युग के लेखों और निवंधों में भेद करना 
कठिन है। जहाँ निवंधों में शैलियों की सृष्टि की वहाँ लेखों ने हिन्दी-प्रचार 
और विचार-प्रचार का महत्वपूर्ण कार्य किया | 


जीवन-चरित्र 

इस समय पहली बार कवियों ने जीवन से सबंब स्थापित करने की चेष्टा 

की है। यत्रपि दाशनिक तत्वचितन और जीवन से पल्लायन की थोड़ी वहुत 
प्रदत्त तव भी है, परन्तु वह महत्वपूर्ण नहीं है। कवि दरवार की विलास-भूमि से 
निकल कर समाज, राष्ट्र विश्व आर समी अवस्था के नर-नोरियों के वीच 
में बढ़ने लगा हैं। नए शान ने नए विपयों का द्वार उसके लिए उन्पुक्त कर 
दिया है। इसी परिस्थिति ने कवियों को जीवन-चरित्र-लेखन की ओर प्रेरित 
किया | वास्तव में कवियों और महात्माओं के जीवन-चरित्र लिखने की परसरा 
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भक्ति-काल से चली आ रही थी और भक्तमाल और वार्ताएँ इस समय के 
जीवनी-लेखकों -के -सन्मुख थीं । ः 


१९वीं शताब्दी के उत्तराध के प्रारम्मिक काल में नाभादात के अनुकुरण 
में भक्तों के जीवन-चरित्रों को उपस्थित किया गया। १८५७ में रीवा के 
महाराजा रघुराजसिंह ने रामरसिकावली लिखी। इसका कलियुग प्रकरण 
नाभादास के काये को आगे बढ़ाता है | लेखक ने प्रियांदास की भक्तमाल की 
टीका की साम्रग्नी को ही ग्रहण कर लिया है | इस प्रकार के अन्य जीवनी 
ग्रन्थ युगलदास की बघेल-वंशागम-निर्देश ( १८६३ ), भारतेन्दु का उत्तराध 
भक्तमाल ( १८७२ ) और राधाचरण गोस्वामी का नवभक्तमाल ( १८८६ ) 
हैँ | ऐतिहासिक विवेचन एवं जीवन सामग्री के विस्तार की दृष्टि से ये ग्रन्थ 
महत्वपूर्ण नहीं । वास्तव में ये जीवनी-लेखक प्राचीन परिपाटी का ही पोषण 
करते हैं। ह 


“नवीन दृष्टिकोण से जीवनी-लेखन भारतेन्दु से प्रारम्भ होता है। उन्होंने 
इस ज्षेत्र में य्यर के लगभग काय शुरू किया श्रौर| विक्रम, कालीदास, 
रामानुज, जयदेव, राजाराम शास्त्री, लाड॑ म्यो, लाड रिपन आदि के संक्षिप्त 
जीवन-चरित्र उपस्थित किये । इनमें उनका दृष्टिकोण ऐतिहासिक और 
खोजपूण था । इसके बाद उनके अनुसरण में जीवनी-लेखन की एक धारा ही 
चल पड़ी । अनेक लेखकों ने उस काम को आगे बढ़ाया | इनमें कार्तिक- 
प्रसाद खतन्नी, - राधाकृष्णदास, गोकुलनाथ शर्मा, अम्बिकादत व्यास और 
मुन्शी देवीप्रसाद मुन्सिफ महत्वपूर्ण हैं। लाल खडगूतहाहुर मल ने भी अनेक 
संक्षित जीवन-चरित्र लिखे। कुछु जीवन-चरित्रों की सामग्री एवं आधार 
अत्यन्त भ्रामक तथा शअ्रसत्य है, परन्तु नये दृष्टिकोण को लेकर चलने वाले 
अधिकाश लेखक सत्य के अधिक निक्रठ पहुँचने की चेब्ठा करते हैं | १९०० 
ई० सें मेज़नी का जीवन-चरिचत्र छुपा जो लाला लाजप्रतराय के इसी. नाम के 
झज्रेज़ी ग्रंथ का-अनुवाद था। इसने हिन्दी जीवनी-लेखकों के सामने नया 
आदर्श रखा | अनेक जीवनी-म्न्य लिखे गये.ओर समसामयिक पत्रों में प्रका- 
शित हुए । इस प्रकार के लेख लिखने वालों में राजा शिवप्रसाद और काशी- 
नाथ्.खत्नी हैं। इनमें से अधिक लेख राजपूतों एवं भक्तों - और संतों से-संबंध 
रखते हैं । 

रह 
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अआ-- पतद्च 
गद्य के आविर्भाव के बाद नूतन युग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य काव्य 
की नई गति-विधि है। इस समय न केवल काव्य की भाषा में _परिवर्तेनु 
हुआ, वरन्‌ उसके विचार, व्यंजना, दृष्टिकोण और छन्द में भी। अब तक 
पिछली काव्य-परंपरा चली आ रही थी; विशेषकर भक्तिकाव्य के रूप में | 
राधा-कृष्ण के रोमास में अतिशयोक्ति ओर धार्मिकदा का प्राधान्य था और 
कविता को जीवन से दूर खेंच कर कत्यना के लोक भे ले जाने की प्रदृत्ति काम 
कर रही थी | जनसाधारण का जीवन बदल गया था; परन्तु काव्य का लक्ष॑य 
नहीं बदला-था न उपमा-उद्येज्ञा आदि के लिए. कवि जीवन की श्रोर मुड़ते ये | 
भाका-में-अजमाबा-का-प्राधाव्य-ध-। अनेक प्रान्तीय बोलियों के रहते हुए; भी 
वही काव्य-भाषा हो रही थी | 
१९वीं शताब्दी के अन्त तक परिस्थिति बहुत कुछ यही रही परन्ठु साथ 
ही नवीनता ने भी प्रवेश किया। पुराने दृष्ठिकोण को सुरक्षित रखते हुए 
अनेक रूढ़ियों के बीच में नया दृष्टिकोण भी विकसित होता रहा और उसने 
धीरे-धीरे अपने पक्ष में महत्वपूर सामाजिक अमिरुचि को जन्म दिया। नया 
प्रभाव कई खोनों से आया। पच्छिमी विचारों का प्रभाव पड़ रहा था| विशान 
के अध्ययन से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो चला था। गद्य के आवि- 
भाव, पश्चिमी साहित्य; विशेषतयः अंग्रेज़ी साहित्य ओर उससे प्रभावित 
प्रान्तीय साहित्यों के अध्ययन, नई राजनैतिक जाग्रति और उन सुधारों ने 
जिनके प्रवतेक राजा राममोहन राय और स्वामी दयानन्द थे, नए युग को 
अनेक प्रकार से प्रभावित किया | सरकार द्वाग, विशेषकर विलियम वबैन्टिज्ग 
के समय में, किये गये सामाजिक सुधारों का भी प्रभाव पड़ा । 
उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तराध भारतीय जीवन में हलचल का समय 
है । जनता में, विशेषकर मध्यवर्ग में, असन्तोष था। मध्यवग नए सासाजिक 
ख॒बारों का स्वागत कर रहा था परन्तु रूढियों के टूट जाने से त्रस्त था। 
वह राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए. आन्दोलन खडा कर रहा था। 
धरम को ओर अमभिरुचि कम हो रही थी। लौकिक जीवन को प्रधानता मिलने 
लगी थी और इसलिए धीरे-धीरे यथार्थवादी इष्टिकोण का विकास हो रहा 
था। यही कारण था कि प्राचीन आदशवादी, धर्मप्रधान, काव्य-रड़िग्रस्‍्त 
साहित्य से भी इस व में अधन्तोष उत्नन्न हुआ और चूँकि अ्धिकाश कवि 
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इस वग के थे, अतः उनके द्वारा नये काव्य की नींव पड़ी | परन्तु प्राचीन रूढ़ियॉँ 
एक दिन में नष्ठ नहीं हो गई । हम सारी उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराध और 
बीसवीं शताब्दी के पहले १० वर्षों में नए काव्य को प्राचीन काव्य-भाषा 
श्र काव्य-परम्परा से रगड़ता पाते हैं । 
इस समय का अधिक्राश काव्य प्रचार-मूलक है। यह आवश्यक था 
क्योंकि यही युग स्वयम्‌ राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक सुधारों के प्रचार 
का युग है | कवियों ने अपने युग की प्रवृत्तियों को पकड़ा और उन्हें काव्य 
का रूप दिया | इस नवीन काव्य-धारा के प्रारम्मिक काल का अध्ययन करते 
हुए कई नवीन बातों की ओर हमारा ध्यान जाता है। अंग्रेज़ी काव्य के अध्ययन 
से हमारे कवियों का ध्यान भाषा, भाव ओर प्रकाशन को सरलता की ओर 
गया। हिन्दी-काव्य-शैली प्रतोक-प्रवान और अ्भिव्यजना-प्रधान थी। प्राचीन 
प्रतीक हट गये | नये प्रतीक नहीं गढ़े गये |. व्यंग का स्थान आभिषधा ने ले 
लिया। अग्रेज़ी काव्य के प्रकृत चित्रण की ओर कवियों का ध्यान विशेष 
रूप से गया। यह बात नहीं है कि कवि उस समय प्रकृति के अधिक निकट 
आ गये थे | वस्त॒ुतः आम नगए की ओर बहने नगर की ओ लगे थे जिसके कारण जीवन में 
नागरिकता की अधिक वृद्धि हो गई । इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप ही कवियों का 
ध्यान प्रेकृति को और गया था। काव्य में प्रकृति-के नये स्थान के संस्थापकों में 
प्‌ृ० शरीधर पाठक का नाम महत्वपूर हे नाम महत्वपूर्ण है । 
अंग्रेजी काव्य में बुद्धिवाद का स्थान अविक है; विशेषकर श्थ्वीं 
शताब्दी के क्राव्य में जिससे हमारे कवि प्रभावित हो रहे थे। अतः हमारे 
काव्य में बुद्धि-तत्व अधिक होने लगा, ह्ृदुय-तत्व कृम। कविता ने मानव 
जीवन ओर मनुष्य के देनिक कार्यो एवं उसकी प्रतिदिन की दृत्तियों से संबंध 
जोड़ना शुरू किया । इसी प्रकार देश-प्रेम का स्थान अंग्रेजी काव्य में महत्वपूर्ण 
है। कुछ उसके प्रभाव से, परन्तु अधिकतर राष्ट्रीयता के उस नये आन्दोलन 
के प्रभाव से जो काग्रेस के जन्म के साथ उत्न्न हुआ | हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय 
कविता ( अधिक उपयुक्त शब्द होंगे देश-प्रेम की कविता ) का प्रादुर्भाव हुआ | 


हल न बन रे गलकक की चित्तौड़-विषयक कविता और उनके शजनैतिक-नमव्कों कीगति 
इसी ओर इज्ञित करती हैं। 


अन्य प्रान्तों और अग्रजी आदि पश्चिमी भाषाओं के काव्य 
को पढ़ने से हमारे कवियों को यह स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो गया कि 
उनका काव्य अन्य भाषाओं के काव्य के सम्मुख अधिक उत्कृष्ट नहीं है, 
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विशेषकर अर्वाचीन या समतामयिक काव्य, अतः वे इस कम्ती को पूरा 
करने में लगे । 

अनेक कवि आर्यंसमाजी थे, अतः समाज-सुधार के नये विचारों 
( विधवा-विवाह का प्रचार, बाल-विवाह का विरोध, सामाजिक कुरीतियों, 
वृद्ध विवाह, दहेज आदि के उन्मूलन ) के प्रचार मे उन्होंने कविता को. 
अपना अ्त्र॒ बनाया | सनातन धर्मी रुढ़िप्रिय कवि उनके सामने वहीं अद्तर 
लेकर खड़े हुए परन्तु वे समय से पिछड़े गये थे, अतः उनका अधिक महत्व 
नहीं हो सका | 

इन सब प्रवृत्तियों के साथ जो खड़ी-बोली की कविता के रूप में इस 
शताब्दी के अन्तिम भाग में हमारे सामने आई, ब्रजमाषा की कविता चली 
जा रही थी | इसके दो रूप ये (१) वेष्णव काध्य जो भक्ति-प्रधान था | इसका 
विपय विशेषकर कृष्ण-भक्ति था और आलग्वन राधा-कृष्ण-लीला | 
(२) रीति कविता जिसमें मौलिकता का एकदम अमाव हो रहा था। 
अलंकारों ओर श्रतुप्रासों की घटादोप में नायक-नायिकाओं की चुहल और 
प्रकृति के बेंधे-सथे चित्र चल रहे थे | सच तो यह है कि न वेष्णव कविता 
के लिए. उपयुक्त भूमि रही थी, न रीति कविता के लिए;। भक्ति का 
आन्दोलन शिथिल पड़ गया था और रौति-कराव्य के आश्रयदाता राजा- 
महाराजा नष्ट हो चुके थे और जो थे भी, वे साधनामाव के कारण कवियों 
को अधिक सहायता नहीं दे सकते थे | प्रेस की प्रतिष्ठा और पाख्य पुस्तकों 
तथा समाचार पत्रों के आवि+व के कारण कवि साधारण जनता के सम्मुख 
थ्रा चुका था । यह साधारण जनव्य-लौकिक उत्सुकता, सुधार-संबंधी 
उत्तेजना ओर नवीन भावों से मरी थी, न भक्ति करती थी, ओर न विलास में 
लिप्त दो सकती थी | 

नई कविता का प्रारम्भ भारतेन्द्र दरिश्चन्द्र से होता है जिनका जन्म 
शताब्दी के ठीक मध्य व (१८५०) में हुआ। वे मूलतः प्राचीन परिषाटी 
के पोपक वष्ण॒व मक्त-कवि ही थे, परन्तु उनमें थुग की नवीन प्रव्ृत्तियों भी 
पाम कर रही थीं। उनका महत्व इसी में हे कि उन्होंने रूढियोँ के वन्धन 
शिथिल किये श्रीर उनसे उनका व्यक्तित्व दव नहीं गया | उन्हें नवीन काव्य 
का पिता क्या जा सकता है। प्राचीन रुढ़ि-शिष्टाचार-परिपाटी-प्रिय समाज 
श्रार वातावरण में रहते हुए नये भावों को ग्रहण करना, उन्हें छन्द- 


बढ करना और एक नई ही परिपाद्री को जन्म-देना कम महत्व का काम 


रे + 
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नहीं है | मारतेन्दु की नई कविता-शैली का प्रारम्भ १८६१ में होता जब 
उन्होंने “स्व्गंवासी श्री अलबठ वन अनन्‍्तर्लापिका” और अन्य दूसरी इसी 
प्रकार की कविताएं लिखीं | यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि इस प्रकार की 
कविताएँ राष्ट्रीय अथवा जातीय महत्व नहीं रखती, परन्तु यह विचार भ्रमात्मक 
है | उस समय अम्नेज़-प्रेम ही राष्ट्रीया का चिन्ह बन रहा था | अभी शासकों 
और शासितों के बीच में वह खाई उत्नन्न नहीं हुई थी जो शताब्दी के अन्त 
होते-होते हो गई और जिसने सच्चे अर्थो में राष्ट्रीय कविता को जन्म दिया । 
राष्ट्रीय काव्य के विकास का अध्ययन करते हुए हमें अंग्रेज़ी अधिकारियों के 
प्रति सम्मानन्वूचक, देश-दुर्दशा वन प्रेघान और अतीत गौरब-गानपूर्ण 
कविताश्ों तक ही सीमित रहना पड़ता है | हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 
उस समय का कवि मध्यवग्ग का प्रतिनिधित्व करता था जिसे अंग्रेजी राज्य से 
स्पष्ठ ही लाभ हो रहा था | अतः हम अग्रेज़-हेषी कविताएँ नहीं पाते । 


यही नहीं, सन्‌ १८५७ के सशक्तर राष्ट्रीय उत्थान जैसे विषय पर हिन्दी के 
उन्नीसवी शताब्दी के किसी भी कवि ने एक शब्द भी अच्छा नहीं कहा। 
अधिकाश कवि इस विषय पर मौन रहे । जिन्होंने कुछु कह्य भी, उन्होंने भी 
अधिकारियों के स्वर में उस महान यज्ञ की निन्‍दा की। परन्तु, जो हो, 
उन्नीसवीं शताब्दी का कवि भी अपने समय का उतना ही प्रतिनिधित्व कर 
रहा था, जितना कोई भी ओर कवि। लोकग्रीठों-में. भले ही जनता राष्ट्रीय 
सशस्त्र विद्वोइ ओर उसके नेताओं का सम्मानसूचक उल्लेख करे, हिन्दी काव्य 


में यह बात बीसवीं शताब्दी के १०, १५ वर्ष बीत जाने तक नहीं पाई जाती । 


राष्ट्रीण कह सकी जाने वाली कविता में हम कई मनोवृत्तियॉँ पाते हैं। 
उसमें सरकार से अपील की जाती है कि वह जनसाधारण की कठिनाइयों 
ओर दुःख़ों को दुर करे | स्वयम जनसाधारण की दुर्बलताओं और बुरे आचार- 
विचारों को दूर करने की प्रेरणा भी कवि में होती हे । सरकार के प्रति राज- 
भक्ति का प्रकाशन किया जाता है और सामाजिक सुधार आदि के लिए! उसकी. 
सहायता पाने की चेष्टा की जाती है | पिछले गौरव का गान ओर वतंमान 
अवस्था पर दुःख प्रगट करना भी आवश्यक समझा जाता है। इस समय के 
कवियों के आग फय में राजसत्ता एवं जनता के प्रति यही दृष्टिकोण 
है। ये कवि हैं “भारतेन्दु, प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त, पंडित 
श्रीघर पाठक, अयोध्यासिंद उपाध्याय बद्गीनारायण चौधरी 'प्रेमघन”ः और 
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राधाकृष्णदास | जुबली जैसे अवसर पर ये कवि राजभक्ति-भाव के प्रदर्शन को 
नहीं भूलते । कु 

परन्तु धीरे-धीरे यथाथव्रद्ये-दष्ट्कोण के विकतित होने के साथ-साथ 
राजभक्ति कम होने लगी, कटद्ठता की मात्रा बढी, ब्रियिश शोषण नीति समझ 
में आने लगी ओर कवियों ने उसकी निनन्‍दा की। सामयिक्र राजनैतिक 
परिस्थिति में कोई परिवर्तन न होते देख कवियों ने प्राज्जीन हिन्दू राज्य का 
आ्लादर्श सामने रखा । उन्होंने भावपूण ढग पर प्रथ्वीराज और राणा प्रताव 
आदि देशनायकों के गान गाये | सामयिक दशा के वणन में कवि ने कूद्वचन 
और उ्यंग का आश्रय लिया। ब्रिटिश सत्ता उसे अखरने लगी । वाघ्तव में 
उस समय भूचाल और काल-के कारण किख्ययों-की-ऐसी दुदंशा हो गई थी जिसका 
भारतीय इतिद्वास में जोड नहीं था और यह स्पष्ट था क्वि ब्रिठिश राज्य की 
शोपण नीति ने इस परिस्थिति को और भी गम्भीर बना दिया था। इसी कारण 
लोकयीवों आर कविताओं का-स्वर अग्रेज़ शासक के. प्रति कटुता से मर गया 
था | परन्तु किर भी कविता में राजभक्ति का स्वर बहुत से कबियों द्वारा 
शताब्दी के अन्त तक बना रहा | वैसे भी शासन के प्रति कट्ठता हो जाने पर 
भींग्रेज़ों के प्रति सम्मान का माव बना था क्‍योंकि वही वास्तव में उस 
काल में राष्ट्रीयता के जन्मदाता थे । इसके अतिरिक्त रेल, तार श्रादि छुवि- 
धाये भी अंग्रेज़ी शासन द्वारा प्राप्त हुई थीं और उस समय का कवि उनके 
कारण सत्ता को एकदम श्रश्नद्धा से नहीं देख पाता था | वास्तव में वह ऐसी 
सुविधाशं के कारण राजसत्ता को साधुवाद देता हुआ नहीं थक्रता था| वह 
यह नहीं समझा था कि इन सुविधाओं के मूल में मी शोषण की नीति काम 
कर रही है । 


एक बात और ध्यान देने की है। उस समय हिन्दू कबि मुसलमानों. के 
शासन-काल को एकदम विदेशी समभकर सीधे जयचन्द-प्रथ्वीराज तक 
जाते थे | वास्‍्तव में उनमे राष्ट्रीयता का वह माव विकसित नहीं हुआ था 
जिसके कारण वे मुसलमानों को भारतीय जातीयता का अविभाजित अ्रंग 
समभते । यह घुग अलग-अलग हिन्दू जातीयता और मुसलमान जातीयता 
के उत्थान का था| 

भक्ति का श्रान्दोलन समास हो गया था, परन्तु अवशेध रूप में अरव्रवार: 
ब्राद पर आ्रात्या और कुम्रफ़ल-पर विश्वास अब भी बने थे, अतः कवियों ने 
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भगवान से अवतार लेने की श्रनेक स्त॒ुतियाँ कीं। बस वेष्णवंधमंवाद यहीं 
समाप्त हो जाता था। 

नवीन सुधार-विषयों ( अशिक्षा, मद्र-पान, दहेज, छूत-कम', वाल-विवाह, 
वृद्धनविवाह, सती-प्रथा, बाल-इत्या, जाति-पाति आदि ) पर लिखी गईं कवि- 
ताश्रों के साथ--जिनके -नैवा भारतेन्द ओर उनके अनुकरण करनेव ता भारतेन्द और उनके अ्रनुकरण करनेवाले 
भारतेन्दु मंडली के कवि एवं उनके भावों से पोषित आयसमाजी कवि थे । 
ऐसी कविताओ्रों की कमी भी नहीं है जो प्रतिक्रियावादियों की लिखी हैं। 
इन कविताश्रों में नये सुधारों की शंक्रा की दृष्टि से देखा गया है । कुछ कवि 
ऐसे भी हैं जिन्होंने सनातन घम का पक्ष लेते हुए नये सुधारों को अधिक- 
से-अधिक श्रपनाने की चेष्ठ। की है परन्तु अधिकाश प्रतिक्रियावादियों के लिए, 
नई सभ्यता और उसके पोषक व्यंग का विषय बचे. रहे | 

परन्तु यह न समझना चाहिये कि इस सारे समय कविता की पुरानी 
धारा का एकदम लोप हो गया था। सच तो यह है कि वीरकाव्य, भक्तिकाव्य ' 


और रीतिकाव्य की परंपराएँ चज्ी--आती-थीं और शताब्दी के अंत तक 


उनका ही प्राधान्य रहा । इन कविताओं की भाषा ब्रजमाषा थी और इनमें 
प्राचीन काव्यरूढ़ियों का दी-पाल्नन था। वास्तव में पुरानी काव्य-धाराश्रों का 


अत्यंत क्षिप्र गति से हास हो रहा था। वीरकाव्य का कोई भी छुन्दर कवि 
इस समय नहीं मिलेगा। मुक्तक-काव्य के रूप में कुछ प्रश॑सात्मक वीरकाव्य 
राज-दरवारों में अवश्य बना है परन्ठ उसमें चाढकारिता के सिवा कुछ भी 
नहीं है । आल्हाशैजी में कुछ लोक-काव्य व्रीर -मावना को लेकरू--अवश्य 
प्रस्फूटितु हुआ, विशेषकर गदर के समय, परन्तु उसमें साहित्यिकता की मात्रा 
बहुत ही कम होने के कारण उतका महत्व केवल साहित्यिक होगा। राज- 
नीतिक व्यवस्था बदल चुकी थी। युद्ध-व्यवसायी वर्ग की प्रभुता का अत हो 
गया था। अतः वोरकाव्य का श्रभाव स्वाभाविक बात थी। 

भक्तिक्राव्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण रचनाएँ उन्नीसवीं शताब्दी के 
उत्तराद- में अवश्य-प्राई-जाती हैं। परल्तु वे प्राचीन भक्तिकाव्य का अनु- 
करण मात्र थीं। भक्ति-आन्दोलन सन्नहर्वी शताब्दी में ही पर्याप्त शिथिल हो 
गया था, अतः इस काव्य के पीछे जो प्रेरणा थी, वही शिथिल पड़ गई 
थी । परन्तु ईसाइयों के विरोध में एवं नई परिस्थिति से प्रभावित होकर कितने 
ही नए, धार्मिक सम्प्रदायों ने जन्म लिया। इस काल के धामिक काव्य को 
हम छः भागों में बॉठ सकते हैं-- 


२३० हिन्दी-साहित्य : एंक अध्ययन 


राधाकृष्णदास | जुबली जैसे अवसर पर ये कवि राजभक्ति-भाव के प्रदर्शन को 
नहीं भूलते | 


परन्तु धीरे-धीरे यथार्थवादी-हब्ठिकोण के विक्रतित होने के साथ-साथ 
राजभक्ति कम होने लगी, कट्ठता की मात्रा बढ़ी, ब्रियिश शोषण नीति समझ 
में आने लगी ओर कवियों ने उसकी निनन्‍्दा की। सामयिक्र राजनैतिक 
परिस्थिति में कोई परिवर्तन न होते देख कवियों ने प्राचीन द्िन्दू राज्य का 
श्रादर्श सामने रखा | उन्होंने भावपू्ण ढग पर प्रथ्वीराज और राणा प्रताप 
आदि देशनायकों के गान गाये | सामयिक दशा के वणन में कवि ने कृद॒बचन 
और उ्यंग का आश्रय लिया। ब्रिठिश सत्ता उसे अखरने लगी । वाघ्तव में 
उस समय भूचाल और काल-के कारण किसानों-की-ऐथी दुर्दशा हो गई थी जिसका 
भारतीय इतिहास में जोडु नहीं था और यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश राज्य की 
शौषण नीति ने इस परिस्थिति को और भी गम्भीर बना दिया था। इसी कारण 
लोक़पीदों ओर कविवाओं का-स्वर अग्रेज़् शासक के. प्रति क़ता से मर गया 
था | परन्तु फिर भी कविता में राजभक्ति का स्वर बहुत से कवियों द्वारा 
शताब्दी के अन्त तक बना रहा | वैसे भी शासन के प्रति कठुता हो जाने पर 
भी अंग्रेज़ों के प्रति सम्मान का माव बना था क्योंकि वह्दी वास्तव में उस 
काल में राष्ट्रीयता के जन्मदाता थे । इसके अतिरिक्त रेल, तार श्रादि छुवि- 
धाये भी अंग्रेज़ी शासन द्वारा प्रास हुई थीं और उस समय का कवि उनके 
कारण सत्ता को एकदम श्रश्रद्धा से नहीं देख पाता था | वास्तव में वह ऐसी 
खुविधाश्रों के कारण राजसत्ता को साधुवाद देता हुआ नहीं थक्रता था। वह 
यह जा था कि इन सुविधाओं के मूल में भी शोषण की नीति काम 
कर रही दे | 


एक बात और ध्यान देने की है। उस समय हिन्दू कवि मुसलमानों. के 
शासन-काल को एकदम विदेशी सममकर सीधे जयचन्द-पृथ्वीराज तक 
जाते ये-। वास्तव में उनमें राष्ट्रीयता का वह भाव विकसित नहीं हुआ था 
जिसके कारण वे मुसलमानों को भारतीय जातीयता का अविभाजित श्रंग 
समभते | यह युग अलग-अलग हिन्दू जातीयता ओर मुसलमान जातीयता 
के उत्थान का था। 

भक्ति का आन्दोलन समाप्त हो गया था, परन्तु अवशेष रूप में अवतार 
ज्राद पर आस्था और कुमफ्ल-पर विश्वास अब भी बने थे, अतः कवियों ने 


वर्तेमान युग २३१ 


भगवान से अ्रवतार लेने की श्रनेक स्व॒ुतियाँ कीं |- बस वेष्णवधमंवाद यहां 
समाप्त हो जाता था। 

नवीन सुधार-विषयों ( अशिज्षा, मद्य-पान, दहेज, छूत-कम , वाल-विवाह, 
वृद्ध-विवाह, सती-प्रथा, बाल-इत्या, जाति-पाति आदि ) पर लिखी गई कवि- 
भारतेन्दु मंडली के कवि एव उनके भावों से पोषित गों से पोषित आयसमाजी कवि थे । 
ऐसी कविताओं की कमी भी नहीं है जो प्रतिक्रियावादियों की लिखी हैं। 
इन कविताओं में नये सुधारों की शंका की दृष्टि से देखा गया है | कुछ कवि 
ऐसे भी हैं जिन्होंने सनातन धम का पक्ष लेते हुए नये सुधारों को अधिक- 
से-अ्रधिक अपनाने की चेष्टा की है परन्दु अधिकाश प्रतिक्रियावादियों के लिए 
नई सभ्यता और उसके पोषक व्यंय-का-विषय बने. रहे | 

परन्तु यह न समझना चाहिये कि इस सारे समय कविता की पुरानी 


धारा का एकदम लोप हो गया था। सच तो यह है कि वीरकाव्य, भक्तिकाव्य * 


और रीतिकाब्य की परपराएँ चल्ी--आती-थीं और शताब्दी के अंत तक 
उनका ही प्राधान्य रहा । इन कविताओं की भाषा ब्रजमाषा थी और इनमें 


प्राचीन काव्यरूद़ियों का ह्वी-पालन था। वास्तव में पुरानी काव्य-धाराश्रों का 
अत्यंत च्िप्र गति से हास हो रह्य था। वीरकाव्य का कोई भी सुन्दर कवि 
इस समय नहीं मिलेग।। मुक्तक-काव्य के रूप में कुछ प्रश॑सात्मक वीरकाव्य 
राज-दरवारों में अवश्य बना है परन्तु उसमें चाहुकारिता के सिवा कुछ भी 
नहीं है । आल्दाशेज्ञी में कुछ लोक-काब्य- व्रीर भाववा को लेकर--अवश्य 
प्रस्कृदित हुआ, विशेषकर गदर के समय, परन्तु उसमें साहित्यिकता की मात्रा 
बहुत ही कम होने के कारण उ9का महत्व केवल साहित्यिक होगा। राज- 
नीतिक व्यवस्था बदल चुकी थी। युद्ध-व्यवसायी वर्ग की प्रभुता का अंत हो 
गया था | अतः वोरकाव्य का श्रभाव स्वाभाविक बात थी । 

भक्तिकाव्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण रचनाएँ उन्नीसवीं शताब्दी के 
उत्तराद्य- में अवश्य-पाई-जाती हैं। परन्तु वे प्राचीन भक्तिकाव्य का अनु: 
करण मात्र थीं। भक्ति-आन्दोलन सन्नहवी शताब्दी में ही पर्याप्त शिथिल हो 
गया था, अतः इस काव्य के पीछे जो प्रेरणा थी, वही शिथिल पड़ गई 
थी । परन्तु ईसाइयों के विरोध में एवं नई परिस्थिति से प्रभावित होकर कितने 
ही नए, धार्मिक सम्प्रदार्यों ने जन्म लिया। इस काल के धार्मिक काव्य को 
हम छुे भागों में बॉठ सकते हैँ-- 


जी 


श्श्र हिन्दी साहित्य ; एक अध्ययन 
(१ ) द्वास्य श्रौर विनय-भावना से, भरी हुई स्तोत्रशैली, श्रोर स्तवनशैली 


में लिखी कविताएँ जिनमें विभिन्न देवी-देवताओं, लौलज्षेत्रों एवं तीथस्थानों 
तथा पवित्र नदियों का भक्तिपूर्ण वणन है | 

( २ ) मन्दिरों के कृमकाड से प्रभावित कविताएँ | इनकी रूप अधिकतः 
साप्रदायिक और श्रसाहित्यिक है। पुष्टिमार्ग के कवियों ने नित्य और नेमित्तिक 
कर्मो' के सबंध में एक वहुत बड़ा साहित्य ही खडा कर दिया है। यह कविताएं 
इतने विशद्‌ वर्णन उपस्थित करती हैं कि मन ऊब आता है। 

( ३ ) खण्ड-काव्यों के रूप में लीलाव्णन-विपयक अनेक काव्य रचे गये | 
अब तक कृष्ण-काव्य में ही जलबिहार, बनविहार, दानलीला, मानलीला, 
हिंडोललीला आदि को स्थान मिलता था । अरब रामकाब्य में भी इन्हें स्थान 
मित्रने-लगा | अ्रयोध्या के कुछ महतों ने क्ृष्णभक्ति की लोकप्रियता से 
प्रभावित होकर गुह्य श्रीर सखी सम्प्रदायों की नींव डाली । इन्होंने रामकाव्य 

में आज्भार का समावेश कुग़ाया | अनेक नई लीलाश्ों की भी कल्पना की गई 
जैसे धोबिनलीला, चुड़हारिनलीला, मनहारिनलीला, परन्ठु इनसे उस समय 
के कवियों की कुरुचि पर ही प्रकाश पड़ता है। 

(४ ) पौराणिक और ऐतिहासिक धार्मिक चरित्रों के संबंध में मक्तक और 
-खंडकाव्य लिखे गये | गौराग, जयदेव, शंकर, दयानन्द और मोर॒ध्वज आदि 
काध्य के विषय बने । 

(५ ) कितने ही वशणात्मक प्रबंध-काब्य लिखे गये। इन प्रबंधों का 

विषय रामझष्ण और राखयण, महाभारत एवं पुराणों की कथाएँ थीं। 
प्रबंधकारों में महाराज रघुनाथसिंह और बाबा रघुनाथदास रामसनेही अधिक 
महत्वपूण हैं | महाराज रघुनाथसिंद के प्रसिद्ध ग्रन्थ रक्मियी मगल, 
रामस्वयंवर, रघुराजविलास, मक्तिविलास और भ्रमरगीत हैं। बाबा रघुनाथ- 
दास रामसनेही का दृह॒द्‌ ग्रन्थ विश्रामसागर है बिसमें भागवत जैसे अ्न्थों 
से होड़ करने की चेष्टा है | इसके तीन खडों में से पहले में पौराणिक कथाओं 
भक्तों की जीवनियों तथा भक्ति संबंधी शास्त्रीय विवेचना, दूसरे में कृष्ण 
चरित और तीसरे में रामचरेत्र को विषय बनाया गया । भ्राषा अवधी है। 

(६ ) प्राचीन सन्तकाव्य की परपरा को भी नवीन प्रद्वत्तियों ने प्रोत्ताहन 
दिया था; विशेषकर आयसमाज के मूतिपूजा-विरोध ने। १८वीं शताव्द 
के अंत में जगजीवनदास का “सतनामी पंथ”, उन्नौसवीं शताब्दी के मध्य 
में हाथरस वाले तुलसीदास का कुडापंथ और इसके कुछ वाद स्थापित शिव- 


न 
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दयाल साहब का राघास्वामी सत्सग पंथ प्राचीन संत्पथों की परम्परा में ही 
आते हैं। इन सब पंथों के प्रवतंकों और उनके पीछे उनके गद्दीधारियों 
का बृहदू काव्य हमारे सामने है । विषय, छुन्द और भावना की दृष्टि, से 
यह सन्तकाव्य के अन्तगत ही आयगा यद्यपि उस पर भक्ति-आन्दोलनों--का 
प्रभाव भी लक्षित है। 

इन रचनाओं के अतिरिक्त अनुवाद-रूप सें बहुत से ग्रन्थ हमारे सामने 
आये | उनका विषय विशेषतः मुक्ति ओर शंगार था। कुछ पुराणों के भी'भाषा- 
नुवाद उपस्थित हुए । कवियों में वाल्मीकि, कालिदास, तलसी और बिहारी की 
ओर ध्यान गया और इनके ग्रन्थों के या तो अनुवाद हुए या उनपर कुए्डलियों 
बॉधी गई | लाला सीताराम ने मेघदूत, कुमारसं भव और रघुवंश का अनुवाद 
किया | तोताराम वर्मा ने राम-रामायण लिखी | ठाकुर जगमोहनसिंह ने, 
ऋतुसंहार का अनुवाद किया | भारतेरु ओर प० अग्बिकादत्त व्यास ने बिह्यरी 
पर कुंडलियो-बॉधी । सुधाकर द्विवेदी और दृरिश्रौध ने क्रशः तुलसी श्र 
कबीर के दोहों पर कुण्डलियों लिखीं । 

परन्तु मुख्य प्राचीन काव्यधारा का रूप शज्ञारिक था। वह मुख्यतः 
कवित्त और सवेया छुंद में ही प्रकाशित हुआ है । इसके दो रूप उन्नीसवीं 
शताब्दी के उत्तराद्ध में चले । कुछ कवि प्राचीन परिपाणी का ही अक्षरशः- 
प्रयोग करते रहे | इनमें प्रमुख हैं ह्विजदेव (अयोध्यानरेश महाराज मानसिंह), 
सरदास्कवि, गोविन्दकवि गिल्‍लभाई, रसिकबिदारी रसिक्रेश ( महंत जानकी- 
प्रसाद ), ठाकुर जगसोहनसिंह, शाह कुन्दनलाल ( “ललितकिशोरी” ), 
चंद्रशेखर बाजपेयी | परन्तु गीण कवियों की संख्या शतक तक पहुँच जाती 
है। इन प्रमुख ओर गौण कवियों द्वारा उपस्थित साहित्य अधिकाश में प्राचीन 
परंपरा का परिपालन मात्र है । कवियों ने मधुकरृत्ति से प्राचीन शंगार 
साहित्य से लाभ उठाया है, परन्तु मौलिकता एवं प्रतिमा का सर्वदा हात रहा. 
है । फलतः स्थायी साहित्य की दृष्टि से इस विशाल साहित्य का कुछ मूल्य- 
नहीं है । मौलिकता एवं प्रतिभा के श्रमाव के कारण इन कवियों ने अपना 
काव्य प्राचीन कवियों के आधार पर खड़ा करना चाहा | इसीलिए कितने ही 
कवियों ने पूरवंगत >४ंगार-साहित्य को इकट्ठा कर संग्रह-ग्न्थ उपस्थित किये । 
इन सम्रह-अन्थों में नायिका-मेद, रस-निरूपण और घटकऋतु-वरान की अच्छी 
सामग्री चुनी हुईं है। कवियों ने अपनी मौलिक रचनाओं में इन सम्रह-म्रन्थों 
की सामग्री से कितना लाभ उठाया, यह खोज का विषय है | अधिकाश नवीन 

हु 09 


श्इ्४ हिन्दी-साहित्य ५ एक अध्ययन 


कवि स्त्री-उपमानों और कवि-रुढ़ियों के संबंध में पूर्णतः इन्हीं संग्रह-प्रन्थों के 
ऋणी हैं। ये कवि अलड्डारों के लिए. ही रचना करते जान पड़ते हैं | वरय 
विषय में मौलिकता रहे, यह उनको इष्ठ नहीं है। सारा काव्य कृत्रिमता ओर 
भद्दे अनुकर्ण से भ्ररा पड़ा है | मे 

परन्तु इस श गार काव्य का दूसश._ रूप हस्श्रिचंद्र,_प्रेमघन,_ दरिश्रोध 
प्रतापनारायण मिश्र आदि उन कवियों ने उपस्थित किया जिन्होंने साहित्य 
की नवीन प्रगति में योग दिया था और कविता में नये विप्रयों ओर नई 
शैलियों का समावेश किया था। इन कवियों में मौल्ठिकृता थी, प्रतिभा थी । 
प्रचीनता के ये अन्य पक्षपाती नहीं थे | अ्रतः इन्होंने पुरानी शराब को नई 
बोवलों-में-उपस्थित किया | इनकी कविताएं श्रत्यंत_सरस, हृदयग्राहिणी 
_एवं मार्मिक हैं। भारवेस्ढ-इन-सब-कवियों में श्रे४्ठ हैं। नया रूप उन्हीं के 
द्वारा प्रतिष्ठित हुआ । यह तीन प्रकार से ९ 

(१) वह दिपय-प्र-अधिक-वल देते थे सहज, सरल और प्राकृतिक भावों को . 
उपस्थित करना उनका ध्येय रहता | उन्होंने विलासिता के ऊपर शुद्व प्रेम को 
प्रतिष्ठित क्रिया | व्यर्थ का ऊहापोह उनकी कविता मे नहीं है । 

(२) उन्होंने अलंकार-प्रधान शेली का त्याग किया | उनकी दृष्टि 
प्रसादगुर ओर रसृपुष्टि की ओर थी | 

(३) उन्होंने साहित्यिक ब्रज के स्थान पर शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग 
किया । प्रादेशिक प्रयोगों और शब्दों के तोड़-मोड़ से उन्हें घृणा थी | 
बीलचाल की-आप्य-का प्रयोग कर उन्होंने »%गार काव्य में नई शक्ति लाने 
की चेष्ट की | मथुर और प्रसादगुण-संचित भाषा का प्रयोग उनकी 





विशेषता थी । / 
अंग्रेज़ी कविताओं के-अनेक अनुवाद हुए और उन्होंने अनुवादकों की 


कविता और उसके द्वारा सामान्य हिन्दी कविता पर प्रभाव 

अनुवाद और डाला। इन अनुवादकों में अ्रधिकांश १८वीं शताब्दी के 
उन्तके द्वारा थे। वास्तव में समाज की दशा उसी समय से मिलती 
स्थापित नवीन थी | वही विचार-घारा चल रही थी । अतः वही कवि पसंद 
प्रवृत्तियों. आए । इन अन॒गदकों में सबसे महत्वपूर्ण श्रीधर पाठक ई। 
इन्होंने गोल्डस्मिथ की दो कविताओं ( एकान्तवासी योग 

श्पप६, ऊजड़ ग्राम १८८६ ) का अनुवाद किया। उन्होंने अन्य कवियों के भी 
अनुवाद किये | ये अनुवाद इसलि महत्वपूण है किए इन्होंने काव्यगत वर्ण: [ल् 
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और प्रकृति-चित्रण को अन्यतम रूप से प्रभावित किया है। अन्य कवि जिनका 
अनुवाद हुआ गे और पोप-हैं । ग्रे की ७००८ए का अनुवाद सन्‌ १८९७ में 
हुआ, पोप का 'समालोचनादशश” रल्ञाकर ने १८६७ में अनुवादित किया। 
उदूं काव्य में 'मरसिया? का प्रचलन पहले से था। मृत्युशोक को कबिताएँ-- 
लिखने का प्रचार कदाचित्‌ ग्र॒ के कारण ही हुआ यद्यपि इन अनुवादों ने 
विशेषकर गोल्डस्मिथ के अनुवादों ने प्रकृति-चित्रश पर प्रभाव' डाला | 
अब तक प्रकृत्रि-विप्रलंभ के उद्दीपन के लिए या अलकार-के लिए. या 
बीथिका के लिए काम में आती थी। वह स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं रखती थी। 
स्वयम्‌ आलम्बन नहीं थी। अ्रब दृष्टिकोण बदल गया। यत्रपि असश्लिष्ठ चित्र 
उपस्थित करने और प्राकृतिक वस्तुओं के परिगणन की शैली अब भी चलती 
रही परन्तु कवियों में प्रकति को अपनी आोखों से देखना आरंभ किया, परम्परा 
की आँखों से नहीं | प्रकृति का साधारण वरशन हमे मिलने लगा है, भावपूर्ण 
नहीं । कवि ने अपनी मनोबृत्तियों को प्रकृति-दशन में संयुक्त करने की 
चेष्टा नहीं की है | परन्तु फिर भी वह आगे बढ़ गया है। उसने अधिक 
से अधिक वर्णन करने की चेष्टा की है और ्रथाथ- को. दृष्टि-में रखा है । 
बालमुकुन्द गुप्त, प्रतापनारायण मिश्र, हरिश्लोध और द्विवेदी सभी के चित्रण 
में यही बात मिलती है | इनमें मुख्य श्रीघर पाठक हैं | उनकी अनेक मौलिक 
कविताओं ने इस प्रवृत्ति को स्थायी करने में महत्त्वपूर्ण कार्य किया-- 
वसंत श्य८३) वसंत राज्य १८८१; हिमालय १८८०, मेघागमन १८८५, 
सरस वसत श्८८५, हेमनत श्८८६, घनाष्टक श्य८प६, गुनवन्त हेमन्त 
१६००, नव बसंत १९००, शरद्‌ समागम स्वागत १८९६, घन विजय श्यं८छ८। 


इन कविताओं में कवि प्रकृति की स्थापना जनता के दुःखों-छुखों, आचार- 

विचारों और यीति-रिवाजों में करता है.। यद्यपि वह कहीं भी अपने में भल 

नहीं पाता, उसकी दृष्टि रहस्यात्मक या रोमाठिक नहीं है, क्रासिकल है। हों, 
उसने यथार्थ चित्रण को अपना आदर्श बनाया है । 

ईसाई घम-प्रचार के लिए, पद्म का प्रयोग बहुत कम हुआ। १८८० में 

' प्रेम-दोह्दवली और १८८१ में मत्ीही-गीति की ,किताब॑ 

ईसाई काव्य. प्रकाशित हुईं। अन्य ईसाई पद्म ग्रन्थ हैं--घर्म-सार, गीत- 

संग्रह; भजन-संग्रह, म॒क्ति-मक्तावली और सत्य-शतक। 

इनकी भाषा हिन्दुस्तानी है या खड़ी वीली हिन्दी परन्तु उसमें पूर्वी और खड़ी 

बोली हिन्दी का मिश्रण और प्रचिलित अरबी-फारसी शब्दों को भी स्थान 
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मिला है। हिन्दी-भक्ति-काव्य की तरह यह साहित्य भी पदों और राग- 
रागनियों में है। काव्य की दृष्टि से यह किसी भी प्रकार ऊँचा नहीं है। 
ईलाई पद्यसाहित्य सामयिक धार्मिक काव्य से प्रभावित है, विशेषकर संतृकाव्य 
ओर रामकाव्य से । उसमें स्तोत्र शैली, ग़ज़ल, मजन आदि लोकगीतों के प्र चलित 
पदों का प्राधान्य है । दोद्य, चोपाई, रोला आदि छंंदों का भी प्रयोग किया 
गया है । इस सारे साहित्य का महत्व केवल ऐतिहासिक है) वह हमारे 
काव्य-ताहित्य की स्थायी निधि नहीं हो सका है | 


बीसवीं शताब्दी का हिंदी साहित्य 
खन्यय 


श्ध्वीं हा ब्ददी के अन्त दोते-होते गद्य, में अनेक प्रकार की विभिन्नता . 
आ चुकी थी ईसमाचार पत्रों, नाठक, उपन्यास ओर निबंध के रूप में उसका 
प्रचुर प्रयोग हो चुका था लेखकों ने अदम्य उत्साह से हिन्दी भाषा की 
प्रतिष्ठा की थी और मध्यवर्ग की जनता उनकी ओर आक्ृष्ट भी हो चुकी थी | 


पिछली शताब्दी में भाषा ओर व्याकरण की शुद्धता की ओर अधिक 
ध्यान नहीं दिया गया था | वह समय खड़ी बोली गद्य के जन्म ओर प्रचार का 
था, इसलिए लेखकों का इस ओर आग्रह था भी नहीं | १६वीं शताब्दी के 
गद्य में हम प्रान्तीय प्रयोगों-क्री ओर पक्षुपात्‌ और व्याकरण की उपेक्षा की 
प्रबृत्तियों पाते हैँ | बंगला उपन्यासों के अनुवाद के कारण इस प्रकार की 
उच्छ खलता बढ़ी । बंगला से बहुत से तत्सम.संस्क्ृत शब्द हिन्दी में आ गए 
ओर बेंगला लेखकों के अनुकरण में तत्सम-प्रियता बढी । यही नहीं, संस्कृत 
व हर थ छत परल्तल वा रचा या कोमल कान्त पदावली की ओर भी लेखकों का ध्यान गया। परन्तु इतना 
होते हुए. भी हिन्दी एकरूपतों को और बढ़ रही थी, विशेषकर समाचार पत्रों 
के द्वारा, परन्तु उसकी चाल सुस्त थी। नई शताब्दी के आरम्भ में कई नई 
शक्तियों ने हिन्दी गद्य के क्षेत्र में प्रवेश किया-- 


१०-१६०० में हिन्दी कचहरी की भाषा मान ली गई। इससे उसकी 
प्रतिष्ठा बढ़ी । 


२--१८६३ में नागरों प्रचारिणी समा और दो. वर्ष बाद उसके मुखपून्न 


_नागरी प्रचारिणी पत्रिका का जन्म हुआ प्रचारिणी पत्रिका का जन्म हुआ | इस पत्रिका में पहली वार ठोस 
अप यम 22200 33523833242:200 
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३--१८६४६ ई० में नागरी प्रचारिणी सभा की संरच्ुता में सरस्वती 
पत्रिका का प्रकाशन आरम्म हुआ | १६०३ में इस पत्रिका, का सम्पादन पैँ० 
महावीरप्रसाद द्विवेदी के हाथ में आया | थोड़े ही समय में पता लग गया कि 
यह एक क्रान्तिकाखै-घटना-थौ-। 

अगले १५ वर्षो में हिन्दी गद्य का केन्द्र सरस्वती रही। ऊपर हमने भाषा 
की अस्थिरता के तीन कारण बताए हैं| १--प्रान्तीयता का प्रयोग, २--बँगला 
वाक्य-गठन और बंगला शब्दों का प्रयोग जिससे गद्य में शिथिलता श्रा रही 
थी, ३--व्याकरण के नियमों की उपेक्षा | इनके अतिरिक्त कुछु नवीन कठिनाई 
भी उपस्थित हो गई थी। द्विवेदीजी ने हिड्दी गद्य के अनेक लेखक पैदा 
किये । उन्होंने अंग्रेजी पढ़े लोगों को हिन्दी लिखने की ओर लगाया | इससे 
भाषा के क्षेत्र में उच्छ खलता और बढ़ी । ये लोग हिन्दी की प्रकृति को न 
पहचान कर अंपग्रेज़ी-शब्दों और मुहावरों का अ्रच्ञरशः अनुवाद करने लगे। 
लिंग-मेद की कठिनाई भी इन लोगों के सामने आ ओर इस विषय में 
इन्होंने अनेक मूले की । 

ऐसे समय में भाषा के नियंत्रण की नितान्त आवश्यकता थी | सौभाग्य 
से पं” महावीरप्रसाद द्विवेदी जैसे आचाय ने यह काम अपने हाथ में लिया । 
उन्होंने भाषा के रूप को निश्चित करने-के-शिए-विभक्ति-प्रयोग का आन्दोलन 
चलाया, लिंग-सेद की भूलों को दूर करने की चेष्थडा की और व्याकरण के 
नियमों का नए लेखकों से_कठोरता- से पालन कराया। उन्होंने हिन्दी के 
स्वतत्र व्याकरण की ओर लेखकों का ध्यान श्राकृष्ट किया | बंगला और 
हिन्दी अनुवादों में शिथिलता का कारण यही था कि लेखक हिन्दी के व्याकरण 
की ओर ध्यान नहीं देते थे जैसे उसका अस्तित्व ही नहों। , 

यह सारा काम पं० म्रह्मवीस्पसाद द्विवेदी ने उन लेखकों की आाषा को 
सुघार कर किया जो उनके आग्रह से अथवा उनकी पत्रिका की प्रसि द्वे द्वारा 
आऊष्ट होकर हिन्दी के क्षेत्र में आये थे। वह सुधार किए. बिना कोई लेख 
नहीं छापते थे । प्रत्येक लेख पर वे स्वयम्‌ परिश्रम करते और कभी-कभी उनके 
द्वारा संशोधित लेख में मूल लेखक का कोई भी वाक्य नहीं रहता था । जब 
यह लेख शुद्ध रूप में प्रकाशित होते तो लेखकों का ध्यान इनकी ओर जाता 
और वे इन्हें बड़े ध्यान से देखकर अपनी भाषा-शैली--में-सधार करते-| इसका 


कल यह हुआ कि भाषा की हम बढ़ी और उसमें गरभीर और 
सूक्ष्म-भाव्रों-को प्रगद करना संभव हो गया | दिवेदोजी ने स्वयम्‌ अनेक ऐसे 
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विषयों पर लेखनी चलाई जिनमें उनसे पहले किसी प्रकार का साहित्य उपस्थित 
नहीं हुआ था । उन्होंने अन्य लेखकों को विषय की विभिन्नता की ओर बढ़ा या। 
महायुद्ध के समय तक हिन्दी गद्य द्विवेदी स्कूल द्वारा विभिन्न विपयों के लिए 
प्रयुक्त हो चुका था और विषय की विमिन्नता के साथ शैलियों में विभिन्नता भी 

आ गई थी । परन्तु इस विभिन्नता की झूप-रेखा अधिक स्पष्ट नहीं हुईं | इसके 


कई कारण ये | एक कारण यद था कि लेखकों में वेयक्तिकता का श्रमाव था, 
दूसरे शान-विजशान की विवेचना की ओर दृष्टि अविक थी, _रचनात्मक्‌ 
साहित्य की ओर-कम, तीसरे ललित निबंधों का ग्रभाव था, चोथे द्विवेदीजी 
की विषय-प्रक्राशन--की-शैल्ली-का इस समय के लगभग सभी लेखकों पर 
प्रभाव था । जो नये लेखक गद्य लिखना सीख रहे थे उनसे यह आशा करना 
उचित भी नहीं था कि वे साहित्यिक शैलियों का-प्रयोग-करंगे- श्रौर उनमें कला 
का प्रदशन-होया | 
>युद-के-वाद-प्रत्येक क्षेत्र में--क्या गद्य में, क्‍या पद्म में--वैयक्तिक्रवा-- 
का बिकास-हुआ । इसके कारण शैलियों में विभिन्नता आई ।.गद्य के विकास में 
कई बातों ने सहायता दी 
१--राजनैतिक आदोलनों ने वह्दी काम किया जो एक समय आरय-समाज 

सुधार ने किया था| उन्होंने जहाँ हिन्दी गद्य का प्रचार किया वहाँ उसे त्षिप्र, 
व्यज्ञात्मक, बक्र, तीज और श॒क्त बनाया। गद्य में पर्षता आई। एक दिशा 
में राजनैतिक आदोलनों का प्रभाव बुरा भी पडा | लेखकों की दृष्टि कला की 
ओर नहीं गई । उन्होंने व्याख्यान-शैली को ग्रहण किया जिससे स्वाभाविक गद्म 
शैली के विकास में बाधा पड़ी । परन्तु सब कुछ ले-देकर लाम ही अधिक 
हुआ । हिन्दी गद्य संकुचित साहित्य-क्षेत्र से निकल कर व्यवहार के विस्तृत. 
क्षेत्र की ओर बढ़ा। 

“7 ३--१९१९ के राननैतिक सुधारों ने साधारण जनता को राजनैतिक क्षेत्र 


में ला खड़ा किया। फल यह हुआ कि राजनीति की बागडोर मध्यवर्ग के. 
-हाथ में होने पर भी उसे पर उनग बा बह ते जय कि, की जनता की ओर भकुकना पड़ा.। शासन- 
समाश्रों के चुनाव के अवसर पर जनता का मूह ही जोहना पडता था। इससे 


भावप्रकाशन की शैली की ओर ध्यान गया । साहित्यिक भाषा में जवता-की 
भाषा के अनेक-शब्द और प्रयोग ञ्रा गये | हिन्दुस्तानी साषा का आन्दोलन 


नये रूप से आगे बढ़ा | पहले उसका समर्थक शासक वर्ग था; अब राजनीतिश 


दल जो जनता तक पहुँचनचा-चाहता था और जनमभाषा को अ्मवश हिुस्तानी 


, वर्तमान युग , श्३ह 


मानता था जबकि उसे सरल हिन्दी अथवा बोलियों से मिश्रित हिन्दी मानना “ 

हिन्दी-उदू की समस्या भी प्रतिदिन उग्ररूप धारण करने लगी। 
परिस्थिति कुछ इस प्रकार थी। मुसलमानों श्रोर हिन्दुओं के 'कुछ विशेष 
वर्गों ( कायस्थों, काश्मीरी ब्राह्षणों और नौकरी पेशा लोगों विशेषतः 


कचहरी से सम्बन्ध रखने वालों ) की साहित्यिक भाषा उदू थी । इनको 
छोड़कर हिन्दी-प्रदेश की सारी जनता की साहित्यिक भाषा हिन्दी खड़ी बोली 


थी। नगरों के बोलचाल की भाषा खड़ी बोली थी, परन्तु पश्चिमी प्रदेश 
( ब्रज, बरेली, आगरा ) को छोड़कर अन्य सब प्रदेशों में वहोँ की बोलियों 
ही बोलचाल के लिए काम में आती थीं | नगरों के बाहर के मुसलमान भी 
अपने-अपने प्रदेश की बोली बोलते थे। केवल नगरों के मुसलमानों और 
कचहरी-द्रबार से सम्बन्ध रखने वाले हिन्दू-सभ्यसमाज में उद बोलचाल * बोलचाल 
की भाषा थी | इसी भाषा को भ्रमवश सारे प्रान्त की भाषा कहा गया और 
हिन्दुस्तानी नाम दिया गया । भाषा-विज्ञान की दृष्टि .से यह भाषा खड़ी 
बोली ही _थी । जिसमें अरबी-फार्र्स | छब्से का बहुत बड़ी संख्या में प्रयोग: बहुत बड़ी संख्या में प्रयोग 
होता था, सरल हिन्दी शब्दों को गँवारू समऋकर उपेक्षा भाव से देखा जाता 
था और जिन सरल संस्कृत या हिन्दी शब्दों का प्रयोग भी किया जाता उन्हें 
भी एक विचित्र प्रकार का तद्मव रूप दे दिया जाता था। राजनीतिशों ने इस 
भाषा को अपनाकर हिन्दी के विकास के सामने एक कठिनाई उपस्थित 
कर दी | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि महायुद्ध के बाद हिन्दी के न्षेत्र में तीन 
भाषाओं का प्रयोग हो रहा थां-- ु 

(क ). हिन्दी ( हिन्दुओं की साहित्यिक और बोलचाल की भाषा ) 

(ख ) उद्‌ ( मुसलमानों की साहित्यिक भाषा और बोलचाल की 
भाषा ) 


ग) हिन्दुध्तानी । हिन्दू राजनीतिश इसके समर्थक बने हुए थे और 
इसे हिन्दी का ही साम्यवाची मानते थे, यद्यपि व्यवहार में अरबी-फारसी 
शब्दों का इतना प्रयोग करते थे कि जहाँ तक हिन्दी प्रदेश का सम्बन्ध है, 


_; डनकी भाषा साहित्यिक उद्‌_ का ही सरल रूप होती थी। हमें ध्यान रखनां 
चाहिये कि कुछ राजनीतिशों ने हिन्हुस्तानी का विरोध किया और कितने ही 
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राजनैतिक नेता सरल हिन्दी को सफलवा-पू्वक अपने भावों के प्रकाशन का 
माध्यम बनाते रहे | । 
३--राष्ट्रमाष्रा का प्रश्न उठ खड़ा हुआ । राजनैतिक श्रान्दोलनों -के 
द्वारा राष्ट्रीयता की मावना ने प्रधानता प्राप्त कर ली थी, इसलिए नेताओं का 
ध्यान एक राष्ट्रीय भाषा के आविष्कार की ओर गया | सावजनिक सभाओं में 
किस भाषा का प्रयोग किया जाय और अखिल भारतीय आवश्यकताओं की 
पूर्ति कौन भाषा कर सकती है, इस विषय में तीन मत सामने आये--(१) बंगला 
के समर्थक कहते थे कि वंगला ही भारतवप की राष्ट्रीय भाषा हो सकती है। 
केवल बहुत थोड़े बंगाली राजनैतिक नेता हिन्दो को राष्ट्रीय भापा मानने के 
लिये तैयार थे | (२) एक वग ऐसा था जो अंग्रजी को राष्ट्रमाषा बनाना 
चाहता था । दक्षिण में हस बग को बहुत से समथक मिल गये। (३) अ्रन्य 
लोग हिन्दुस्तानी को राष्ट्रमापा कहते थे । इस हिन्दुस्तानी से तात्पय भिन्न- 
भिन्न ये | पश्चिम मारत और मुधलमान जनता इसका अर्थ उदू लेती थी, 
दुच्धिण भारत के लोग हिन्दी, शासक वर्ग और राजनैतिक नेता प्रच्छुन्न रूप 
से इसे उदू ह्वी मानते थे, यद्यपि ऐसा स्पष्टतः करने का साहस नहीं करते थे, 
और स्वयम्‌ हिन्दी प्रदेश के हिन्दी प्रेमी इसे सन्देह की दृष्टि से देखते थे | 
इस यग में नेताओं की दृष्टि अखिल भारतीयता की ओर थी । भाषा हिन्दु- 
स्‍्तानी हो गई तो लिपि क्या हो १--नागरी, फारसी, रोमन या प्रान्तीय लिपि 
में से कौन राष्ट्रलिपि हो ! इस विपय में कोई मतभेद न था कि हिन्दी अधिक 
वशानिक है और उत्तर-दक्षिण की कितनी ही लिपियों में और उसमें साम्य 
है | अतः लिपि नागरी ही होना चाहिये । परन्तु उद्‌ वालों के विरोध. के 
कारण ( जिन्हें राजनेतिक स्वार्थों के कारण कांग्रेस अलग नहीं कर सकती 
थी ) मागरी लिपि को छोड़कर कर रोमन लिपि का श्रेय देने की ओर कितने 
ही नेताश्रों का कुकाव था, परन्तु अधिकाश जनता के लिए इस लिपि का भी 
सीखना श्रसम्भव था, श्रतः राष्टलपि “नागरी या फारसी” रही । 
४--भाषा-शैली की दृष्टि से परित्यिति विचित्र थी। (क ) बेयला के 
भावात्मक गद्य के प्रभाव के कारण अत्यंत, स्वच्छेन्द और भावात्मक ( प्रला- 
पात्मक ! ) गद्य-शैली का चलन हो गया था। (ख ) छायावाद काव्य के 
प्रभाव के कारण कुछ नवयुवक काव्यात्मकता और आलंकारिकता को अपनी 
शैली में स्थान दे रहे थे | ( ग ) राजनैतिक गद्य के कई रूप चल रहे थे जिनमें 
फ़ारसी उदू शब्दों को लिये हुये प्रभावशील, उत्तेजनापूर्ण गद्य-शैली और 
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फारसी शब्द-प्रधान,...प्रवाहशील गद्य-शैली मुख्य हैं। (थ ) साहिलकारों में 
जहाँ एक ओर प्रेमचन्द ने हिन्हुत्तानी गद्य ऊा-प्रयोग-किया और बाबू देवकी- 
सन्दन खतन्री की गद्य-शैच्ी की. परम्परा को जारी रखा, वहाँ.निराला, प्रसाद आदि __ 
संस्कृत शब्दावली की ओर अधिक क्ुके | यहा तक कि प्रसाद की कहानियों 
मे मुमलमान पात्र भी _संस्कृत-प्रधान हिन्दी बोलते हैं| परन्तु अधिकाश साहि- 
त्यक्रारों ने सठुज्लनग को बनाये रखा यद्यवि गद्य के प्रौढ होने, कला के विकास 
ओर गंभीर विषयों ( जैसे राननेतिक और साहित्यिक सिद्धान्त ) पर लिखने 
के कारण तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ । ग्भीर साहित्यिकों में जहाँ 
बाबू _श्यामसुन्दरदास - ने -भाषा-ओर साहित्य की शैली जनता. के सामने 
रखी, वहाँ झाचाय शुक्नजी ने-अपने निबंधों की । 

इस प्रक्नार हम देखते हैं कि महायुद्ध के १०-१५ वर्ष के बाद तक गद्य में 
शिथिल शैली से लेकर सुष्ठ शैनी _तक अनेक शैलियों का प्रयोग हुआ और 
अरबी-फारसी शब्दों के प्रयोग में जहों एक ओर अरबी-फारसी प्रधान शैली 
चलती थी, वहाँ दूधरी ओर ऐसी शैली भी चलती थी जिसमें अरबी-फारसी 
शब्दों का नितान्त अभाव था। बीच की शैलियों में विदेशी शब्द अनेक 
अनुपात में मिलते थे । 

परन्तु इस काल-के उत्तर में-( १६३३--१६४० तक ) शैत्ञी की दृष्ठि से 
अनेक मनोरंजक नवोन प्रयोग हुए | इनका आरम्म जैनेन्द्र.ते किया । एक प्रकार 
की मनोवेशानिक, सतक, प्रयासपू और अहम-प्रधान शैली का प्रयोग उन्होंने 
किया । उधर निरालाजी ने गद्य-शैत्नो को काव्य-तत्वों से अलकृत किया और 


वाक्य-योजना में कलात्मक प्रयज्ञ किये | उनकी दृष्टि. कल्ला और प्रकाशन पर 
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भाव प्रकाशन से अधिक थी । शैली के इन नवीन प्रयोगों में नवीनतम अ्रशय 


ब-नन-+ डह++ ० 
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चमत्कार-प्रियता-ही नहीं है, कथाकारों का जो दृष्टिकोण १६३३ के साथ 
बदला है उसी ने इन्हें जन्म दिया हे। 'वे अपने स्थान पर एर्क बड़ी 


आवश्यकता की. पूर्ति करती हैं । 


पिछुले कुछ ए७्ठों में हमने बीसवीं शताब्दी के गद्य के विकास की रूप- 
रेखा खेची है । शताब्दी के आरम में गद्य के क्षेत्र में कोई एक निश्चित 
शैली तो रह ही नहीं गई थी, यद्यपि कुछ उन्नीसवीं शवाब्दी की शैलियाँ अष्द- 


रूप में चल रही थी | यही नहीं, महावीरप्रसाद द्विवेदी. ओर -नागरी- प्रचारिणी 
३१ 
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पत्रिका के द्वारा नए विपयों का प्रवेश हिन्दी में हो रहा था--इसके लिए 
' शैली की तो बात ही अलग रही, पारिमापिक शब्द ही नहीं थे | परन्तु वात 
यहीं तक समाप्त नही हो गई थी | वास्तव में, उन्नत विचारों को थोड़े शब्दों 
में कह देने योग्य शब्दकोष हमारे पास था ही नहीं | भाषा में व्याकरण और 
विभक्ति आदि के जो अनिश्चित प्रयोग ये, विप्रातीय और प्रादेशीय शब्दों 
की जो भरमार थी, उसका मूलोच्छेदन ओर भापा-संस्कार का बीड़ा द्विवेदीजी 
को उठाना पड़ा | परन्तु पहले दो श्रब्दों के घोर प्रयत्न के वाद ही ठीक-ठीक 
व्याकरण-सम्मत शुद्ध हिन्दी लिखी जा सकी | द्विवेदीनी की निश्चित की हुई 
भाषा मासिक पन्नों श्रोर समाचार पत्रों की भाषा हो गई ओर इनके द्वारा वह 
एकरूपता को प्राप्त हुईं | द्विवेदीजी ने हिंदी की भाषा को व्याकरणु-सम्मत 
बनाकर और उसमें विश्रातीय और विदेशीय मुद्गवरों को हृठाकर संतुलन-कांये- 
किया । परन्तु एक दूसरे प्रकार का काम सम्मिलित रूप से बहुत ठुछ स्वतः 
हो गया | वह था भाषाकोप का विस्तार। अनजाने ही द्विवेदीजी ने इसमें 
योग दिया | उनकी भाषा, में कुछु उनके संस्कृत ज्ञान के कारण, कुछ मराठी 
भाषा द्वारा प्राप्त संस्कृत शब्दों का प्राचुय रहा। भाषा-क्रोप की वृद्धि कां 
कारण हुएसव्ॉी 
१) नये संस्कृत शब्द--मराठी और बगाली भाषाओं में संरुकृत 
शब्दों ओर संस्कृत शब्द-प्रधान पदावली अथवा सामाजिक भापा-शैली का 
प्रयोग बराबर रहा है | अनुवादों के द्वारा कितने ही संस्कृत शब्द इन स्तनोतों 
से हिंदी में आ गए हैं । परन्तु नये हिन्दी-शब्दों को सीधे पंस्कृद से अनेक 
कारणों से लेना पड़ा [<संल्कृत हिन्दी की माता है अतः उसकी ओर ध्यान 
जाना आवश्यक था, विशेषतः जहाँ नए पारिमाषिक शब्दों की बात «थी । 
दूपरे श्रन्य प्रातीय भाषाओं के अनुवाद के साथ-साथ संस्कृत के अनेक ग्रंथ 
भी दिन्दी में अनुवादित-हुए और अनेक सस्कृत ग्रन्थों के आधार पर कहा- 
-नियाँ लिखी गई और उनकी आलोचनाएँ हुईं। ये आल़ोचनाएँ संस्कृत 
साहित्य के रस; अलकार, ध्वनि आदि साहित्यिक विद्धान्तों को लेकर चलती 
थीं, अतः इनके द्वारा संस्कृत के पारिमाषिक और अभिव्यंजक शब्दों का 
आना अस्वामाविक नहीं था | हमारा सारा पिछला साहित्य पद्यमय था | श्रतः 
उसे इतने विशाल शब्दकोष की आवश्यकता नहीं थी, जितने इस नए 
साहित्य को जो बीसवीं सदी के आरम्म से हिन्दी साहित्य में गद्यरूप में प्रवेश 
कर रहा था | इस शब्दकोप के लिए हम अधिकतः संस्कृत का ही आश्रय 
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लेना पड़ा । प्रातीय शब्दों, प्रादेशीय शब्दों और मुहावररे एवं सरल उदू 
शब्दों की सहज उपेक्षा हुई । 

(२) अनेक नये शब्द, मुहावरे ओर कुछ लोकोक्तियों अ्श्रेजी से सहज 
अनूदित होकर हिन्दी में आ गई । महावीरप्रसाद द्विवेदी के आग्रह के साथ 
अंग्रेज़ी के विद्वानों ओर साधारण अंग्रेज़ी शान रखने वालों ने हिन्दी में 
लिखना आरम्म किया और यद्यपि द्विवेदीजी ने भाषा-शैली की एकरूपता 
हाथ से न जाने दी, परन्तु अंग्रेजी शब्द और भुदझवरे इन लेखकों के साथ 
हिन्दी में चलते सिक्के बन गये 

(३) पद्मतिंह शर्मा, सुदशन, प्रेमचद जैसे दर्जनों अच्छे लेखक 
पहले दशाब्द के बाद हिन्दी के क्षेत्र में आये. और उनके साथ 
नए उदू के शब्द भी आये । वैसे सन्‍्तों और मक्तों तथा श्ज्ञारिक 
कवियों के द्वारा फारसी-अरबी ने अनेक शब्द तद्‌भव रूप से हिन्दी में शता- 
बिदयों से चल रहे थे, परन्तु इन लेखकों ने इस प्रकार के _शब्दों को तत्सम._ 

_. रूप दे दिया ओर जो शब्द अपने साथ लाये उनका तत्सम रूप में भी प्रयोग 
किया । इस शुद्धता के आग्रह ने बाद को नई समस्या उत्पन्न कर दी। जब 
राजनैतिक नेताओं ने हिन्दी की ओर ध्यान किया तो वे हिन्दू-मुसलभानों की 
भाषाश्रों में एकता स्थापित करने का स्वन्न देखने लगे और उनका ध्यान 
इन्हीं उ्दूँ से आये हुए लेखकों की ओर गया | उनकी भाषा को ही वे 
हिन्दी या हिन्दुस्तानी कहने लगे। धीरे-धीरे उद्‌ -फारसी शब्दों को अपनाने 
का उनका आग्रह भी तीत्र होता गया, यहाँ तक कि ये नए. लेखक भी उनके 
आदर्श पर पूरे नहीं उतर सके | इस परिस्थिति ने हिन्दी के प्रेमियों में विरोध 
उत्पन्न किया | इशा की तरह दरिआ्लोध-ने भी ठेठ-भाषा का- प्रयोग करके उसे. 

. शुद्ध हिन्दी तथा आदर्श हिन्दी कहलाने का प्रपृत्त किया था, परन्‍्त यह 
प्रयोग असफल रहा। 

भाषाकोष के इन विभिन्न तत्त्वों के कम-अधिक समावेश के कारण शैलियों 
में विभिन्नता आना आवश्यक था। यह हुआ भी । परन्तु अब हिन्दी की गद्य- 
शैली. का समुचित-विकास- हो गया.है और उत्तकी अपनी शैलियाँ हैं जो उ्दू_ 

-- गदय-शैलियों से मिन्न-हैं । 

छायावाढ काव्य ने अथने व्यक्तित्व को निश्चित रूप देने के लिए, बहुत 


कुछ आप्टे के कोष की सहायता से, _नये संस्कृत शब्द हिन्दी काव्य-क्रोष को 
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दये हैं । उसने अग्रेजी के रोमाटिक कवियों के शब्द-समूहों, वाक्पाशों और 
संयुक्त विशेषणों का संस्कृत के सहारे हिन्दी में अनुवाद किया। इसके 
कवियों की गद्यगैली संस्कृत-प्रधान ओर लाक्षणिक थी । इसने भी हिन्दी 
भाषाकोष पर प्रभाव डाला है। इन सब प्रभावों के अतिरिक्त उपयोगी साहित्य 
का प्रभाव भी है | पिछुले २० वर्षो में हमारे साहित्य में इस शाखा का विकास 
अभिनन्दनीय रहा है। नागरी प्रचारिणी ने वेजशञानिक कोष का सम्पादन करा 
कर वेशनिक शब्दावली को निश्चित करने की चेष्टा की है। अनेक 
उपयोगी ग्रन्थों के लेखक अंग्र ज़ी में ही अपने विपयों का अध्ययन-प्रध्यापन 
करते हैं और वे इस कोष की सहायता से ही हिन्दी साहित्य की दृद्धि करते 
हैं जैसे-जैसे हिन्दी गद्य-पद्म कला की वस्तु होता गया है, जैसे-जैसे उनमें 
शैलियों की निश्चिन्ता आती गई है, वेसे-वेसे उसने मधुर, सौन्दयपूर्ण, शक्ति- 
वान शब्दावली का निर्माण करने की चेष्ठा की है। यही कारण है कि 
कितने ही ऐसे संस्क्ृत के कठिन शब्दों का प्रयोग हिन्दी में होता है जिनके 
लिए, संस्कृत से ही लेकर हिन्दी व्याकरण के आधार पर नये सरल शब्द 
पहले ही गढ लिये गये हैं| यह कहना श्रभावश्यक है कि आधुनिक खड़ी. 
बोली हिन्दी शब्द में ६० प्रतिशत से अधिक सलस्कृत या संस्कृत -से.आ।ये 
तृत्सम शब्दों का प्रयोग हो रहा है | जैसे-जैसे हिन्दी गद्य-पद्म कलात्मक विकास 
को प्राप्त होगा; यह तत्समता वंढ़ती जायगी। 

महायुद्ध के बाद के शैलीकारों में बाबू जयशकरप्रसाद, बाबू प्रेमचन्द, 

राय कृष्णदास, वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री, मुंशी शिवपूजनतह्यय, 
पराडेय वेचन शर्मा उग्र, सूयंकान्त जिपाठी निराला, जैनेन्द्रकुमार जैन और 
सच्चिदानन्द हौरानन्द वात्स्यायन प्रमुख हैं। ० 


समालाचना 

द्विवेदीयुग की आलोचना ने आधुनिक आलोचना का मार्ग प्रशस्त किया | 
१९वीं शताब्दी में जो थोड़ी बहुत आलोचना हुईं, वह मासिक पत्रों में हुई । 
पुस्तकाकार की कोई आलोचना सामने नहीं आई। बदाचित्‌ इसी कारण 
विशेष अध्ययनपूर्ण आलोचनाओं की परम्परा न चली | किसी एक लेखक या 
काव को लेकर उपके साहित्य के विषय में निश्चित करना उसी समय संभव 
है जब लेखक स्फुट निबंधों से दृष्टि हटा कर पुस्तकाकार समालोचना की 
आओर बढ़े | इस युग में हम सवप्रथम- पं० महावीरप्रसाद दिवेदी की इस 
ओर बढ़ते पाते हैं। उनकी “हिन्दी कालिदास की आलोचना” ( १८६६ ), 
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विक्रमाकदेव चरित चर्चा (१९०० ) नैषध-चरित-चर्चा ( १६०० ) और 
कालिदास की निरंकुशता ने इस ओर पहला प्रकाश दिखाया । यह ध्यान 
देने की वात है कि इनमें से अधिकाश रचनाएँ खंडनात्मक हैं, विधेयात्मक 
नहीं | इसके अतिरिक्त ह्विवेदीजी ने सरस्वती में पुस्तक-समीक्षा की एक 
शैज्ञी चलाई। उससप्ते प्रभावित होकर कई माततिक पत्रों ने पुस्तक-समीक्षा को 
स्थान दिया | इस प्रकार परिचयातक्षक समालोचना का एक विशाल साहित्य 
तैयार हो गया परन्तु उसमें द्विवेदीजों के श्रनुऊरण में लेखकों की न्रुटियरों ही 
दिखाई जातीं, उनके शुणों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। इन आलोच- 
नाओं में द्विवेदी जी का लक्ष्य साहित्य नहीं, माषा होता था । इसने हिन्दी के 
भाषा-त्षेत्र से अनिशि वतता दूर करने में सहायता दी और लेखकों को माषा-सुधार 
के लिए. विवश किया | 
हिविदीजी के अतिरिक्त इस युग के दूसरे बड़े आलोचक सिश्रबन्धु थे | 
इन्होंने गुण दोष-विवेचन को समालोचना का आदश बनाया परन्तु नींव गहरी 
नहीं दी । इन्होंने कवियों -का-श्रेणी-विभाजन किया श्रौर उसका सहारा लेकर 
चटपटी बातें कहने की शैली का आविष्कार किया। साहित्या्क्षेत्र में इसका 
प्रभाव भी अविक पड़ा। वास्तव में मिश्रबन्धु की आलोचना ऊेँची श्रेणी 
कीनथी। 
इस समय दो ओर प्रसिद्ध आलोचक पद्मसिंद शुर्मा और कृष्णबिदह्ारी 
मिश्र भाषानत्षेत्र में श्राये। पद्मसिंद शर्मा ने विहारी-सततई, पर आलोचना 
की और कृष्णबिद्ारी मिश्र ने देव-बिदरी का तुलनात्मक अध्ययन उपस्थित 
किया। इन पुस्तकों से हो आलोचना के क्षेत्र में प्रचार-भावना का सूतञपात 
हुआ। वास्तव में इसका बीज रूप मिश्रबन्धुओ्रों की आलोचना में ही मिलता 
हे। हिन्दी नवरतन? में उन्होंने देव को बिद्वरी से बड़ा बतला कर विहारी 
के भक्तों को छुब्व कर दिया था। लाज्ञा भगवाचदौन दीन” ने ( बिद्यरी 
और देव ) नाम की पुस्तक इसी वाद-विवाद के सिलसिले में लिखी | पं० पद्म- 
सिंह शर्मा ने अपने आलोच्य कवि ( बिहारी ) को साहित्यिक परम्परा के 
बीच में रखकर उनकी उत्कृष्ठता सिद्ध की परन्तु उन्होंने वैज्ञानिक, 
संतुलनशी न, गभीर विवेचना-पद्धति को छोड़ कर उदूं मुशायरों के ढंग की 
वाह-बाही को ग्रहण किया। सिश्रजी की. पुस्तक अधिक साहित्यिक है | उसमें 
सह्ददयता और मार्मिकता के दशन होते हैं, यद्यपि नवीनता विशेष नहीं । 
बिहारी-संबंधी इन आलोचनाओं ने ( एक ) देव-विहारी को लेकर एक 
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साहित्यिक वितंडावाद ही शुरू कर दिया ओर इसके फल्नरवरूप समाचार पत्रों 
में पक्ष और विपक्ष में बहुत से लेख निकले जिनका आज आलोचना-साहित्य 
में कोई भी महत्व नहीं है। उनमे न किसी गहरे अध्ययन को स्थान मिला 
है, न सहृदयता को। ( दो) ठलनात्मक आलोचना की बाढ़ ला दी 
जिसमें अध्ययन और रुचि-संस्कार का अ्रभाव था | मासिक पत्रों भें कवियों 
के किन्‍्हीं दो पद्मों को लेकर ऊहात्मक ढंग पर साम्य स्थावित करके व्यर्थ 
के पृष्ठ रंगे जाने लगे | इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में समालोचना 
क्षेत्र में विशेष काम तो हुआ और हिन्दी प्रेमियों का ध्यान साहित्य के इस 
अंग की ओर आकर्षित हुआ, परन्तु वह रूुढ़िगत है, उच्चक्रोठि का नहीं । 

हिवेदी-्युग की सब से महत्वपूर्ण पुस्तक मिश्रबन्धु विनोद .है जिपमें 
नागरी-प्रचारणी सभा की खोज-सिोर्ट' की सामग्री को ऐतिहातिक क्रम से 
रखने के साथ-साथ कवियों के विषय में छोटी-बड़ी आलोचनाएँ लिखने का 
भी प्रयत्त किया गया है। यह पुष्तक १६१३ में तीन भागों में प्रकाशित हुई 
आर इसीने पहली वार स्च॑रिपोर्णों से प्राप्त सामग्री को एक साथ सवसुलम 
बनाकर हिन्दीसाहित्य की विशद्ता श्रोर उधके महत्व की और लेखकों का 
ध्यान आकर्षित किया । १६२५-२६ में इस बृहद्‌ ग्न्‍न्थ के दूभरे संस्करण में 
सामग्री में ओर भी बृद्धि कर दी गई और नवीन खोज से प्राप्त सामग्री 
को स्थान दिया गया। हिन्दी के महान कव्रियों की विशद- समीक्षा भी 
इन्हींने उपस्थित की | निवरत्न! ( १९१०-११ ) ने ही पहली बार इस दशा में 
उच्च श्रेणी की पाख्य सामग्री उपस्थित की । समालोचना के क्षेत्र में इत पुस्तक 
के स्वागत ओर विरोध का एक अपना इतिहास है और हिन्दी समालो- 
चना के इतिहास का कोई भी प्रेमी उससे अपरिचित नहीं रह सकता | 

इन प्रसिद्ध समालोचकों के समतामयिक कितने ही छोटे-नड़े समालोचक 
हमारे सामने आते हैं जिन्होंने स्वतत्र पुस्तक लिख कर या पत्रों म लेख लिख 
लिख कर हिन्दी समालोचन। के विकास में महत्वपूर्ण भाग लिया | इनमें से 
कितने हो कवि थे जो “असफल लेखक (या कवि) समालोचक वन बैठा”? की 
कहावत चरितार्थ करते थे। इनकी आलोचना-का आधार न _क॒वि.का काव्य 
होता था, न पूर्वी आलोचन शैली, न पश्चिमी । इन्होंने अपने संस्कार- 
पूर्ण हृदय पर काव्य द्वारा पड़े प्रभाव को मुख्य माना और आलोचना- 
साहित्य को रचनात्मक साहित्य की भाँति वैेयक्तिक और रुचि-आश्रित बना- 
दिया । पं० शान्तिप्रिय द्विवेदी इनमे प्रधान हैं। नवशुवक् लेखकों पर इन 
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रचनाओं का विशेष प्रभाव पड़ा | पहले वर्ग के गंभीर आलोचकों ने इस बंर्ग 
के अधिकार को न मानते हुए उसकी रचनाओं की आलोचना की और छाया- 
वाद काव्य को व्यक्तिवाद के कुहासे से. निकालने की चेष्ठा की परठु छायावाद 
के पोषक वर्ग सम कुछ अधिक प्रतिभावान, संयत, अध्ययनशील 
ओर चिन्तक लोग भी थे | इनमें सबसे प्रमुख श्री नन्ददुलारे बाजपेई हैं। 

ने पुराने और नये दोनों साहित्यों पर अत्यन्त मामिक और अध्ययन- 
शील आलोचनाएँ लिखीं। वे नवीन लेखकों के दृष्टिकोण को समभते, उनके 
साथ विकास को प्राप्त होते ओर सतुलन का ध्यान रखते इुए. आगे बढते 
गये । छायावादी..कवियों और जनता के बीच में इन्होंने माध्यम..का 
काम किया। 


इस समय कुछ लेखक ऐसे भी थे जो किसी वर्ग में नहीं आते ये | वे 
स्वतंत्र रूप से लिखते रहे | इनमें प्रमुख श्री पदुमलाल-पुन्नालाल -बख़ुशी हैं 
जिन्होंने हिन्दी साहित्य विम्ष ( १६२४ ) और विश्व-साहित्य ( १६९४ ) 
पुस्तकें लिखीं | इन पुस्तकों के अध्ययन से यह पता चलता है कि लेखकों 
का ध्यान अपने साहित्य से निकल कर अन्य साहित्यों तक पहुँच रहा था 
परन्तु जिस विशाल अध्ययन और मनन की आवश्यकता इस प्रकार की 
ग्रालोचना के लिए होती है उतका उस समय के समालोचकों में नितान्त 
अभाव था अतः बख्शी जी का अनुसंरण' नहों हो सका। 


इस समय तक इन्टर और बी० ए० में हिन्दी की वेकल्पिक शिक्षा का 
प्रबन्ध हो चला था । धीरे-धीरे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी हिन्दी को 
स्थान मिला | फल यह हुआ कि जो लेखक पाख्य पुस्तकों के लिए स्वीकृत 
हुए, उन पर और उनकी हृतियों पर आलोचनाओं की आवश्यकता का 
अनुभव हुआ । साहित्य के इतिहास लिखे गये | 


मअहायुद्ध के बाद समालोचना के क्षेत्र में नई शक्तियों ने पदापंण किया। 
पिछले १८ वर्षो में.द्विवेदी नी_ समालोचना के क्षेत्र मे पथ-प्र दर्शक रहे और 
तुलनात्मक तथा निश्चयात्मक ढंग की आलोचनाएं: चलती रही। युद्ध 
के बाद के लेखकों ने आलोचना:सबधी -निश्चित- -सिद्धान्त लेकर क्षेत्र 
उतरना आरम्भ किया । लेखकों का एक वर्ग_पूर्व और प्रश्चिम की. गम्भीर _ 
शास्त्रीय आलोचना के सिद्धान्तों पर मनन_ करने की ओर भ्रुका। वह क्षेत्र 
में कुछ देर से उतरा, परन्तु उसमें आलोचना-साहित्य को बड़ी दूर तक पुष्ठ एवं 
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प्रभावित क्रिया | उसकी दृष्ठि पूर्व और पश्चिम के आलोचनात्मक मिद्धान्तों 
के सम्मेलन की ओर इतनी न थी, जितनी पूर्व की रस-यद्धति को पश्िचमो.. 
श्रालोचना के दृष्टिकोण से परिमार्जित करके उसे साहित्य का मापदंड , 
बनाने की ओर थी | पं० राम चन्द्र शुक्ल ने इत वर्ग का प्रतिनित्रित्व फ़िया 
और उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य समुदाय ने उनके कार्य को अनेक 
कवियों की रचनाओं और साहिलन्त्षेत्रों में फेलाया | शुक्त्॒जी की तुलसी, 
( १६२३ ), सर ( १६२५) और जायसी की आलोचनाएँ, आलोचनात्मक 
निबंध, हिन्दो साहित्य के इतिहास के सेद्धान्तिक अश ओर काव्य -मे रहस्य- 
बाद ( श्६२८ ) 'आधुनिक दिन्दी आलोचना-साह्त्यि की अमूल्य 
निधियाँ हैं । 
दूसरे वर्ग के केन्द्र राय बहादुर बाबू श्यसुन्दर दास, थे। यह वर्ग 
मौलिकता के मापदंड पर पूरा नहीं उतरता इसका काये पश्चिमी आलोचना, 
ग्रन्थों का अधिक सहारा लेता है। उसने अपने सिधान्तों को प्रकाशित नहीं 
किया परन्तु भारतीय आलोचना-परम्परा की रक्षा करते हुए पश्च्रिमी.ढंग-_ 
पर अच्छी आलोचन।एऐँ को। बाबू साहब के आलोचना-ग्रन्थ साहित्यालो: 
-चन (१६२३ ) भारतेन्दु दरिश्चन्द, गोस्वामी तुलसादास ( १६३१ » 
रूपक रहस्य ( १६३२ ), भाषा और साहित्य ( १६३० ) हैं। इनके अतिरिक्त 
उन्होंने हिन्दी भाषा पर महत्वपूर्ण निवन्ध भी लिखे हैं। डा० पीताखरदत्त , 
बडथ्वाल, पद्मनारायण आचार्य और वाबू साहव के अन्य शिष्यों ने 
इनके साथ अथवा स्वतत्र रूप में उनके बतलाए, हुए मार्य पर चलकर 
आ्ालोचना-साहित्य को पुष्ठ किया है। 
तीसरा वर्ग ऐसे नवयुवक्नों का था जो छायावाद. काव्य. के. सरक्षण-के 
लिए, ततर हुआ। उनक्री शैली पर बंगला आलोचना-शैली और अग्रशी 
साहित्य की श्ध्वीं शताब्दी की आलोचना-शैली का- प्रभाव है । इन 
अआलोचकों का अध्ययन गहरा नहीं है, परन्तु कविता में इनकी-अन्तह ष्टि 
बहुत भीतर तक जाती है। 
रस ओर अलकार की शास्त्रीय विवेचना करने वाली अनेक पुस्तकें सामने 
आई और ग्रद्य शैली, नाख्यकला और उपन्यास कला -पर मी सैद्धास्तिक 
ओर ऐतिहासिक दृष्टिपात किया गया। इनमे महत्वपूर्य हैं पूं० स्माकान्त. 
त्रिपाठी की हिन्दी गद्य-मीमासा ( १६३६ ), जगन्नाथप्रसाद शर्मा की. पुस्तक. 
हिन्दी गद्य-शैली का विकास ( १६३० ), रामकृष्ण शुक्ल की. पुस्तक 
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प्रसाद की नाख्य कला और प्रं० जनादनप्रधाद हिज की पुस्तक प्रेमचन्द की 
उपन्यास-कता । 

हिन्दी समालोचना के कर क्षेत्र हैं। सबसे पहले हमें काठ्य:सिद्धान्तों...पर 
विचार करना है | सस्कृत साहित्य में काव्य-सबंधी सिद्धान्तों का एक बड़ा 
महत्वपूर्ण साहित्य था | रस, ध्वनि, गुण, व्यंग, अलकार आदि कई विभिन्न 
सम्प्रदाय बन गये थे | भरत मुत्रि के नाव्यशासत्र से लेकर साहित्य-दर्पण तक 
आचार्यों ने सारे काव्य-साहित्य को ठठोल कर शअ्रपना प्राभाद खड़ा क्रिया 
था। मनोवैज्ञानिक ओर साहित्यिक विश्लेषण की दृष्टि से यह साहित्य-सामग्री 
अद्वितीय है| सारे मध्ययुग. से हिन्दी कवियों और आचारयों" ने संस्क्ृत की 
इस सामग्री से लाभ उठाया और रस-रीति के अन्य लिखना प्रत्येक कवि का 
धर्म ही हो गया । यद्रपि इस के क्षेत्र में, विशेषकर नायिकामेद में, नई सामग्री 

भी उपस्थित हुईं परन्तु अधिकाश हिन्दी आलोचना-साहित्य संस्कृत अंर्थों... 
का ही पिष्टपेषन मात्र था | मीमाता तो लगभग थी ही नहीं | एक दोहे में 
लक्षण कहकर आगे कवित्त या सबेया में स्वनिर्मित उदाइरण रख दिया जाता 
था| कभी-कभी उदाहरण लक्षण से मिन्न भी जा पड़े, तब भी कोई चिता 
की बात न थी । वास्तव में उस समय जो ग्रन्थ लिखते थे, उनमें आचाय॑त्व 
तो लगभग था ही नहों, हॉ कवित्त्व शक्ति श्रच्छी थी । गद्य का विकास पर्याप्त 

मात्रा में न होने के कारण साहित्य-समीक्षा का विकास भी अत्म्भव था | श्रीसवीं _ 
शताब्दी में पहली बार सस्कृृत आचार्यों के ग्रन्थों के अनुवाद हुए श्र उन 
पर -विवेचना की गई । किर भी अभी कितने ही संस्कृत आधचार्यों के ग्रन्थ 
हिंदी में अलम्य ही हैं। इस दशा म सस्क्ृत से अ्परिचित हिन्दी आलोचक 
सब सामग्री से परिचित नहीं हो पाता । इन आधचार्यो का ठुलनात्मक और 
ऐतिहासिक अध्ययन भी अभी उपस्थित नहीं हुआ है। बीसवी शत्ताब्दी से 
कुछु पहले ही हमारा ध्यान आग्जु/” साहित्य की आलोचना-सामग्री की ओर 
गया | नवीन कवि उस साहित्य से प्रभावित होकर काव्य-रचना की ओर प्रदृत्त 
होते थे, अतः उसके आलोचना-शाख्र की ओर ध्यान जाना अनिवाय था, परन्तु 
पोष के “समरालोचनादुर्श”? ( १८६७ ) के बाद कोई भी अंग्रेजी आलोचना 
निबंध या पुस्तक अनूदित नहीं हुई। हों, कुछ ऐसी बंगाली पुस्तकों के 
अनुवाद अवश्य हुए जिनमें लेखकों ने प्राच्य. और पाश्चात्य आलोचना सिद्धान्तों 
में पटरी बैठाने की सफल चेष्ठा की थी। प० महावीरप्रधाद द्विवेदी, वाबू 
श्यामसुन्द्रदास, पं० रासच॒द्र शुक्क और पदुमलाल-बख़शी के लेख और निबंध 
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पश्चिम की सामग्री को आत्मसात करने के वाद ही लिखे गये हैं, परन्तु 
पश्चिमी श्रालोचना-शासत्र का उत्ती रूप में अनुवाद भी उपेक्षित है । 
दसरा क्षेत्र कवियों, लेखकों और साहित्यिक धाराश्रों का ऐतिहासिक, मनो- 
वेशानिक और साहित्यिक वित्रेचन है | जैता हम पिछले एरष्ठों में बता चुके हैं 
मिश्रवघ्ु ने इस दिशा की ओर अग्र/चरण उठाया। पं० रामचन्द्र शुक्क और 
उनके विद्यार्थी दल ने इस दिशा में विशेष काम भी किया है। विश्वविद्या- 
लयों में हिन्दी अध्ययन-अ्रध्यापन और खोज-सम्वन्धी काम के शुरू होने के 
साथ इस प्रकार की सामग्री बढ़ी है, यद्रपि ग्रमी कितना ही काम्र शेष है। 
वैज्ञानिक अध्ययन तो अभी नहीं के बरावर ही हुआ है। 
तीसरा क्षेत्र ठुलनात्मक अध्ययन का है। हिन्दी के ही कवियों में अभी 
अच्छा तुलनात्मक साहित्य उपस्थित नहीं हुआ है, अन्य प्रातीय कवियों और 
अन्य देशों के कवियों से तुलना की तो बात ही क्‍या । पद्मसिंह शर्मा और 
कृष्णविहारी मिश्र को छोड़कर विशेष प्रयत्न किया ही किसने है १ अभी तो 
हिन्दी भक्ति-साहित्य से श्रन्य प्रान्तों के मक्ति-साहित्य जैसे विषयों की तुलना 
की ओर भी किसी का ध्यान नहीं गया है । 


इन तीनों ही क्षेत्रों की थोड़ी बहुत सामग्री प्रत्येक मास मासिक और 
साप्ताहिक पत्रों के द्वारा हमारे सामने आती रहती है | इसके अतिरिक्त प्रकाशन 
की विषुलता के कारण परिचयात्मक अलोचना के स्तम्म भी खुले हुए हैं । 
साहित्य की प्रगति के अध्ययन के लिए इन स्तम्भों और आलोचना-सबन्‍्धी 
लेखों और निवन्धों का अध्ययन भी आवश्यक है। आज तो समसामयिक 
साहित्य का परिचय ओर निष्पक्ष आलोचना हमारे)मासिक साहित्य का महत्व- 
पूर्ण भाग है। 

निवन्ध 

.१९वीं शताब्दी के उत्तरादे में निव्रन्धों का एक छोठा-मोठा साहित्य 
उपस्थित हो गया था | उसके गुण थे--विपय की _विभिन्नता और लेखकों 
की वैयक्तिकता | श्रधिकाश निबन्धों मे हमस-परिहास एवं व्यूज्ञ का _पुण भी 
रहता था। यह निवन्ध-साहित्य अनेक विषयों को लेकर चला थ[। समाज के 
प्रव, तीज-त्योहार, सामाजिक कुरीतियाँ, नवीन और पुराचीन सप्राज पर 
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हलके विचार--े मारतेन्दु के परवर्ती लेखकों के निबंधों की कुछ विशेषताएं 
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थीं जिनका जन्म भारतेन्दु के साहित्य ही में हो चुका था। अधिकाश निब४ध- 
साहित्य पत्रों के द्वारा प्रकाशित हुआ, विशेषत: 'हिन्दी प्रदीप” और (ब्राह्मण? के 
द्वारा और इनके सम्पीदक पं० बालकृष्ण भट्ट और प० प्रतापनारायण मिश्र 
उस समय के उत्कृष्ट शैलीकार थे । 

परन्तु धीरे-धीरे निबध कम लिखे जाने लगे | वेयक्तिकता का हास 
हुआ । द्विवेदीजी के आग्रह से नये लेखक आये और उन्होंने अनेक नवीन 
विषयों पर निबंध लिखे परन्तु न तो शैज्ञी के विचार से, नू भाव-गाभीय के 
विचार से ये महत्वपूर्ण हैँ | लेखक, विषय को स्पशमात्र करके रह जाते हैं। 
वे विषय की गहनता में प्रवेश नहीं करते, न उसकी सूहरम विवेचना - करते 
हैँ । उनके विषय भी ऐसे नहीं हैं जो प्रतिदिन के जीवन एवं जनता से 
संबंधित हों | वास्तव में उनमें सजीव॒ता की मात्रा बहुत थोड़ी है | इस समय भी 
पुस्तकों के रूप में निबंध बहुत कम आये | अधिकाश निबंध-साहित्य मासिक 
पत्रों द्वारा प्रकाशित हुआ परन्तु सच्चे मानी में निबंध बहुत ही कम थे। जो 
थे भी, उनमें मौलिकता का नितान्त अभाव था। अधिक्राश लेखक मराठी, 
बंगला या शअ्रग्र॑ ज़ी निबंधों या पुस्तकों को अ्रपना_ आधार बनाते थे और कभी- 
कभी उन्हें संक्षेप रूप में उपस्थित मात्र कर देते थे । ऐसे प्रयत्नों में नवीनता, 
मौलिकता-और- विशिष्ट शैली ढेँढने-का._ प्रयास ही व्यथ है । 

हमें स्मरण रखना चाहिये कि इस युग में मी, पिछले युग की तरह, जनता 





की रुचि पश्चिमी शान्‌-विशान से परिचित होने की ओर थी | अतः नित्र ध-लेखकों 
का प्रयज्ञ अपने विविध निबधों में प्रामाणिक सामग्री मरने की ओर ही अधिक 
था | अधिकाश निबंध-लेखकों पर भाषा, शैली और विषय-विभाजन की दृष्टि 
से पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी का प्रभाव था। इस समय के प्रमुख्च निबंब*ले खक 
प० मृहावीरप्रसाद द्विवेदी, पं> म[धवश्रसाद मिश्र, बाबू गोपालराम गहमरी 
वाबू बालम॒कुन्द गुप्त, बाबू श्यामसुन्दरदात, जगन्नाथप्रसाद --चतुर्वेदी, पं० 
चुन्द्रधर गुलेरी, बाबू गुलाबराय, पं० रामचन्द्र शुक्ल, बाबू ब्रजनन्दन सहाय, 
प्‌० पद्मसिंह शर्मा और अध्यापक -पूर्णसि|ह थे । 


परन्तु स्वय महावीर॒प्रसाद द्विवेदी के निबन्ध अनेक विषयों पुर थे और 
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हैं, कहीं कथा के तत्त्वों का आश्रय लेकर निबरन्ध को हलका कर देते हैं, कहीं 
अपने व्यक्तित्व को सामने लाकर अथवा व्यग का सहारा लेकर उससें उत्कृष्ड 
_वैयक्तिक गुणों की स्थापना करते हैं | उनके सहयोगियों और उनसे प्रभावित 
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लेखकों में भी यह वैमिन्‍्न्य है। अंग्र ज़ी से जो लेखक आये थे वह बेकन, 
चाल्स लेम्वर, ऐडिसन और स्टील के नित्रन्धों से परिचित थे | इससे उन्होंने 
इन अंग्रेज़ी लेखकों के अनुकरण पर एक वार फिर उतर वैय्रक्तिक निवन्‍्ध 
शैली और व्यक्तिगत निबन्‍न्ध की सृष्टि की जो प्रतापनारायण मिश्र की 
विशेषता थी | परन्तु जहाँ प्रतापनारायण मिश्र में वैयक्तिकता प्रान्तीय शब्दों, 
हास-परिहास और लेखक की मनोरंजन श्रवृत्ति के कारण आती थी, वहाँ इन 
नए लेखकों ने पश्चिमीय कला का सहारा लिया । कालिदास कपूर की “छुडी 
की कह्दानी” इस प्रकार के निवन्धों का उत्कृष्ट उदाहरण है| यद्यपि इस प्रकार 
के नए निबन्धों का जन्म हो गया था, परंतु ऐसे निबन्ब द्विवेदी-युग में ( महा- 
युद्ध से पहले ) कम ही मिलेंगे । हो, दूसरे प्रकार के निबन्‍्ध की प्रधानता 
थी जिनमें ज्ञान उपेक्षित था यद्यपि बहुधा वह काव्यात्मकता एवम्‌ भावात्मकता 
से प्रभावित द्ोता था | ऐसे निवन्धों के लिए वीथिका उपस्थित थी। जनता _ 
नवीन ज्ञान की याचक थी । उसे काव्य में रुचि थी | वह माजुक थी | साहित्य 
में काव्यात्मकता और भावात्मकता का होना आ्रावश्यक समझा जाता था । 
एक तीसरे प्रकार के निबन्ध एकदम कल्पनात्मक थे, जैसे “कवित्त”! अथवा 
“इत्यादि की कथा? | इनका भी प्रधात गुण काव्यात्मकता ही था। रूपक, उपमा 
ओर उत्प्रे्ा के विना साधारण गद्य की प्राकृतिक मूमे पर तो ये दो क़दम भी 
चल नहीं पाते थे। चौथे प्रकार के निवन्ध केवल ज्ञानमरिडित. थे। इनकी 
संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई | पहले ये मासिक पत्रों, फिर पाक्षिक ओर 
साप्ताहिक प्नों, पुस्तकों की भूमिकाओं और स्वयं निवन्‍्ध-पुस्तक्ों के रूप में 
सामने आये। गम्भीर विषयों पर कितनी ही ऐसी पुस्तक लिखी गह जिनके 
परिच्छेदों का रूप निव्रन्ध का था | सच तो यह है कि मासिक्र पत्रों में निवन्ध- 
लेखन की जो शिक्षा लेखकों को प्राप्त हुई, गम्भीर विपयों पर पुस्तक-लेखन 
उसी का विकसित रूप था | 
निबन्ध के.विपयों में जिस प्रकार की विभिन्नता थी--उसी प्रकार हम 
“अव्ययुणों से भरे हुए निवंधों से लेकर ,साधारण बातचीत में लिखे गये 
निबंधों की श्रेणी तक की चौज़ पाते हैं। वास्तव मे, हिन्दी गद्य कौ शैलियों, 
का विकास निवंध-लेखन के द्वारा ही हुआ और वीसर्वी शताब्दी के निवधों , 
का इतिहास ही हिन्दी गयय-शैली के विकास का इतिहास होगा, विशेषकर 
महायुद्ध से पहले, जब उपन्यास साहित्य का कलात्मक_विकास-नहीं- हुआ-था- , 
झौर कहानी साहित्य में भाषा-शैली की दशा अत्यंत 'अपरिपक्च और 


वर्तमान युग श्द१ 


अनिश्चित थी। टिवेदी-काल में साहित्य ने जीवन के समी।ज्षेत्रों में प्रवेश 
किया, उसके अनुरूप ही निबंध के विषयों और शैली में विभिन्नता है। सच 
तो येंह हे कि महायुद्ध से पहले तक का हिन्दी साहित्य निबधों के बल पर ही 
महान होगा अगले २० वर्षों में उपन्यात, कहानी, नाठक, गद्यकाव्य अनेक 
शैलियॉँ लेकर विकसित हुए, परन्तु इन पहले १५-१६ वर्षो में इनका इतना उच्च 
कोटि का विकास नहीं हो पाया था। अतः निम्नव ही साहित्य था। उसमें हमें 
एक साथ ही कहानी, नाठक और उपन्यास एवं काब्य के तत्त्वों के 
दर्शन होंगे। 


इस समय कुछ एकदम काव्यात्मक निबंध भी लिखे गए हैं। अगले 
वर्षो में गीताजली के प्रभाव के साथ जिस गद्यकाव्य का प्रवेश हुआ, तदनंतर 
विकास हुआ, उसका बीज ऐसे निवंधों मे ही हू ढा जाना चाहिये । 


महायुद्ध के बाद वैशानिक चित्तन की प्रवृत्ति बही और लेखकों में 
मौलिकता का जन्म हुआ | इसका फल यह हुआ कि पत्र-पत्रिकाओं दारा 
एक बृहद्‌ निबध-साहित्य तैयार हो गया। आज इसका एक महत्वपूर्ण भाग 
पुस्तकों में परिणित हो गया है । इस काल के निबघ-लेखकों में प्रमुख रामच दर 
.शुक्ल, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, १० सूयंकात त्रिपाठी निराला, हज़ारी- 
प्रसाद द्विवेदी, श्रीनाथसिंह, श्रीराम शर्मा, जैनेन्द्र और प्रेमचन्द हैं। 
इनमें से प्रत्येक का भाषा-शैली,_ चिन्तन-धारा_ और _वैयक्तिकता. की दृष्टि _. 
से अपना-अपना-स्थान है । इन लेखकों ने जो साहित्य उपस्थित किया है 








दिया गया है । नई पीढी के कुछ लेखक जैसे केदारनाथ. गुप्त वालेन्दु, कुमार 
_रघुबीरसिंह ओर संवदानन्द इस ओर अवश्य मुड़े परन्तु उनकी ओर जनता 
ओर साहित्यिकों का ध्यान नहीं गया | फल यह हुआ कि साहित्य के इस महत्व- 
पू् अ्रग के नाम पर दो-चार निबधों से अधिक हमारे यहाँ नहीं हैं। अधिकाश 
लेखक विषय की गहन॒ता, वेजश्ञानिक विवेचन की प्रवृत्ति और गंभीरता के 
आदर के कारण ललित मिबंधों की ओर नहीं गये]. या 


जीवन-चरित्र 


जीवन-चरित्र लिखने की परपरा का भी पालन हुआ है और 
कितने ही जीवन-चरेत्र हमारे सामने आये। जीवन-चरित्र लेखकों में 


ँ 


५६२ हिन्दी साहित्य ; एक अध्ययन 


प० साधवप्रसाद मिश्र*९, बाबू शिवनन्दन्‌ सहाय$१, पं० किशोरीलाल 
गोस्वामी३४, और बाबू राधाकृष्णदास६५, प्रमु व हैं । इन लेखकों के चरित्र-नायक 
हिन्दी साहित्य के श्र्वाचीन और प्रचीन लेखक, संस्क्षत विद्वान, सनातन धम के 
समर्थक सेठ साहूकार, धर्म-प्रवतेक आदि थे। साहित्य-रचयिताश्रों की ओर 
इनकी दृष्टि अधिक थी जिससे स्पष्ट है कि लेखक साहित्य को श्रन्य चत्रों से . 
अधिक महत्व देते थे | पौराणिक और ऐतिहासिक हिन्दू वीरों के चरित्रों पर कम 
लिखा गया | ऐसे महापुरुषों को इस काज्ञ में नाटकों का नायक अवश्य 
बनाया गया है। पा 


नाटक 


हिवेदी-युग का अधिकाश नाटक साहित्य संस्कृत, बेंगला और अंग्रेज़ी 
से अनुवादित, है | तस्क्ृत से अनुवाद करने वालों में रायवहादुर लाला सीता- 
राम5९, पं० सत्यनारायण कविरत्ष२०, प० ज्वालाग्रसाद मिश्र और वाबू वाल- 
मुडुन्द गुप्त महत्वपूण हैं। बेंगला नाठकों का अ्रनुवाद सबसे अधिक हुआ | 
मुख्य अनुवादक हैँ -वाबू रामकृष्ण वर्मा, गोगालराम गहमरी, पं० 
रूपनारायश पाडेयद८, अग्रेज़ी के अनुवाद लाला सीताराम, पुरोहित 
गोपीनाथ ओर पं० मथुराप्रताद चौधरी ने उपस्थित किये | इन अनुवादों 
की सख्या मौलिक नाठकों से कहीं अधिक है| मोलिक नाटक लिखने वालों मे 


६२--विशुद्ध चरितावली और अन्य निवंर्व। 

६३--वावू हरिश्चन्द्र का जीवन-चरित, गोंस््रामी तुलसीदास का जीवन चरित, 
चैतन्य महाग्रभुु का जीवन-चरित | 

६४---राजा लक्षमण सिंह, राजा जचिवप्रसाद सितारे हिन्द । 

६५--हरिइचन्द्रजी का जीवन चरित्र, कविवर विद्रीलालजी, सरदासजी का जीवन 
चरित्र । 


६६--नागानन्द, महावीर चरित्र, मालती-माधव, मालविग्निकामित्र, सच्छमटिक 
ओर उत्तरराम चरित्र के अनुवाद किये। ये सव संस्क्तत नाटक हैं । 


६७--मालतीमसाधव और उत्तरराम चरित्र नाटकों का स'स्क्ृत से अ्रनुवाद किया। 


ध८--इन्होंने भारतरमणी, दुगोदास, ऋृष्णकुप्तारी, मूखमंडली, नूरजहाँ, पाषाणी, 
प्रफुछ, उप्तपार, शाहजहाँ, सीता, वीरपूजा आदि नाटकों को वन्नला साहित्य से हिन्दी में 
अनूदित किया | 


है. 


बतंमान युग २६३ 


राय देवीप्रसाद पूर्ण*५, पं० बलदेवप्रसाद मिश्र००, पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र, 
बाबू शिवनन्दसहाय और पारसी रगसच के लेखक पं० नारायणप्रसाद 
बेताब०१ और राघेश्याम कथावाचक७२ प्रमुख हैं। पूण के नाटकों में चरित्र- 
चित्रण और नाख्य कला के विशेष द्रशन नहीं मिलते | वह नाठक से अधिक 
काव्य हैं और अभिनय की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं |_पारसी र ग़र्मंच इन 
दिनों अत्यन्त लोकप्रिय था और जो नाठऊ उसके लिए, लिखे गये, वे उदू 
भाषो जनता को सामने_ रख कर लिखें गये थे और उसी के प्रतिनिधि हैं। 
प० किशोरीलाल गोस्वामी और प० अयोध्यातिंह- उपाध्याय-.ने.भी कुछ 
नाटक लिखे परन्तु उनमें नाटकंत्व की मात्रा बहुत कम है। सच तो यह है 
कि द्विवेदी-युग में रचनात्मक साहित्य बहुत कम तैयार हुआ ओर हिन्दी 
_ जनता ने उसकी पूर्ति अनुवादों को अपना कर की | 
नाठकीय कला की दृष्टि से १६०० से १६१६ तक का नाटक साहित्य एक 
श्रेणी के अंतगत है | इस एक दशाब्द से ऊपर समय में दो प्रकार के नाठक . 
हिन्दी प्रदेश में चलते रहे । इन दोनों प्रकार के नाठकों की परम्परा श्ध्वीं 
शताब्दी से ही चली आती है । पहले प्रकार के नाठक पारसी स्टेज के लिए 
लिखे जाते थे और दूसरे प्रकार के नाटक भारतेन्दु स्कूल के नाग्ककारों द्वारा 
उपस्थित किये जाते थे । इनका कोई मी रंगमंच नहीं था, परन्तु रंगमंच के. 
आदर्शों के सम्बन्ध में ये पारसी...रगम चर. को ही सामने रखकर चलते थे। 
पारसी_रज्नमज़् के लिए, लिखे जाने वाले नाठकों में कथा:विस्तार और 
चमत्कार की ओर ध्यान अधिक जाता था। साहित्यिक नाठकों में प्राचीन 
संस्कृत नागकों के प्रभाव से रस कौ-ओर -ही-दृष्टि अधिक थी, यत्रपि कथा-तत्त्व 
की एकदम उपेक्षा यहाँ भी नहीं होती थी। अलबत्ता इन पिछले नाथकों पर 
रीतिकालीन वातावरण-का-प्रभाव था। उनमें कलातत्व की ग्रधानता थी, 
कल्पना और बुद्धिवाद का ज़ोर था | 


६९--.चन्द्रकला भानुकुभार नाटक के रचयिता । 

७०--मी रावाई, प्रभासमिलन, शकर-दिग्विजय, वासना-वैसव या राजा ययाति 
नाटक लिखे | 

७१---भों रखध॑धा, महाभारत, पत्नी-ग्रताप या सती अनुसूया नाटक तथा रामायण 
के लेखक है । 

७२-इन्होंने परमभक्त गह्ाठ, परिवतन, श्रवणकुमार चरित्र, उधा-अनिरुद्ध और 
वीर अभिमन्यु नाम के नाटक लिखे। 


श्द्४ड हिन्दी-साहित्य ; एक अध्ययन 


बीसवीं शताब्दी के आरम्म से पारसो रक्मञ्ज में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन 
हुए। उन्नीसववी शताब्दी का पारसी नाठक उदूँ भाषा में लिखा जाता था और 
उसमें उदूं ही में लिखे छुंदों ओर ग़ज़लों की भरमार रहती थी | इस शताब्दी 
के आरम्भ में इस परिस्थिति में परिवर्तन हुआ । नारायणग्रसाद बेताब ने 
हिन्दी भजन और गीत का पारसी नाठक में प्रवेश कराया और प्रौराशिक, 
विपयों को उपस्थित किया | शीघ्र ही आगा इृश्च, हरिकृप्ण जौह, ठुलसी- 
दत्त शैदा, राधेश्याम कथावाचक एवं अन्य नाटककारों ने इन तत्वों को आगे 
बढ़ाया । पौराणिक नाटक शहर के मध्यवर्ग की जनता में इतने लोकप्रिय सिद्ध 
हुए कि इस प्रकार के नायकों की बाढ़ ही आ गई। इन नाठकओों में कुछ मूत्र 
कथावस्तु के कारण, कुछ सिनेमा कम्पनियों की प्रतिद्वन्द्रित के कारण 
अलीकिक घटनाओं ओर चमत्कारों का बोलवाला था। प्रेन्षुक के सामने 
जो आये, वह अभूतपू्व हो । वह स्तंभित रह जाये | दृष्टिकोण कुछ यही 
था । पारसी कम्पनियाँ सीन-सीनरियों से मालामाल थी | परदों की फठाफट में 
उच्च नाटकीय कला का स्थान ही कहाँ हो सकता था १: मर 


नये प्रतिहन्द्दी सिनेमा में दो बातों की प्रधानता थी--चमत्कार और 
हास-परिहास । ॉर्ली चैपलिन के (१0४77 निम्न श्रेणी की जनता को ही 
नहीं, उच्च मध्य वर्ग को भी भुलाये हुए थे। ऐसे दृश्य में उनकी लोकप्रियता 
को देखकर पारसी रंगमच के नाय्ककारों को उनकी और देखना आवश्यक 
था । फल यद्द हुआ कि, प्रत्येक गंभीर नाठक में हास्य-रस-पूर्ण कथावसुतु, का 
समावेश करने की चेष्टा की गई। पौराणिक नाटकों में इस तरह की कथा- 
वस्तु ने एक विचित्र समस्या उत्तन्न कर दी । अविकाश पौराणिक नाटककार 
मूल कथावस्तु के साथ वर्तमान काल को लेकर किसी सामाजिक. प्रहसन 
को भी चलाते थे | इससे इतिद्ास-विरुद्र समस्याञ्रों और पात्रों का प्रवेश 
होता था | जो नाटक पारसी नावकीय मंच के लिए नहीं लिखे गये उन पर 
भी इस नई योजना का प्रभाव पड़ा। 'परापमोचन! ( १६२३ ) का लेखक 
कहता है-- 


“प्रस्तुत पुस्तक में हमने उपयोग किया है कि दोनों कार्य रहें; अर्थात्‌ 
विपय सामाजिक.वर्तमान समय के उपयुक्त और उपदेशप्रद एवं चित्ताकषक 
हों, और जो सदा से पार्सी कम्पनियों के भक्त रहते आये हैं, वे भी यदि इसे 
खेलें तो उनका भी मनोरंजन हो। इसलिए इसमें स्थान-स्थान पर पार्सी 
कम्पनियों के ढंग की शायरी तथा हास्य कौठुक आदि दे दिया गया है।” 
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परन्तु कुछ नाटककारों ने पारसी रंगमंच के प्रभाव को दूर ही रखा | ऐति- 
हासिक कथावस्तु में वर्तमान समस्याञ्रों को लेकर प्रहसन जोड़ना और 
अधिकारिक वस्तु के साथ-साथ एक प्रासगिक वस्तु भी चलाना उन्हें रुचिकर 
नहीं हुआ | फन्नत: उन्होंने पौराणिक वस्तु से स्वतत्नता लेते हुए कुछ हास्य- 
प्रधान विशिष्ट पात्रों का समावेश किया और मूलकथा में ही -दास्य की योजना 
_की | इस प्रकार कथा-वस्तु की एकता बनी रही और नाटक की रचना में 
कला-तत््व पर अधिक ध्यान दिया जा सका। बदरीनाथ भट्ट का “कुरुवन 
दहन”” इसी प्रकार का नाठक है | इसी नाठक में हम पहली बार कथा के 
प्रधान तत्त्वों की गोण तत्वों पर विजय पाते हैं। कुछ साहित्यिक नाठकों में 
एक नई योजना भी हुईं जिसका संबंध, कथोत्कथन से था। इस योजना, के 
अनुसार विशिष्ट श्रंणी के पात्र तो खड़ी .बोली हिन्दी का व्यवहार करते थे 
ओर निम्न श्रेणी अथवा गाँव के पात्र प्रातीय बोलियों को काम में लाते थे । 
मिश्रबंधु के “नेत्रोन्मीलन” श्रौर म्राघव मिश्र के “महाभारत” ने पहली बार 
हिन्दी नाठककारों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। साथ ही जैसे जैसे 
नाठक-शैली की स्थापना होती गई, वैसे-वेसे कला की दृष्ठि से भी नाठक का 
विकास होता गया | माखनलाल चतठु॒वेंद्ी का “कृष्णाजुन युद्ध नाठक” और 
गोविंदवल्लभ पत की वरमाला? महायुद्द के बाद के अद्ध दशाब्द की सर्वोत्तम 
कलाकृत्तियों हैं | 
हरिश्रन्द-काल में ही सुंस्कृत. और पश्चिमी नाठककला में सामज़स्य 
स्थापित करने की चेष्ठा चल पड़ी थी। १६वीं शताब्दी में इस विषय में बहुत 
कुछ काम हुआ, परन्तु सामंजस्य का ठीक रूप २०वीं शती में ही हमारे 
सामने आ सका | सस्क्ृत नाठक में न॒द्री का. संबंध _ धर्म से था। वह 
धार्मिक कृति थी। नाठकीय दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं था। 
८प्रस्तावना” का नांठक से गहरा संबंध था । उसमें नाठक का नाम, 
नाटक के विषय और सामाजिकों की श्रालोचना होती थी। नये नाठकों में 
इनका स्थान नाटककार की भूमिका ने ले लिया जिसका रगमंच से कोई 
संबंध नहीं था | संसक्षत नाटकों में कथावस्तु की महत्ता नहीं थी, उद्देश्य 
रसोद्रेक था। इन नाठकों में कथा-वेचित्र्य ही प्रेज्षकों को आनन्द देता था, अत 
उसे पहले ही उपस्थित कर देना अनुचित होता। इससे “अभअ्स्तावना” का 
लोप हो गया । परन्तु यह क्रिया धीरे-धीरे हुई। 'प्रवेशकः और “विष्कमक? 
भी नए नाथ्ककारों को असान्य रहे | इनका उदेश्य भी क्रथावस्तु को गति- 
ड्३ 
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शील एवं प्रवृद्दमान बनाये रखना तथा उसपर टिप्पणी करना होता था। 
पारसी रंगमंच पर सीन-सीनरियों की भरमार थी | कथा की गति उनसे सूचित 
की जा सकती थी | संस्कृत नाटक में अंकों की संख्या पाँच से. लेकर दस तक 
होती थी परन्तु अधिक्तः यह संख्या सात होती । नये नाठकों में संख्या कम 
हुई | इन नाठकों में प्रत्येक अंक में कितने ही दृश्य रखे जा सकते थे, अतः 
अंकों के बढाने की आवश्यकता ही नहों थी। कथावसरुतु का संगठन धीरे-धीरे 
कलात्मक होने लगा ओर उसे तीन ही अड्डों में समाप्त किया जाने लगा | 
परन्तु इस विपय में नाठककारों मे एकता नहीं थीं। तीन से सात अंक तक 
नाठक में रखे जाते थे | 
प्राचीन नाठक में वार्तालाप के कई अंग थे--पात्रगत, स्वगत, आत्मगत | 

आत्मगत कथरनों में पात्र अपने मन को प्रत्येक पर खोलने में सफल होता था | 
पात्र के मनोविशान जानने का इसके सिवा और कोई ढंग ही नहीं है। इत- 
लिए नए नाटकों में भी यह ढंग चलता गया | परन्तु इसके प्रयोग के.संबंध-में 
मतभेद अवश्य हो सकता था | प्रसाद के “अजातशत्र ? में महाराज विन्द्र॒सार 
के श्रात्मकथन उनके चरित्र के उद्घाटन, काव्य और कला की दृष्टि से , 

हत्वपूर्ण हैं, परन्तु विस्तार एवं भाषा-शैली की कविता के कारण रंगमंच के 
अनुपयक्त हैं। आत्मकथन को आत्मचिंतन का रूप दे देना श्रेयस्कर कर नहीं था | 
आत्मकथन अत्यंत सूक्रम होना चाहिये, नहीं तो वह प्रेन्ञक को अस्वामाविक 
लगेगा । कुछ नाठकों मे आत्मकथन का रूप निरथंक उच्छुवासमात्र रहता 
है, परन्तु इस प्रकार के आत्मकथन अवांच्छुनीय हैं ।_स्वगंत के संबध मे 
परिस्थिति ओर भी विपम है | रंगमंच पर कई पात्र हों और यह समझा जाये 
कि उनमें से एक पान्न 'स्वग॒तः बोलता है तो दूसरे मात्र नहीं सुनते-यह 
प्रेच्ुक के प्रति अन्याय होगा। इस सारे काल का नाठक-साहित्य स्वगतों से 
मरा पड़ा है जो वातावरण को अस्वाभाविक और यथाथहीन बना देते हैं | 
उपन्यासकार के पास समय ओर व्यवस्था है जिसके द्वारा यह पात्र का मनो 
विज्ञान उपस्थित कर सकता है या परिस्थिति की आलोचना कर सकता है, 
परन्तु नाटककार के पास इनका अभाव है | उस समय के श्रधिकाश नाठक- 
कार उपन्यास की कला से अमभिज्ञ थे, अतः स्वगत उन्हें आवश्यक हो गये । 
विकास हुआ है | जहाँ पहले वातावरण केवल कथा बढ़ाने और वातावरण 
उपस्थित करने के लिये होते ये, वहाँ अब उनसे इनके सिवा पात्र के अन्य _ 
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वश्ञानिक चित्रण का भी काम लिया जाता था। परन्तु महायुद्ध से पहले 
उपयोगी कथोगकथन का विक्रास नहीं- हुआ था। नाठककार लंवे-लंबे भावात्मक 
अथवा दाशनिक कथोपकथन में रुचि लेते थये। माषा-रैली की दृष्टि से भी 
अनेक परिस्थितियों थीं। पारसी नाटककार की उदू प्रधान सरल भाषाशैली 
से लेकर प्रसाद के दाशंनिक पात्रों की संस्क्ृत-गर्भिद शैज्ञी के बीच की कितनी 
ही शैलियों क्षेत्र मे थीं, परन्तु जहाँ पहले वर्षो में नाटक की भाषा अविकाश 
पद्यात्मक थी, वहाँ बाद में पद्मों की अस्वाभाविकंता समक कर उनकी अवहेललना 
हुई और उनका स्थान भजनों और गीतों ने ले लिया। साधारण वार्तालाप 

को मध्य में रखना श्रेयस्कर समझा गया । बीच वीच में पद्म बोलने से जो 
काव्यात्मकृता एवं भावात्मकता नाठक में आ जाती थी, उप्के स्थान पर 
पद्मात्मक गद्य के बोलने से वही बात लाई जाने लगी। लगमग सभी लेखकों 
के भावात्मक गद्य का प्रयोग किया है। एक तो वे पद्मात्मक नाठकों के प्रभाव 
एकदम अछूते नहीं रह सकते थे, दूधरे ऐसे स्थानों में सहज सरल गद्य से 
काम भी नहीं चलता । जो हो, इन कुछ वर्षो में ही हिंदी नाअक कला ने 
अनेक दिशाओ्रों में महत्वपूण विकास प्राप्त कर लिया था। 

जैसा हम कह शाये हैं, द्विवेदी युग में मोलिक नाटकों की रचना बहुत 
कम हुई । सारा हिन्दी-ससार द्विजेन्द्रलाल राय के ऐतिहासिक और गिरीश- 
चन्द्र घोष के सामाजिक नाटकों के अनुवादों से भरा था | 

निक्र5 प्रान्त के इतने समृद्ध साहित्य के सन्म्रुख हिन्दी लेखकों को 
मौलिक नाटक रचना की प्रेरणा न होती तो आश्चय होता । अतः इस 
क्षेत्र में कई नई शक्तियों का आविर्भाव हुआ इनमें (जयश॒कर प्रसाद ७३, 
हरिक्ृष्ण जौदर०४, पाडेग बेचन शर्मा उग्र०५, माखनलाल चत॒र्वेंदी७६, 
बदरीनाथ. भट्ट "०, गोविन्दवह्लभ पन्‍्त७८,  जगन्नाथप्रसाद (मिलिन्द 
... ७३--अ्‌ वसस्‍्वरा्तिनी ( १९३३ ), एक घूट (१९२५९ ), राज्यश्री ( १९३१ ), 
चन्द्रमुप्त मौय ( १९३१ ), विशञाख ( १९२९५ दूसरा स ० ), करुणालय ( १९१८ दूसरा 
स॒ ०) जनमैजय का नागयज्ञ ( १९१६), कामना ( १९१७ ) 

७४-.-रक्षा वन्धन ( १९३४ ) 

७५--महात्मा ईसा ( १९१२ ), चुम्बन ( १९३८ ), 


७६--कष्णाजु न-युद्ध ( १९१८ ) 
७७. लवड॒धौंधी ( १९२६), मिस अमरीकत (१९२९ ), विवाह-विज्ञापन 


( १९२७ ) दुगावती १९२५ 
छ्षण--वर॒माला ( १९२५ ) 
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लक्ष्मीनारायण मिश्र ओर उदयशंकर भट्ट प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त. सुदश न, 
मैथिलीशरण, सुमित्रानन्दन पन्‍त ओर प्रेमचन्द ग्रादि ने भी नाठक लिखे 
परन्तु इन लेखकों ने दूसरे छ्त्रों म अधिक महत्वपूर्ण काम किया प्रहसन 
कम लिखे गये ओर इस ज्षेत्र में बदरीनाथ भट्ट, जी० पी० श्रीवास्तव और 
रामनरेश त्रिपाठी ही उल्लेखनीय हैं | न्‍ 
जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण जौहर ओर उदयशंकर भट्ट का ध्यान ऐति 
हासिक वस्तु की ओर गया । इस प्रवृत्ति के मूल में राजनैतिक आन्दोलन थे | 
वह उस साहित्यिक परम्परा का फल्ल नहों थो जो भारतेन्दु से आरम्भ हुईं 
थी | प्रसाद की दृष्टि बोदकाल की ओर गईं, जोदरी ने मध्य युग की हिन्दू 
मुसलमान समस्या के ऐतिहातिक रूप में देखा ओर वीर हिन्दुत्व की स्था- 
पना की । भट्ट ने पोराणिक और ऐतिहासिक दोनों विपयों की अपना आधार 
बनाया । नाठकीयता की दृष्टि से इनमे जोहर की कतिया सर्वश्रेष्ठ है, परन्तु 
संस्कति के अध्ययन ओर साहित्यिकता की दृष्टि से प्रसाद की। अन्य लेखक 
भी इस क्षेत्र में आये | प्र मचन्द ने कबला गोविन्ददास ने हप ओर कतेव्य, 
जनाद न राय ने और “व्यथित हुदय? ने 'स्नेह वन्धन! लिखकर ऐतिहासिक नाठक 
की परम्परा में योग दिया। इन ऐतिहासिक नाटठककारों में सवप्रमुख 
जयशंकरप्रसाद हैं | हे 
प्रसाद के ऐतिहासिक नाठकों में संघर्ष अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता 
है। नायक के पहले ही दृश्य में प्रसाद इस संधष् को अत्यंत चातुय से 
उपस्थित कर देते हैँ और शेब नाटक में इसी संघ्प_का विकास, होता है । 
उनका कथावस्तु की योजना अ्रधिक्राश सें रोमाटिक होती है। उसका चितन्न- 
पठ ( एक श्र्‌ वस्वामिनी को छोड़कर ) अत्यत विशद है। उन्होंने एक 
एक नाठक म॑ कई दशाब्दों के लबे काल को भरने का प्रयत्न किया है। 
फलत%; उनकी कथा का रूप सुष्ठ नहीं हो सका है! कई-कई अंतक्कथाएँ- 
लगातार चलती हैं । इन अंतकथाओं और अ्रप्रमुख पात्रों के कारण मुख 
कथा और पात्र के विकास की रूपरेखाएँ, अधिक स्पष्ट नहीं हो पाती | उनके 
चरित्र भी प्रत्येक प्रकार से असाधारण हैँ। वास्तव में प्रसाद का. ्येय 
युग को संस्कृति को रोमास के भीतर से ही देख सके हैं। उनके चरित्र 
उनके मन में इतने कठे-छंटे चलते हैं कि नाटक में वे विकसित रूप में ही 
प्रवेश करते हैँ | कथा के विकास के साथ उनका विकास होने की आवश्य- 
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कता नहीं रह जाती । इसके अतिरिक्त एक कठिनाई यह भी होती है कि 
उनके पात्र दाशनिक और भावप्रवान होते हैं। जहाँ श्रात्रा का.काठिन्य भी 
इनके साथ मिला हुआ होते हैं, वहाँ उनका ठीक-ठीक समझना असंभव ही 
हो गया है। यत्रपि प्रसाद च्रित्रनचत्रण में सानव-मनोविशन को हाथ से 
जाने नहीं देते परन्तु ऐसे क्षण उनके पात्रों के जीवन में अनेक श्राते हैं 
श्रोर अनिवाय रूप से आते हैं जव वे माव में विभोर हो जाते हैं । तब वह 
रहस्यमय उक्तियों बोलने लगते हँँ। उनके जीवन-विकास का क्रम भी 
सुव्यवस्थित नहीं होता | उनमें आकस्मिक परिवतन हो जाते हैं। जो हो 
प्रसाद के नाठक इन त्रटियों के होते हुए भी हिंदी की श्रेष्ठतम साहित्यिक 
-निध्ि हैं। भाषा,_ भाव, वातावरण और श्रेष्ठ नाठकीयता की दृष्टि से वे 
पश्चिम के श्रेष्ठतम साहित्यिक नाठकों से स्पर्द्धा कर सकते हैं। परन्तु वे 
सफलतापूवक खेले जाये, ऐसा रंगमंच अ्रभी हिन्दी में विकसित नहीं हुआ है। 
परन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि लेखकों ने समाज को छोड़ दिया था; 
समाज की मूल समस्या अब भी बनी हुई थी, यहाँ तक कि ऐतिहासिक 
चाठकों में आज की सामाजिक विषृम्ताओं की अनेक प्रतिध्वनियों मिलती हैं 
जैसे प्रसादजी के नाटकों में हिन्दू-मुसलमानों की समस्या-बौद्द और _हिन्दुओं 
सधप का रूप ले लेती है ओर नत्रीन नारी के प्रति लेखक का दृष्टिकोण -भी 
स्थान पाता है। कुछ ऐतिहासिक नाठकों को वस्तु इस युग की श्रछुतोद्धार 
समस्या, नारी-का मनोवैज्ञानिक अध्ययन या दूसरे शब्दों में नवीन नारी की 
स्वच्छुन्दता और प्राचीन हिन्द पातित्रत के आदश पर पुनद्द ष्ठि की चेष्टा 
और दिन्दू-मुसलमान समस्या को लेकर चलती हैं । 

परन्तु ऐतिहासिक नाटकों का पाठक वर्ग _सीमित-रहा । राष्ट्रीय चेतना की 
श्रमिव्यक्ति के कारण वे महत्वपूर्ण अवश्य हैं, ओर राष्ट्रीय आन्दोलनों के 
बीच में उनका अस्तित्व न होना असभव था; परन्तु जनता और लेखकों की 








की कलए ओऋबआपाएी 


थे | यह आश्चय की बाव भी नहीं है क्योंकि अतीत की. समस्याएं वर्तमान 
की समस्याओं जैसी रुचिकर नहीं होतीं । 

““भहायुद्ध के बाद की सबसे प्रधान वात यह है कि नाठकों की एकरूपता 
नष्द हो गई | उस पर विदेशी नाठकों का प्रभाव बहुत बड़ी मात्रा में पडा 


और पात्रों के सबंध में नाटककारों म॑ विस्तृत विवेचना ओर रंगमच के लिये 
संकेत देने की प्रथा चली जिससे नाठक उपन्यास के निकट आने लगा। 
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लेखकों ने, बहुत कुछ पश्चिमी नाय्ककारों में, ज़ीवन को एक 

दृष्टिकोण से देखना आरम्म किया। उनमे किसी भी प्राचीन परवरा ओर 
रढि के प्रति मान्यता नहीं रही | शाकार-में भी परिवतन हुआ | नाठक तीन 
ही अंकों में समाप्त होने लगे ओर उनमे प्रासगिक कथा-वस्तु का अभाव 


होने लगा । 


महायुद्ध के बाढ के नाठक में वही प्रवृत्तियों काम करती रही हैं जो युद्ध के 
पहले उसमें स्थापित हो गई थीं। पौराणिक, रोमाटिक, ऐतिहासिक और 
सामाजिक नाटक लिखे जाते रहे हैं। अनुवाद मी बराबर हुए हैं। परन्तु कला की. 
दृष्टि से नाटक जीवन के अधिक-अधिक निक्रठ आता गया है | द्विवेदी-काल में 
पश्चिमी नावक के प्रभाव में आ कर हिन्दी नाठक ने प्रस्तावना को छोड़ दिया 
था; नाक दृश्यों और अंकों में विभाजित हो गया था; कथोपकथन में पद्म 
का प्रयोग समाप्तप्राय था । आत्मकथन ओर स्व्रगत का प्रयोग अत्यंत सीमित 
हुआ-परन्तठ गीतों और भावात्मक गद्य के कारण कविता का वातावरण 
अमी चलता था। युद्ध के बाद ययाथवादी नाठककारों ने गीतों और 
भावात्मक गद्य का पूर्णृतः बहिष्कार कर नाटक को जीवन की गद्मात्मकता 
के निकठ लाने की चेंध्या की, विशेषक्रर सामाजिक नाठको में | इब्सन श्र 
वर्नांड शा का प्रभाव पड़ा | इसके कारण नाठककार में व्यक्तित्व का विकास 
हुआ और उसने लबी-लंबी भूमिकाएँ लिखना शुरू कीं ओर प्रत्येक अक के 
पहले रंगमंच के लिए, विशद्‌ रूप से सक्ेत लिखना प्रारम्म किये | इस 
प्रदत्ति ने रोमास्ों के विकास को रोक दिया । इस प्रकार के नाठदों के संकेत 
नही लिखे जा सकते थे । 


नाटक को छोटा करने की प्रज्नत्ति भी चली ) सिनेमा का अधिक प्रचलन 
था जहाँ प्रेत्ञुक को केवन्ञ दो-तीन घर्टो में ही अच्छी सामग्री मिल जाती थी | 
इस आदश पर कथावस्तु को छोटा बनाकर कथातत्र की. प्रतिष्ठा अधिक 
होने लगी | सात अंकों से उतर कर पाँच अकों और अंत में तीन अ्रकों-में 
ही नाठकीय कथा समाप्त की जाने लगी। संघर्ष, और उसके फलस्वरूप 
मनोविज्ञान को प्रधान स्थान मिला | परन्तु यथाथवबाद की प्रतिष्ठा के कारण 
जहाँ नाठक में साधारण जीवन और साधारण पात्रों का प्रवेश-हुआ, वहाँ 
काव्यात्मकता और भावात्माकता को प्रश्नय नहीं मित्न सका | साधारण जीवन 
में इस प्रकार की वस्तुओं को कोई स्थान नहीं मित्र सकता था| यथाथ्थवादी 
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नाटक की सफलता के लिए, यह आवश्यक है कि उसमें प्लाट,.. पात्रों -- के. 
सनोविज्ञान और नाटकीय सघष से अ्रधिक कुछ वस्तु है। वह वस्तु है 
जीवन-दशेन, जीवनतत्त्व या सदेश | इसके श्रभाव में अनेक यथार्थवादी 
सामाजिक नाटक नीरस बन गये हैं। 

महायुद्ध के समय से कुछ पहले ही चित्रपट का. आविष्कार हो गया था। 

ने पारसी कम्पनियों को अत्यन्त शीघ्रता से स्थानच्युत कर दिया और 
एक विषेश प्रकार के नाठकों की रचना को प्रेरणा दी जिनके लिए यह 
आवश्यक नहीं था कि वह साहित्य ओर नाठक्रीयता को मिला कर चलते | 
इन सिनेमा-नाटठ हों को पहले पारसी-रंगमंच के लेखक मिले ओर इस प्रकार 
एक तरह से पारसी रंगसच के विकास की उद्धरणी हो गई। 

परन्तु पारसी रंगमंच फिर भी थोड़े बहुत प्रेमियों को इकट्ठा करके चल 
रहा है | हिन्दी का कोई अपना रगमंच नहीं है, कम से कम स्थायी रंगमंच 
नही है, इससे हिन्दी-प्रदेश की जनता की जीवित, जाश्त रगमंच कलाकारों 
को देखने की प्रब्ृत्ति की तृप्ति इसी विप्रान्तीय रंगमच से होती है। वास्तव 
में पारसी रंगमच किसी विशेष प्रान्त से सबधित नहीं है। वह स्वयम्‌ एक 
स्वतंत्र संस्था है. जिसने प्रत्येक प्रान्त के . नाठकों को -प्रभावित किया है और 
उनके रंगमंच के विकास में बाधा पहुँचाई है । 

महायुद्ध के वाद नारायुणप्रसाद बेताब, राधिेश्याम कथावाचक, पं० 
हरिकृृष्ण जौहर और आगा दृश्बन, पारसी रंगमच के महत्वपूण लेखक 
रहे । इनकी कथावस्तु अधिकतर पौराणिक है परन्तु कभी-कभी यह 
-सामाजिक कथान॒क को भी लेकर चलते हैं | इन नाठककारों ने रंग॒मंत्र की 
आवश्यकताओं का अच्छा अध्ययन किया है श्रोर जहाँ उन्होंने पारसी स्टेज 
का ध्यान छोड़ कर साहित्य की ओर मुख किया है वहाँ उन्होंने वीर अ्रमिमन्यु 
(कथावाचक ) - महयमारत (बेताब ) और बुद्धदेव ( व्याकुल ) जैसी 
श्रेष्ठ कृतियाँ हमें दी हैं जो एक साथ अभिनेय और पाज्य हैं। केवल 
साहित्यिक लेखक हिन्दी रंगमंच की अनुपरध्यिति के कारण रंगमच की 
आवश्यकताओं से परिचित न हो सके और उनके कथानक_ कल्पना के 
रंगमंच पर दौड़ने,के कारण अधिकतः अनमिनेय और कभी-कभी . हास्यासपद 
हो गये हैं | 

अनुवादों की मात्रा कम हो गई ओर जो अनुवाद हुए उनमे साहित्यिकता 
और कला ऊँचे दर्ज की थी | पहले कुछ वर्ष बंगला के ही नाक कुछ अधिक 
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गे हद है 
श्नुवादित हुए परन्तु धीरे-धीरे इतर प्रान्तों और पश्चिमी देशों के महत्वपूणु 
नाठकों का अनुवाद हुआ | 


बंगला अनुवादकों में रूपनारायण पाडेय ओर चन्द्र वर्मा काम करते रहे | 
कुछ अन्य अनुवादक भी आये | इधर धन्यकुमार जेन ने परशुराम के प्रहसनों 
और रवि वाबू के नाठकों का अनुवाद करके नई शैज्ञी और नये विपयों की 
ओर हिन्दी लेखकों का ध्यान अक्षित किया। जी० पी० श्रीवास्तव ने 
सारे मोलियर साहित्य को हिन्दी में लाने का प्रयत्न किया ओर लक्षमोनारायण 
मिश्र ने इसी प्रकार हिन्दी पाठकों को इव्सन से परिचित कराना चाहा | 
ठाल्सटाय और गाल्तवर्दी के नाव्क भी अ्रनूदित हुए | “नये युग में कृपकों, 
मजदूरों और पेजीपति की समस्याश्रों से देश और समाज में जो संघर्षपूरा 
परिस्थिति उस्नन्न हो गई थी वह बहुत कुछ इन पश्चिमी लेखकों की रचनाओं में. 
प्रतिफलित थी, अतः लेखकों का ध्यान इन्हें अनुवादित करने की ओर गया | 
न अनुवादकों म लल्ली प्रसाद पाडेय, क्षेमानन्द राइत, रामलाल अ',ग्नहोत्रो 
पुदुमलाल बख्शी, ललिताग्रसाद शुक्ल, प्रेमचन्द, डा० लक्ष्मणस्वरूप और 
डा० धीरेन्द्र वर्मा मुख्य हैं। 


उपन्यास ह 


दिवेंदी युग में रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र मे उपन्यास का ही बोजबाला 
रहा | अनुवाद ओर मौलिक दोनों प्रकार की उपन्यासों का एक वड़ा साहित्य 
सामने आया । 


सब से अधिक अनुवाद बंगला उपन्यासकारों के हुए । अनुवाद करने 
वालों में वाबू गोपालराम गहमरी, पं० ईश्वरीप्रखशाद शर्मा और प० रूप- 
नारायण पाडेय विशेष उल्लेखनीय हैँ। जिन बंगला लेश्षक्रों का अनुवाद 
हुआ उनमे मुख्य हैं वंकिमचन्द्र- चद्मोग्राष्याय, रमेराचन्द्र दत्त, हारण चन्द्र 
रक्षित, चंडीचरण सेन, शरच्चन्द्र ओर चारुचन्द्र | इनके उपन्यासों की 
विशेषता यह थी कि इनमें से अ्धिकाश गाहंस्थ्य जीवन के विषय में लिखे 
गये थे, परन्तु उस समय हिन्दी लेखकों पर इनका प्रभाव बहुत कम पड़ा | 
उन्होंने कुठुम्व को लेकर आख्यायिकायों की रचना अवश्य की, परन्तु उपन्यास _ 
के विपय समाज और राजनीति ही रहे । यह वात नहीं कि दिन्‍्दी क्षेत्र में 
कीठम्बिक समस्याएँ बंगाल-प्रदेश से कम थीं | वात यह है कि उस समय 
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उपन्यास-जगत्‌ पर द्विजेद्धलाल राय के ऐतिहासिक नाठकों का प्रभाव पड़ा। 
बाद में देवकीनन्दन खत्री के अनुकरण में अनेक ऐयारी, तिलिस्मी और 
जासूसी उपन्यास लिखे गये। राजनैतिक आन्दोलनों ने मोलिक रचना के 
लिए सामग्री उपस्थित की, परन्तु उसका उपयोग बाद के वर्षो में अधिक हुआ। 

अंग्रेज़ी उपन्यासों के, अनुवाद बहुत कम हुए.। लोग नेतिक बन्धनों और 
जीवन की प्रतिद्विन की बंधी हुई नियमितता से ऊत्च गये थे । अतः जासूस, 
तिलिस्स और चमत्कार उन्हें प्रिय थे | इसी से हम वासनापूर्ण ओर 
आश्च्रय-प्रधान रेनाल्ड के उपन्यास इस युग को विशेष प्रिय पाते हैं। 
स्व॒तत्नता की भावना का जन्म रूत-जापान-युद्ध ( १६०५) के वाद ही हो गया 
था। इसने अनुवादकों का ध्यान प्रसिद्ध अंकिल टाम्स केबिन! ( ठाम काका 
की कुटिया ) की ओर आकर्षित किया | 

उदू के कई उपन्यास अनुवादित हुए । उदू अनुवादकों में गगाप्रसाद 
गुप्त महत्वपूर्ण हैं | मराठी और गुजराती से भी श्रनुवाद उपस्थिति किये गये 
परन्तु अपेक्षाकृत कम | मराठी अनुवादकों में रामचन्द्र वर्मा मुख्य हैं। 

मौलिक उपन्यासकारों में श्ध्वीं शताब्दी उत्तराद्ध के दो प्रसिद्ध 
उपन्यासकार बाबू दिवकीनन्दुन खतन्नी। और (पं० किशोरीलाल गोस्वामी अपनी 
रचनाएँ प्रकाशित करते रहे। इनके विषय में हम पहले लिख चुके हैं। 
इन दोनों ने हिन्दी उपन्याक्-साहिध्य को अत्यन्त शीघ्रता से बहुसंख्यक 
रचनाएँ दों। खनत्री के उपन्यासों की बहुसख्यता के विषय में हम पहले कह 
चुके हैं | यहाँ हमें यह बताना है कि 'उपन्यास? पत्र के प्रकाशन के बाद पं० 
किशोरीलाल गोस्वामी ने ६५ छोटे-बड़े उपन्यास लिख कर प्रकाशित किये 
हिन्दी उपन्यास-पाठकों की वृद्धि का श्रय इन्हीं दोनों सजनों को है। 

अन्य लेखकों ने भी उपन्यास-साहित्य के निर्माण में योग दिया। हरिआ्रोध' 
ने १६०७ में ठेठ हिन्दी भाषा में अधखिला फूल” लिखा। पं० लजा- 
राम मेहता ने हिन्दू ग्रहस्य ( १६०४ ), बिगड़े का सुधार '( १६०७ ) ओर 
आदश हिन्दू ( १६१५ ) की रचना की | बाबू ब्रजन॒दुन सहाय ले बंगला के 
भावात्मक उपन्यासों के ढंग पर 'सोन्दर्योप्रासक' और 'राधाकान्तः ( १६१२ ) 
उपन्यास लिखे | 

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि ईस अंग में कोई भी नवीन उपन्यास में कोई भी नवीन उपन्यास- 
कार नहीं हुआ। इस युग के प्रधान उपन्यासकार १६वीं शताब्दी में कोर्ये 
आरम्भ कर चुके थे। 

ड्४ड 
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२०वीं शत्ताव्दी के आरम्म में तिलिस्मी और रोमाचक उपन्यास बहुत 
मात्रा में लिखे गये। चंद्रकाता, चंद्रकाता सतति ओर भुतनाथ, कठोरा भर 
खून, शशिकाता, महेन्द्रकाता--तिलिस्मी उपन्यासों की यह परंपरा दशाब्द 
बाद तक खूब चली । किशोरीलाल गोस्वामी, रामकृष्ण वर्मा श्रादि ने प्रेम- 
रहस्य से पूरा रोमाचक उपन्यास भी उपस्थित किये जिनमें समाज-छुधार था 
नहीं--केवल प्रेमविरह के सूत्र पर बहुत कुछ नाटक-परंपरा का श्आाधार 
लेकर कथा खड़ी की गई थी। इनके श्र तिरिक्त लगभग इसी श्रेणी के ऐसे 
अधिक-संख्यक उपन्यास थे जिनमें ( जैसे 'सोन्दर्योपासकः? में ) उपन्यास 
का दृष्टिकोण प्लॉट ( कथावस्तु ) और भाषा-शैली के संबंध में कवि का 
होता था। इन्हें इम भाव-प्रधान उपन्यास ( 96777767/ 3] ०ए७) ) 
कह सकते है । 


सामाजिक उपन्यासों की तो बाढ़ही आ गई थी। हिन्दू समाज में 
एक नहीं, दस-बीस बुराइयों थीं ही। भाई-भाई के झगड़े, स्त्री का निम्न 
स्थान, वाल-विवाह, बृद्ध-विवाह, बहुविवाइ--श्रादि, आदि। हम देखते हैं 
कि किशोरीलाल गोस्वामी से इस प्रकार के उपन्यासों का आरम्म पिछली 
शताब्दी में ही हो गया था, परन्तु उनकी संख्या में विशेष वृद्धि इसी युग में ' 
हुई। इसके अतिरिक्त उनमें समय के साथ कलात्मकता -भी-आती ..गई- | 
हद्विवेदी-युग में उपन्यास के पाठक दो श्रेणी के थे-- 


( १) साधारण जनता जो व्यवसाय आदि करती थी और मनोरजन 
के लिए, उपन्यास पढ़ती थी। ऊपर के उपन्यास, विशेषकर तिलिस्मी श्रौर 
जासूसी उपन्यास, इसी जनता की आवश्यकता पूर्ति करते थे, -परन्तु उच्चवर्ग 
की जनता, विशेषकर नवीन अंग्रेज़ी-पढ़ी, इनसे असंतुष्ट थी । 


(२) ईंस उच्चवर्ग की जनता ने बंगाली अनुवादों की ओर रचि 
प्रदर्शित की | इसी के लिए. बंकिमचंद्र, प्रभात मुकर्जी आदि के कई-कई 
अनुवाद हुए; | वास्तव में, इन अनुवादों ने ही सुन्दर लेख उतन्न किये । 
क्योंकि इनके उस समय के कितने ही पाठक अच्छे उपन्यासों की मॉग 
करने लगे और कितने ही इन्हें पढ़-पढ़ कर लेखक बने | संच तो यह है कि 
पिछली प्रकार के जासूसी, ऐयारी, तिलिस्मी, यौन-प्रधान, भाव-प्रधान 
उपन्यासों के कारण इस समय का उपन्यास-साहित्य इतना लाछित था कि 
साधारण मध्यवर्गीय घर में उनका प्रवेश हो ही नहीं सकता था | इम जानते 
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हैं कि इसके मूल में मध्यवर्ग की अति-नेतिक चेतना थी, परन्तु स्वयम््‌ इन 
उपन्यासों का दोष भी कम नहीं था। अधिकाश प्र॑म-सम्बन्धी उपन्यास, 
“नायिकामेद”? के आधार पर खड़े किए, जाते थे और पूवराग, मिलन, 
अभिसार विवाह में समाप्त होते थे | इसी दृष्टिकोण के कारण भाषा की दृष्टि 
से भी वे असयत थे | कहीं दूती, कहीं पत्र की योजना । असफल ,होने पर 
लाच्छुना, के भय से विषपान और आत्महत्या | पग-पग पर दुश्साहस ! इस 
प्रकार के उपन्यास उस समय के मध्य-वर्ग के समाज को ग्राह्म नहीं हो सकते 
थे यद्यपि निम्नवर्ग में उनका एकछुत्र राज्य था। जो जनता एकदम न्ायिका- 
भेद और “समस्थापूर्ति” के वातावरण में रह रही थी, उससे अन्य 
किसी प्रकार की आशा करना आकाशकुसुम की आशा करना होगा | 


: महायद्ध के बाद हिन्दी के उपन्यास साहित्य में ..विषय और कला की 
दृष्टि से कहीं अच्छा साहित्य उपस्थित हुआ परन्तु पिछली कई चुटियों 
लती रहीं--- 
(१) कथा के विस्तार और घटनाओं के विस्तार में असंतुलन 


बब्ज नाइट का करन 


(२) अर बद्धित सामग्री का प्रवेश--पाडित्य-प्रद्शन की इच्छा सेया 
प्रमादवश 


(३ ) वस्तुस्पिति से परिचय न होने के कारण गुल्लत_ और आमक़ 
विस्तार 
(४ ) अ्रति-प्राकृत.घटनाओं का समावेश 


यद्यपि जैसे-जैसे कलात्मकता की वृद्धि होती गई, इन दोषों का परिहार 
होता गया, फिर भी प्रेमचन्द के रंगभूमि ( १६२२) और उम्र के 
चद हसीनों के ख़तूत '( १६२५-२६ ) में भी ये चुठियोँ किसी न किसी 
अश में मिल ही जाती हैं। मद्यायुद्ध के पहले चरित्र-प्रधान ओर मनोवेजश्ञानिक 
उपन्यासों का अधिक विकास,नहीं हुश्रा, परन्तु महायद्ध के बाद हमारे 
उपन्यास-साहित्य में इसी प्रकार के उपान्यासों की प्रधानता हो चली। 
मन्नन द्विवेदी का “कल्याणी”? ( १६१८) शिवधूजनसहाय का देहाती 
दुनिया! (१६२५ ), प्रमचन्द के सेवासदन ( १६१८ ), प्र माश्रम 
( १६२१ ); रंगभूमि ( १६२२ ), कायाकल्प ( १६२४ ), कौशिक की मो? 
' आदि इसी प्रकार के उपन्यास हैं। इनका विषय समाज और राजनीति-न्षेत्र 
के आन्दोलन हैं और ये एक प्रकार से समसामयिक इतिहास के रूप में भी 
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उपस्थित किये जा सकते हैं। चरित्र-चित्रण इनमें प्रधान बात है परन्तु चरित्र 
का विक्रास कदाचित्‌ प्रेमचन्द ओर कौशिक के उपन्यासों को छोड़कर और 
कहीं नहीं है | इस चरित्र-चित्र॒ुण को हाथ में लेते ही दो दल हो गए: एक 
यथाथंवादी, दूसरा आदशेवादी । प्रेमचनन्द की कला में दोनों का समुचित 
मेल होने के कारण उनके उपन्यास महायुद्ध के बाद के दशाब्द के श्रेष्ठठम... 
उपन्यास हैं | परन्तु वहाँ भी अधिकाश चरित्र या सफ़ेद हैं या काले। प्रेमचंद 
मनुष्य-चरित्र के दोनों पक्ष उपस्थित नहीं करते। वास्तव में उस समय के 
उपन्यासकार किसी एक महान चरित्र की कल्पना नहीं करते थे जिससे चारों ओर 
कह्दानी एक सूत्र में वध कर चलती । फलत:, कथासोष्ठव शियिल होता और 
देवी एवं आकस्मिक घटनाओं की योजना, कथासूत्र द्वठ न-पाये इसलिए, 
आवश्यक द्वो जाती । - 


महायुद्ध के बाद ही एक ऐसा कथाकार वर्ग उठ खड़ा हुआ जो “कला 
कला के लिए है? सिद्धान्त को अपना श्रादर्श मान कर चलता था। यह 
“कला कला के लिए? की चिल्लाहट पिछले युग की अतिनैतिकता_ के_ प्रति 
अतिक्रिया थी जिसमें ऑस्कर वाइल्ड, रेनाबड्ड और ज़ोला .जैसे पश्चिमीय 
कलाकारों को गुर मानकर चलना होता था । इस कुलावर्ग के प्रतिनिधि चत॒र- 
सेन शात्री, ऋषभचरण ओर उग्र थे | (दिल्ली का 'दल्लाल”, “मास्टर साहब 
आदि अनेक उपन्यासों ने हिन्दी जगत में एक ववंडर खड़ा कर दिया यहाँ तक 
कि १६३०--३२ में घासलेटी का श्रान्दोलन इसी वर्ग के विरोध में प॑० व॒नारसी- 
- दास चतुर्वेदी नेचलाया । इस वर्ग ने अपने विषय के लिए वेश्याओं, दुल्लालों, 
चाकलेटों और विकृषत मनुष्यों को चुना | परन्दु भापा ओर शैली..-के-कलात्मक 
प्रयोग की दृष्टि से, चाहे विपय की दृष्टि से न भी हो, इनका स्थान महत्व- 
पूर्ण है ।उग्म के चंद हतीनों के ख़तूतः (उपन्यास) और “कला?,.'बुढ़ापा2-जैसी 
कहानियों में हमें जिस भापा-शैली का पहली बार परिचय._ मिला वह शक्ति, 
सजीवता, चित्रात्मकता ओर प्रवाह में अ्रद्धितीय_ थी। इस भापा-शैली के 
आकर्षण के कारण यह वर्ग बहुत ही शीघ्र अत्यत लोकप्रिय हो-गया--था-। 
यदि इस उत्कृष्ट भाषाशैली के साथ विषय भी_ उच्च रहा-होवा--तो-हिन्दी-इस- 
वग के साहित्य से घन्य हो गई होती । 


संक्षेप में, महायुद् के वाद कई मौलिक उपन्यासकारों ने प्रवेश किया 
ओर हमारे उपन्यास-साहित्य में साहित्य के सब्र अंगों से अधिक बृद्धि हुई | 
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इस समय के प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचन्द्र, विश्वम्भरनाथ कोशिक, 
वृन्दावनलाल वर्मा, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, सुदर्शन, चंडीप्रसाद हृदयेश, 
अवधनारायण, चतुरसेन शास्त्री, पाडेय बेचन शर्मा उग्र, ऋषमचरण जैन, 
विनोदशंकर व्यास, जयशंकरप्रसाद, सूयकान्त त्रिपाठी निराला, जैनेन्द्र- 
कुमार जैन, गिरिजाशकर गिरीश, शिवपूजन सहाय, सियारामशरण सिंह, 
जी० पी० श्रीवास्तव ओर अन्नपूर्णानन्द हैं। 


इन लेखकों में एक वर्ग सुधारवादी और सामंजस्यवादी है। इसके प्रति- 
निधि लेखक प्रमचन्द हैं | कौशिक सुदशन, श्रोर कितने ही श्रन्य उपन्यासकार 
इसी व में हैं। यह वर्ग सामाजिक. ओर राजनैतिक विषमताओं की ओर 
ध्यान अवश्य दिलाता है और उनके प्रति सक्रिय विरोध की शिक्षा भी देता 
है, परन्तु अ्रन्त में रूढिवाद ओर नवीन दृष्टिकोश में गठबन्धन-कर विरोध 
को समाप्त कर देता है| यह वर्ग गाधीवाद का पूर्ण प्रतिनिधि है और इसकी 
कला पर टाल्सटाय, गाल्सवर्दी, आदि पश्चिमी लेखकों का प्रभाव है। इसकी 


रचना में नेतिक दृष्टिकोण की प्रधानता है। 
दूसरा वर्ग इस वर्ग के नितान्त विपरीत है। चतरसेन शास्त्री, उम्र और 


आषभचरण जैन इसी वग में आते हैं। इनमें कृहानी-कला की त्कृष्टता 
और .लॉकप्रियता-की--दृष्टि से- -उम्र सब- से अधिक महत्वपूणा_हैँं। यह वर्ग 
नैतिकता को महत्व नहीं देता। वह ऐसी सामराजिक़..कुरीतियों-पर-दृष्टिपात 
करना अपना धर्म समझता है, जिनको पिछले वर्ग ने या तो अग्राह्म समझ 
कर छोड़ दिया या अत्यन्त संकोच से अहण किया । वह उपन्यास, को जहाँ 
एक ओर कला मानता है वहाँ दूसरी ओर प्रचार का वंलवान साधन भी । 
उसकी शेली और विपय दोनों यथाथंवाद्यी हैं। परन्तु जीवन के अधिक 
गंसीर- पहलुओं को वह छोड़ देता है। उसका जीवन-दश न मनुष्य के जीवन 
की गहराई तक नहीं पहुँचता | यह वग “कला कला के लिए? सिद्धान्त-का समर्थक 
ओर उपयोगितावादी है। इस व का हिन्दी के पुराण-प्रिय आलोचकों ने 
अत्यन्त विरोव किया ओर उसके विरुद्ध एक सगठित अन्दोलन खड़ा किया 
जिसके कारण इस वर्ग को बंड़ी लोकप्रियता मिलो परन्तु अ्रव धीरे-धीरे इस 
वग़ ने समाज से सन्धि कर ली है | 


प्रतापनारायण श्रीवास्तव ओर इन्दावनलाल वर्मा ने--जहाँ तक सामाजिक _ 
उपन्यास-का सबंध है--प्रेमचन्द्‌ के दृष्टिकोण को ही सामने रखा है, परन्तु 
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बुन्दाबनलाल ही इस युग के ऐसे लेखक हैं जिन्होंने किशोरीलाल गोस्वामी 
के ऐतिहासिक उपन्यासों के काम को आगे बढ़ाया । वे एक. साथ.रोमास: 
लेखक, मध्ययुग के समाज और सस्कृति के इतिहासकार और कला में 
आदशंवादी एवं सामंजस्थवादी है | 


चंडीम्रसाद हृदयेश का स्वयम्‌ अपना वर्ग है। उनके उपन्यास पिछले. 
युग की याद दिलाते हैं या उनसे भी पीछे जाते हैं। वास्तव में वे उपन्यात् 
से अधिक ग़द्य-काव्य है। उपन्यासकार ने चरित्र-चि"ण को शैली और काव्य- 
परता पर वलि कर दिया है| शिवपूजन सहाय ने पिछुले युग में लिखना आरंभ 
कर दिया था परन्तु इनकी विशेष रचनाएँ इसी युग में आईं । दृष्टिकोण और 
कला में ये भी प्रेमचन्द वर्ग के साथ हैं। अब जी० पी० श्रीवास्तव ओर 
अन्नपूर्णानन्द को छोड़ कर (जो मुख्यतः प्रहसन-लेखक हैं ) रहे जैनेन्द्र 
निराला और अशंय। जैनेन्द्र भी प्रेमचन्द की तरह सुधारवादी ओर 
आदशवादी हैं, परन्तु विषय, शैली ओर भाषा की दृष्टि से दोनों लेखक 
नितान्त भिन्न हैं। निराला ओर अश् य ने नई उपन्यास-कला का सूत्रपात किया | 


कविता 


बीसवीं शताब्दी में त्रजमाषा काव्य की परंपरा चलती रही और उसने 
अनेक उत्क्ृष्ठ कवियों को जन्म दिया, परंतु ब्रजमाषा काव्य में कोई विशेष 
विकास उन्नौसरवी शताब्दी के बाद नहीं हुआ | बी०वीं शताब्दी में कविता के 
लिए नई भाषा का प्रयोग किया गया | यह मापा खड़ी बोली थी जो शताब्दियों 
पहले से कुरु-पाचाल प्रदेश में जन-भाषा (बोली) के रूप में चली आ रही थी | 
“हिन्दवी साहित्य” के शीषक से हमने इस भाषा के उस साहित्य पर विचार किया 
है जो १२वीं शताब्दी के वाद विशेषतः मुसलमानों द्वारा रचा गया | मझयूदी 
(१०४५०-- ११२१), फरीद (११७३--१२६५), खुसरो (१२९५३--१३२५); खूब 
मुहम्मद चिश्ती (१५३९--१६१४), कुली कुतवशाह (१३६८०--१६११) इस 
भाषा के प्रसिद्ध कवि थे | हिन्दी खड़ी बोली का प्राचीन काव्य-साहित्य इतना 
विस्तृत नहीं है, परतु कवीर (१३६६--१४१८)ओऔर नानक (१४६६--१५२६) 
का साहित्य हिन्दी खड़ी बोली का साहित्य ही माना जायेगा | पं० राभचंद्र शुक्क 
ने जिसे सधुक्क ड़ी बोली कहा है, वह खड़ी बोली का ही अन्य भाषा-मिश्रित 
रूप है । १७-१८वीं शताब्दी में खड़ी बोली के उ्दू रूप का काव्य-द्ोत्र में 
व्यापक प्रयोग हुआ । 


वर्तमान युग १७१ 


इसके बाद और भी कितने ही कवियों के खडी बोली के उदाइरण 

मिलते हैं। 'मीर! की भी बहुत सी कविताएँ खड़ी बोली में हैं। “बली' 
कहते हैं-- ५ 

दिल बली” का ले लिया दिल्ली ने छीन 

जा कहो, कोई मुहम्मर शाह सों 
शाह मुबारक का शेर है-- 

मत कहर सेती हाथ में ले दिल हमारे को 

जलता है क्‍यों पकडता है जालिम अंगारे को 
खड़ी बोली पर एक ओर साहित्य-साम्राज्य की अधिष्ठात्री ब्रजभाषा का 
प्रभाव पड़ता गया और दूसरी ओर फारसी का। इसीलिए, बली आदि के 
शेरों पर ब्रणभाषा का प्रभाव स्पष्ट है। खुसरू की कविता का मिलान करने 
पर यह पता चल जाता है कि खड़ी बोली किस प्रकार अपना रूप बदल रही है। 

* कबीर ने बहुत से स्फुद भजन, दोहे आदि खड़ी बोली में कहे हैं। इनमें 

बहुत से तो छुप ग्ये हैं, बाक़ी अब भी मौखिक रूप से चलते हैं-- 

अरे साई ने मेंगाया 

ईंधन के हित लकड़ी लश्यो, 

वन उपवन के पास न जश्यो। 

सूखी गीली मती सतइयो, 

लइयो गढ़ढा भर के रे साई ने मेंगाया || 

भोजन के हित आसन लइयो,..इत्यादि 
नानक की कविता में भी खड़ी बोली को स्थान मिला है-- 

सासे मासे जीव तुम्हारा, तू है खरा पियारा | 
नानक शायर यें कहत है सच्चे परवरदिगारा ॥ 

ज़फर! की पहेली है -- 

सुन री सखी तू मेरी पहेली । 

बाबुल पर थी में ही श्रकेली | 

माई वाप ने लाड़ से पाला | 

ओर समभ्का घर का उजियाला ॥ 
प्राचीन कविथीं के उदाहरण में यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी कविता 
अधिकतर ब्रजभाषा के प्रभाव से मिश्रित होती थी परन्ठु विशुद् खडी बोली के 
भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। 
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दादूदयाल ( १६वीं शताब्दी ) के दो दोहे इस प्रकार हैं-- 
(१) पूरन ब्रह्म विचारिये, सकल आत्मा एक । 
काया के गुन देखिये, नाना बरन अनेक | 
(२) बुद्धि विवेक विचार बिन मानुत्र पशु समान | 
समुभझाये समुझद नहीं दादू परम अज्ञान ॥ 
१७वीं शताब्दी में आनन्दधन ने “विरह-लीला! नामक ग्रन्थ लिखा । 
यह लगभग खड़ी बोली में ही है-- 
सलोने श्याम प्यारे क्‍्योंन आओ | 
दरस प्यासी मरें तिनको जिवाओ ॥ 
कहाँ हो जू कहाँ हो जू कहाँ हो । 
लगे ये प्राण तुम सो हैं जहाँ हो ॥ 
श्८वीं शताब्दी में सूदन ने सुजान-चरिच में कहीं-कहीं खड़ी बोली की 
कविता लिखी है-- 
(१) रूपसिंह तेरा चचा और सआदत खान | 
है सलूक पर पुस्त से दूना किया सुजान ॥ 
(२) महल सराइ सैरवाने बूआ बू बू करो, 
मुझे अपसोच बड़ा वड़ी बीवी जानी का । 
आलम मे॑ मालूम चकत्ता घराना यारों, 
जिसका हवाल है तनेया जैसा तानी का | 
खने खाने बीच में अमाने लोग जाने लगे, 
आफत ही जानो हुआ ओज दहकानी का | 
रब की रज़ा है, हमे सहना बला है बुत, 
हिन्दू कागज है आया और तुरकानी का | 
लल्लूलाल प्रेमसागर मे-- 
जो वैरी खैंचे तरवार, करे साधु ताकी मनुहार | 
समझ मूढ़ सोई पछुताय, जैसे पानी आग बुकाय | 
इस समय तो (१८वीं शताब्दी में) खड़ी बोली का प्रभाव दूरूदुर 


तक आ पड़ा था क्‍योंकि गुजराती कवि दयाराम की भी बहुत सी कविता 
खड़ी बोली में मिलती है-- 
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गफलत दोटा बडा दिवाना क्‍यों गफलत में पड़ा । 
कर्म कूट में जनम गंँवाया। 
चाम दाम से चित न अवाया ॥ 
सच्चा बेली कृष्ण न गाया | 
अयक भरूपाणथ आन लगेगा काल सीस पर खड़ा | 
दिवाना क्‍्यां०--- 


मुसलमानों का राजाश्रय मिलने के कारण उदू को जो प्रौढ़ रूप प्राप्त 
हो गया वह हिन्दी को शीघ्र ग्राप्प नहीं हो सका। श्८वीं शताब्दी में जन- 
साहित्य ने खड़ी बोली कविता का प्रचुर प्रयोग किया। यह शभ्रयोग अधिकतः 
खड़ीबोली प्रदेश (आगरे इत्यादि) में ही हुए | मगत, खंड, नौटकी, भड़ेती, 
रास आदि जन-मनोरंजनों में खडीबोली का विशद प्रयोग हुआ और उसका 
रूपए मेंजा । 
भगत की रचनाओं के कारण खड़ीवोली की कविता दूर दूर के शहरों 
में लोकप्रिय हो सकी | स्वंसाधारण को भगतें कितनी पसंद हैं और उनके 
चित पर इनका कितना प्रभाव पड़ता है, इसका अनुमान वही कर सकता है 
जिसने या तो भगत देखी हों या पुस्तक पढी हो। लल्ल्ूलालजी के 
वंशज मन्नूलालजी द्वारा रचे गये सीता-राम-चरित्र नामक खड़ी बोली के 
नाटक के कुछ अश इस प्रकार हेँ-- 
(१ ) जनक की समा में रामचन्द्र लद्सण का आना-- 
उसी वक्त दरम्यान सभा के 
राजकुवर दोनों आये । 
जो तारों के बीच चन्द दो 
- जोति, छुठा, छवि से छाये॥ 
(२) वाणासुर का बचन रावण के प्रति-- 
होय तुमारी खीस सुनो 
दससीस बीस भ्रुञज भारी 
शिव-पिनाक नहिं उठे कटैगी 
आख़िर नाक तुम्हारी । 
चुपके हो उठ चलो सभा से 
मानों बात हमारी 
३५ 
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लाज शरम रह जाय इसी में 
मती बंजाओ तारी ॥ 


( ३) जयमाल डालने का वर्णन-- 
विजय माल लेकर चली, सिया सखिन के सग | 
रगभूमि में उस समय बरस रहा रसबरंग ॥ 


बरस रहा रस रंग सिया ने 
' कर सरोज लेकर बरमाल 
राघो जी के उर पहिराई 
प्रेम-फंद का पड़ गया जाल 
सखिया कहें राम पद परसो 
उर में सुधि कर गौतम बाल 
प्रीति अलोकिक देख सिया की , 
मन में व्िहेंसे रामदयाल । 
(४ ) परशुराम का वर्णन (सखियाँ राम से कहती हैं) 
वुम तुलसी इसको कहो, हवशी हमें लखाय । 
राक्षस सा आता चला, देखो श्री रघुराय ॥ 
राज़्स सा आता है सामने 
देखो श्री रघुकुल मणिराय 
तुम तपसी केसे वतलाओ, 
हमको हवशे पड़े लखाय 
धरा केंध पर फरसा इसके, 
ब्रहराज्ञस. जाना गाय 
व्याकुल विकल कहेँ सव सखियॉँ 
यह जम आज सबों को खाय 
आगरे में ख्यालबाज़ी भी होती थी। वास्तव में सारे पश्चिमी हिन्दी-प्रदेश 
में ( कानपुर-लखनऊ तक ) झ़यालवाज़ी और लावनी की धूम थी। इसका 
ढंग कुछ-कुछ मुशायरा जैसा था ओर यह एक प्रकार की आशु कविता की 
प्रतियोगिता थी । लोग ख्याल बना कर उसी वक्त कहते। कोई कोई पहले 
बनाये ख्याल भी गाते | कभी-कभी दो नामी झुयालबाजी में मुठभेड़ भी हो 
जाती है, एक दूसरे पर ख्याल में कटाक्ष करता, दूसरा ख्याल में ही उसका 
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जत्तर देता । कबीर ( होली ) में भी इसी तरह की प्रतियोगिता चलती थी । 
सच तो यह है कि इन्हीं कुरुचि-सुरुचि पूणण निम्नवर्गों की कविताश्रों ने 
साहित्यिक प्रयत्नों के लिए क्षेत्र तैयार किया | इसी प्रकार की अन्य रचनाओं 
का नाम खंड”? था। खड की कविता अधिकतः विशुद्ध खड़ीबोली होती है | 
ये अधिकाश मोखिक चलते थे, इसलिए, लिपिबद्ध नहीं मिलते। इनकी 
कविता इतनी जोशीली होती थी कि कभी-क्रमी गाने वालों में लडाई और 
मार-पीठ तक हो जाती । उच्च मावों से भरी अत्यन्त मनोरं जक वौरर॒त- 
प्रधान--कथाएँ .इनमें पाई . जाती हैं जैसे अमरसिह _ राठौर, दयाराम 
अूजर आदि | 


«“हिवेदी-युग की काव्य-धारा में हिन्दी-कविता की वे प्रद्वतियाँ पुष्ठ हुई 
जिनका प्रारम्म भारतेन्दु हरिश्चद ने किया था और जो हमारे पिछले काव्य- 
साहित्य की भावधारा से पूर्ण रूप से संबन्धित हैं। म्ारतेन्दु: के समय काव्य की 
प्रगति विशेषतया तीन दिशाओं में थी--(क ) वैष्णव काव्य-घारा, (ख) 
शंगार प्रधान-काव्य और ( ग) जातीय और राष्ट्रीय काव्य। पहली दो 
धाराओं का मूल भारतीय साहित्य की परम्परा में था और अतिम समय और 
परिस्थितियों की उपज थी | डाक्टर इन्द्रनाथ मदन ने वेष्णव-काव्य को रोमा- 
टिक काव्य कहा है क्‍योंकि उनके मत में वेष्णव काव्य सौन्दर्यानुभूति-प्रधान 
होने के कारण नैतिक प्रतिबन्धों के प्रति विद्रोह भी प्रग/ करता है। परन्तु 
ठीक श्रथों में हम उसे रोमाटिक नहीं कर सकते | यह अ्रवश्य है कि बाद में 
उसमें शज्ञार की भावना स्थापित होने के कारण उसका शुद्ध नेतिक रूप 
दृष्टि से ओकल हो गया था। परन्तु जिस रूप में हम वर्तमान काव्य-धारा 
से परिचित हैं वह रूप से उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। वेष्णव-कराव्य को 
रोमाटिक काव्य-घारा कहना उपथुक्त नहीं होगा । हा, सूफ़ियों_के-प्रेम-साहित्य 
को..उनकी- अंतर्धारा--की. विशेषता की- दृष्टि-से हिन्दी का-पहला रोमाटिक 
- काव्य-अथवा रहस्यवादी धारा कह सकते हैं। 


दिवेदी-युग में मारतेन्दु की काव्यधाराएँ पुष्ट हुईं। किसी दशा में 
मौलिकता ने नया जन्म नहीं दिया । परन्तु एक बात जो विशेष हुईं वह यह 
थी कि शगार-काव्य की परम्परा का युग के बढ़ते हुए बुद्धिवाद और नवीन 
समाज के कड़े आ्रादशों' ने विरोध किया। और यह उचित भी था। जाति की 


 ज्ञौण शक्ति को सयम॒ बॉव कर उसे प्रगति की ओर बढ़ाने की आवश्यकता 
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थी | परिस्थितियाँ बदल चुकी थीं | कवि को अ्रपना मुख मध्यवर्ग की ओर 
करना पड रहा था जिसने कर्म को ग्रधानता दे दी थी ओर जिसके नैतिकता 
के आदर्श स्वार्थपूण एवं कड़े थे । 


इस युग का सबसे वडा महत्व यह है कि इसमें रीतिकाल तक चली श्राती 
हुई देश की काव्य-भाषा (ब्रजमाषा ) के स्थान पर एक दूसरी उतनी ही प्राचीन 
समानान्तर वहने वाली काव्य-घारा को परिष्कृत करके साहित्य के उच्चासन पर 
विठाने का सफल प्रयत्न हुआ | रीतिकालीन कवियों के सौमावद्ध कविता के 
विषयों में परिवर्तन हुआ और कवियों ने देश-काल की स्थिति के साथ कंधे से 
कंधा मिला कर चलना प्रारम्म किया | जो नये विषय कविता को मिले वह 
अधिकाश जातीय और राष्ट्रीय उत्थान एवं समाज-छुधार से सम्बन्धित हैं, परंतु 
इस युग मे प्रकृति की ओर भी लेखकों ने दष्टिपात किया। ये लेखक संक्राति- 
काल के लेखक थे | श्रतः जैसे अनेक दिशाओं में उनके प्रयास शिक्ु-प्रयास 
रहे वैता इधर भी रहा । उन्होंने प्रकृति को या तो अलंकारों की योजना-के 
लिए भूमि में उतारा था या उसके नाना रूपों या व्यापारों की गिनती करके 
उसकी तालिका मात्र तैयार की। परन्तु ये प्रकृति के प्रति उनके नये 
दृष्टिकोण के विकसित होने के अमिनन्दनीय चिह्न थे । 


हिवेदी-युग में पहले-पहल निश्चित रूप से खड़ीबोली काव्य-भाषा के 
लिए प्रयुक्त हुईं यद्यपि उत्तका प्रयोग थोड़ी मात्रा में भारतेन्दु-युग में भी हो 
चुका था | भारतेन्दु ने अपने कुछ नाठकों में खड़ीबोली पद्च का प्रयोग किया 
है, परन्तु एकाध स्थानों को छोड़कर उनका यह प्रयोग प्रहसन का रूप लिये 
है | पं० श्रीधवर पाठक ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने खड़ीबोली का गम्भीरता- 
पूवक काव्य-भाषा के लिए प्रयोग किया | उन्होंने अग्रेज़ी_से अनुवाद किये 
ओर प्रकृति एवं देशभक्त संबंधी रचनाएँ इसी बोली में लिखीं परन्तु हमें 
यह भी स्मरण रहना चाहिये कि पं० श्रीधर पाठक मूलतः ब्रजभाषा के कवि 
थे। दरिश्चन्द और उनके सहयोगियों ने काव्य-क्षंत्र में नये विषयों का 
प्रयोग कराया था--ध्वदेश-ग्रेम, - प्रकृति-निरीक्षण, समाज के किसी वर्ग को 
लेकर व्यंग, सामाजिक कुरीतियॉ--परन्तु काव्य-भापा और हुन्दों में कोई 
परिवतन न हुआ था, अतः जो. कुछ परिवर्तन हुआ्रा भी-वह आमूल नहीं 
कहा जा सकता। हरिश्चन्द और उनके सहयोगियों के काव्य में वही रीति 
कालीन अमभिव्यंजना का ढंग था, वही मूर्तिमत्ता| ऐसी दशा में यह कहा 
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जा सकता है कि प० श्रीधर पाठक ने ही अग्रेज़ी काव्य का सहारा लेकर 
पहली बार क्राति का मार्ग दिखाया। 


पाठक का प्रकृति-वणन रूढिगत नहीं है। उन्होंने प्रकृति को अ्रपनी. 
आँखों से देखा है। पिछले षटऋतु-बणणन छ»दि को देखते हुए यह 
एक क्रातिकारी परिवतन था। उनके प्रकृति-बणन में आत्मानुभूति, 
_तन्‍्मयता या रहस्यवादिता का स्थान भत्ते ही न हो, उसका रूप ऐसा बंदला 
हुआ था कि उस समय के पाठकों की दृष्टि उतकी ओर गई और उनका 
विरोध हुआ। यही एक बात इस क्ांत्र में उनकी मौलिकता और 
नवीनता बंतलाती है | एक दूसरी वात यह थी कि पाठक ने नये.छुन्दों-का 
प्रवतन किया | उन्होंने अपने छुन्दों को जनता. में प्रचलित लोकगीतों से 
चुना | इसका कारण, जैसा हम ऊपर दिखा चुके हैं, यह था कि उस' समय 
तक लोकगीतों ( लावनी, ,.ख्याल, सघुक्कड़ी गीत आदि ) में खड़ीबोली 
का प्रयोग लगभग सारे हिन्दी-प्रदेश में हो रहा था और जो साहित्यिक पहली 
बार पद्म क्र क्षेत्र मे खड़ीबोली का प्रयोग करता उसको इस लोकप्रिय जन- 
साहित्य का सहारा लेना पड़ता | 


परन्तु इस प्रकार की स्रच्छन्द उद्भावना जो नये छुन्दों के प्रयोग ओर 
प्रकृति के प्रति नये दृष्टिकोण को लेकर चली थी; प॑० श्रीधर पाठक तक ही 
समाप्त हो जाती है। काव्य-क्षेत्र में उनका अनुकरण नहीं हुआ । 

यत्रपि खड़ीबोली कविता के उन्नायक निश्चित रूप से पं० श्रीधर 
पाठक हैं, परन्तु शीघ्र ही दूसरी नई शक्ति आई जिसने इन्हें पीछे डाल दिया | 
हम देखते हैं कि _१० श्रीधर पाठक का नवीन दृष्टिकोश खड़ीबोली के 
जुन-गीतों ओर जन-साधारण की सामान्य भावनाओं एवं अंग्रेजी साहित्य 
पर आश्रित था | इस नवीन शक्ति-पं० महावीरप्रधाद हिवेदी--का 
आधार दूसरा था | वे सस्कृत और मराठी काव्य को आधार मात्र कर चले | 
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- उन्होंने संघ्कृत इत्तों का चलन किया और खड़ीबोली काव्य में सस्कृत 
तत्सम शब्दों के बाहुल्य ओर सस्क्ृत पदावली के समावैश को स्थान दिया | 
ये बाते संस्कृत काव्य के ज्ञान पर आश्रित थीं। उनके काव्य में नीरसता, 
शुष्कता और कणु-कट्ु शब्दों का प्रयोग मराठी से आया। भाषा उत्तरोत्तर 
सीथी होती गई ओर बाद में वह रससिक्त भी हुई परन्तु शैली की इति- 


वृत्तात्मकता नहीं गई। हाँ, लाभ यह हुआ कि रीतिकाल की रुढ़ियों से हिन्दी 
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एकदम छूट गई । वास्तव में द्विवेदी-काव्य रीतिकाव्य_के_अंगार-रस और 
रीति-प्रधानता के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में उपस्थित हुआ था। यदि 
पं० महावीरप्रसाद द्ित्रेदी साहित्य-क्षेत्र मे अ्रवतीण न होते तो खड़ीबोली 
कविता का विकास प० श्रीधर पाठक की शैली पर स्वतत्रता से होता और 
संस्कृत काव्य की ओर लोगों की दृष्टि न जाती। 


द्िवेदी-युग में जो काव्य-रचना हुईं उतकी अपनी एंकर बँधी प्रणाली 
थी जिसके प्रवतक पं० महावीरप्रसाद ह्विवेदी थे। इन्होंने भाषा की शुद्धता 
और सरलता की ओर आग्रह किया। ब्रजभापा और अवधी का जो मिश्रण 
खड़ीबोली कविता में रहता था, उसे दूर कर दिया। परन्ठु द्विवेदीनी का 
ध्यान पद्म की भाषा के सुधार तक ही सीमित नहीं था । काव्य की शैली के संबंध 
में मी उनके कुछ विचार ये। इनमें दो मुख्य ये--पंस्क्षत दत्तों का प्रयोग हो 
कौर भाषा गद्यसे मिलती हो | इन धारणाओं को लेकर उन्होंने पहले ब्रजमाषा 
में ही रचना की, परन्तु शीघ्र ही वे उसे छोड़ बेठे; यही नहीं, उन्होंने 'खड़ीबोली 
को ही एकमात्र काव्यभाषा बनाने के लिए आन्दोलनन चलाया | यद्यपि उत्त 
समय सरल गद्म की भाषा में कविता लिखना असंभव था और स्प्यम्‌ द्विवेदीजी 
उसमें असफल रहे, उनकी कविता में संस्कृत पदावली का प्रवेश हो गया 
ओर उनके द्वारा प्रभावित अन्य कवियों मे उसका प्रचार बढा | परन्तु हिवेदीजी 
का यह आग्रह भी वरावर बढ़ता गया कि कविता की भाषा गद्य की व्याव- 
हारिक भाषा होनी चाहिये | उनकी कविता में रस-संचार की ओर ध्यान नहीं 
दिया गया, उसमें इतिबृत्तात्मकता की प्रधानता है. और_ सारा काव्य अमिधा 
मात्र है । न लक्ष॑णा का प्रयोग है, न चित्रमयता का, न श्र॒लंकारों आदि का | 


संयोगवश द्विवेदीजी को सरस्वती का सम्पादन मिल गया और इस 
पत्रिका के द्वारा उन्होंने केवल खडीबोली के पक्ष का समथन ही नहीं किया, 
वरन्‌ उस भाषा में अनेक पद्मकारों ( कवियों ) को जन्म दिया। वास्तव 
में छ्विवेदीजी की प्रेरणा से जो व्यक्ति काव्य-क्षेत्र में आये उनमें से अधिक 
पद्यकार ही थे, कवि नहीं । जैसा ऊपर कहा जा चुका है दिवेदीजी ने 
स्वयम्‌ काव्य-रचना कर अपने अनुयायियों के सामने एक आदर्श रखा । 
धीरे-धीरे अनेक कवि क्षेत्र में आये | इनमें से प्रसिद् हैं |मैथिलीशरण गुप्त, 
माधव शुक्न, रामचरित उपाध्याय, पं० समनरेश त्रिपाठी, प० गयाग्रसाद 
शुक्ल सनेही और पं० रूपनारायण पाडेय 4 इनमें से कुछ लेखक पढले भी 
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खड़ीबोली में काव्य-रचना करते आये थे परन्तु वह क्षेत्र में अकेले होने के 


कारण संकोची बने हुए|थे। वे अरब एक नये स्कूल का वल पाकर मुखर 
हो गये। 


उन कवियों के अतिरिक्त कुछ अ्रन्य कवि ऐसे भी थे जिन्होंने _द्विवेदीजी--. 
के प्रभाव से बादर रहकर खड़ीबोली में कविता की । इनमें/लाला 
” भगवानदीन दीन) राय देवीप्रसाद पूर्ण, प० रामचन्द्र शुक्ल और प० 
अयोध्यासिह उपाध्याय हरिओऔध महत्वपूर्ण हैं 
हरिश्रोध ने अपना ध्यान उदू के छुन्दों और ठेठ बोली की ओर 

किया । १६०० से पहले उन्होंने ईसी प्रकार की कविताएँ लिखीं | उस समय 
तक उदू खड़ीवोली का बहुत बडा काव्यन्साहित्य तैयार हो गया 
था, अतः हिन्दी खडीबोली काव्य के प्रारम्मिक दिनों में कवियों 
का ध्यान उसकी ओर जाना आवश्यक था। जब प० महावीरप्रसाद द्विवेदी 
के आन्दोलन के कारण सस्कृत छुन्दों ओर संस्क्रेत पदावली को हिन्दी कविता 
में स्थान मिल गया तो हरिओ्लोष ने उस शैली में हविवेदी-युग...की....सर्वोत्तम 
चना ( प्रियप्रवास, १६१९४ ) लिखी । इसमें संकक्षत इत्तों का प्रयोग बड़ी 
सुन्दरता से हुआ है। इसका प्रकृति-वर्णन अधिकाश परम्परा-पालन के लिए, 
है। उसमें श्रीधर पाठक के प्रकृति-वर्णन के समान नवीनता और मार्मिकता 
नहीं | एक बात अवश्य है । हरिओओध ने संस्कृत की कोमल-कान्त-पदावली. 
“का सफलता से प्रयोग कर अन्य कवियों का ध्यान उसकी ओर खींचा । द्विवेदी जी 
के आग्रह और अनुकरण से जो कविता हो रही थी उसमें ककंश ओर 
' शोर करण-कटु पदावली की ग्रधानता थी । परन्तु शीघ्र ही हरिश्रोध फिर बोल 
चाल और मुहावरों की ओर मुफे । उनकी इस प्रकार की शैली के उदाहरण 
हैं चोखे चोपदे ( १६२४ ) और पद्यग्रसून ( १६२५) | 


बाबू मैथिलीशरण गुप्त द्विवेदी-युग- के... प्रतिनिधि कवि हैं, यद्यपि उन्होंने 
परवतती काव्य की शैलियाँ भी अपनाई हैं | उनकी कविता में ह्विवेदी-युग के 
अन्य कवियों की भाँति इतिब्त्तात्मकता की प्रघानता है परन्तु जहाँ अन्य 
कवि छोटी-छोटी मुक्तक कविताओं तक ही रह गये, वहाँ उन्होंने मुक्तकों के 
अतिरिक्त कथात्मक खडकाव्यों और महाकाव्यों की मी.रचना की। रंग में भंग, 


गुरुकुल, जयद्रथवध, विकटमट, पचवर्णी, वेतालिक, साकेत, द्वापर, 
यशोधरा, नहुष॑, तिलोत्तमा, चंद्रहास लगभग एक दरजन से अधिक कथा-प्रधान 
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काव्यों से उन्होंने हिन्दी काव्य भंडार को अलंकृत किया है । इन काबव्यों के 
विपय हिन्द जातीयता, हिन्द जातीय वीर एवं पौराणिक पुरुष या अवतार हैं.। 
इन सब कथाओ में गुप्तनी मनुष्य के परिचित दुःख-्सुख का -वातावरण-लेकर 
उपध्यथित होते हैं। लगभग सभी में करुणामूनक मानत्रप्रेस, विश्वप्रेम एवम. 
बलिदान का सदेश है | इन काव्यों की परम्परा पिछले दो चार वर्ष तक चली 
ओर उन पर राष्ट्रीय आन्दोलनो एवं नत्रीन_ साहित्यिक आच्दोलनों-का- 
प्रभाव भी लक्षित है, परन्तु मूल रूप से वे द्विवेदी-युग के काव्य के ही अधिक 
निकट है| उनमें दम उत्तरोत्तर विकसित कला का परिचय मिलता है| इनके 
अतिरिक्त उनकी अन्य प्रसिद्ध काव्य-रचनाएँ “मारत-मारती! और 
मंकार! हैं। पहली पुस्तक हिन्दी की पहली राष्ट्रीय रचना है जिसमें देश एवं 
जाति की हासोन्मुख प्रव्नत्तियों के प्रति पहली वार असंतोप प्रगट किया गया 
है। दूसरी पुस्तक भावप्रधान गीतों का सग्रह है जिनपर छायावाद-काव्य के 
विषय एवं शेली का प्रभाव स्पष्ट है। 
द्विवेदी-काव्य के अध्ययन के लिए, स्वय पं० महावीरप्रसाद _ द्विवेदी के. 
काव्य का विशद्‌_ अध्ययन आवश्यक हो जाता है, यद्यपि उनके काव्य का 
अधिकाश भाग स्थायी साहित्य नहीं वन सकेगा | फिर भी उसका इतना 
ऐतिहासिक महत्व है कि उसकी श्रपेज्ञा नहीं की जा सकती | वास्तव मे 
“ मैथिलीशरण गुप्त के काव्य का बीज-रूप द्विवेदीजीकी रचनाओं में मिल 
जाता है। यदि द्विवेदीजी केवल गद्य ही लिखते रहते अथवा अपनी कविता- 
विपयक धारणाओं को गद्य तक ही सीमित रखते, तो कदाचित्‌ वे नवीन 
काव्य में क्राति उपस्थित न कर पाते । उनका काव्य उनकी काब्यू संबंधी 
धारणाओं का प्रतिरूप है; परन्ठु उन्हें उनकी वास्तविक पीठिका में रखकर 
देखने के लिए. यह आवश्यक है कि सरस्वती से प्रकाशित आचार के 
सिद्धान्तों श्रोर अन्य कवियों की कविताओं के साथ-साथ उनका अध्ययन किया 
जाये | इस श्रध्ययन के फलस्वरूप उन प्रवृत्तियों का स्पष्ठ रूप से उदघाटन 
हो सकेगा जिन्हें हम द्विवेदी-युग के काव्य की मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं | सरस्वती 
में ही हमें मेथिलीशरण गुप्त के विकास की रूपरेखाएँ मिलेगी | इनके अति- 
रिक्त १० रामचरित उपाध्याय, प॑० गिरिधर शर्मा नवरत्न, पं० लोचन- 
प्रसाद पाडेय का साहित्य भी सरस्वती के द्वारा ही प्रतिमास प्रक्राश में आता 
रहा है | ये सब ऐसे कवि हैं जिन्होंने पं० महावीरप्रसाद, हिवेदी की काव्य- 
मान्यताओं को स्वीकार कर लिया था और जो स्पष्टतः उनके प्रभाव में बढ़ 
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रहे थे | सरस्वती एवं श्न्य समसामयिक मासिक ओर साप्ताहिक पत्रिकाओं 
के पृष्ठों में ऐसे कितने ही कवि मिलंगे जो श्रव विस्म्ति के गत॑ में जा पड़े 
हैं। द्विवेदीजी ने ऐसे लोगों के लिए. भी कविता का मार्म खोल दिया था 
जिससे कवि-हृदय नाममात्र को न था, परन्तु जो इतिदृत्तात्मक गद्य-निबंध 
को तुकबंदी के रूप में उपस्थित कर सकते थे। काव्य की भाषा और गद्य 
की भाषा में कोई अतर नहीं रहा था। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति कवि वन 
बैठता था | काव्यतत्वहीन ऐसी कविताओं से उस समय का सामयिकर साहित्य 
भरपूर है । सारे हिंदी काव्य-साहित्य में ऐसी नीरस, काव्य गुणदवीन, काव्य 
की विडबना-स्वरूप कविताएँ कदाचित्‌ ही मिलेंगी परन्तु इन्हीं रचनाओं में 
हमें श्रेष्ठ कवियों के विकास का रूप भी. निर्धारित, करना होगा और भावी 
युग के काव्यान्दोलनों के मून्न कारण भी मिलेंगे | 

ऐसे भी- अनेक कवि थे जिनपर द्विवेदीजी का स्पष्ट प्र भाव त्हीं था, परन्तु 
. जो भारतेन्दु-युग से चली आती-काव्य-परम्परा का..पालन कर... रहे थे | यह 
कवि या तो केवल ब्रज॒भाषा में -ही. रचनाएँ, करते थे ( वियोगी हरि, 
सत्यनारायण कविरत्न ) या ब्रजभाषा और खड़ीबोली, दोनों भाषाओं में 
लिखते थे । पिछली श्रेणी के महत्वपूर्ण कवि हैं राय देवीप्रसाद पूर्ण, नाथूराम 
शंकर, गयाप्रसाद शुक्ल सनेही ( त्रिशल )) लाला मगवानदीन, _पं2 
रामनरेश तिपाठी और पं० रूपनारायणु -पाडेय | इन कवियों ने सरस्वती के 
पृष्ठों से काव्य लिखना नहीं सोखा था, और चाहे वे किपी- रूप में द्विवेद्दीजी 
के व्यक्तित्व और काव्य-पबन्धी उनक्नी मान्यताश्रों से प्रभावित रहे हों, 
परन्तु मुख्य रूप से वे एक विशद परम्परा की अ्रतिम श्टखला थे | श्रत: 
उनके काव्य में अन्य कवियों की अपेज्ञा काव्य-गुण की मात्रा अविक होना 
स्वाभाविक ही है, परन्तु हमे यह ध्यान रखना चाहिये कि ख़ड़ीबोली काव्य 
की न तो भाषा ही. मेंज.पाई थी, न छुद हो प्रयोग से सरत हो सके थे। 
इस कारण इनकी खडीवोली की कविताएँ इनकी व्रजमाषा की कविताओं 
से बहुत नीचे रह जाती है। उनमें हृदय, कल्पना और कला का समुचित -, 
समावेश नहीं हो पाता । वास्तव में ये. कवि स्वतः समझ गये थे कि किन 
भावों के लिए किस भाषा का प्रयोग करना सहज होगा । श्ूगार, वीर और 
भक्तिनकाव्य के लिए वे परम्परा .का पालन करते हुए, ब्रजमाषा और 
कवित्त-सवैया छुद का प्रयोग करते परन्तु जन्म्रमूमि-प्रेम, जाति-गौरव, समा[ज- 
दशा, आवचरण-सबंधी उपदेश तथा इसी प्रकार के अन्य सा|मयिक नवीन 
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विषय को अपनाते समय खड़ीबोली भाषा और नवीन छन्दों का प्रयोग 
करते | सक्ष्नारायय कविरन को छोड़कर ऐसा कोई भी कवि नहीं है, जिसने 
त्रजभाषा में विविध विषयों को अपना विषय बनाया हो । खड़ीबवोली 
में भी कवित्त-सवैयों के लिखने की प्रथा भी चल पड़ी थी। शंकर, 
सनेही और गोपालशरण विंह के खड़ीत्रोली के कवित्त और*« सबेये भापा- 
सौष्ठव और रस-परिपाक की दृष्टि से ऊँची श्रेणी के हैं। श्रन्य कितने ही 
कवियों ने इनका श्रनुकरण किया। सनेही तो आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित 
हुए और उन्होंने कविसमाजों, कविसम्मेलनों ओर कविता-पत्रों के द्वारा 
कानपुर में एक विशिष्ठ काव्यसमाज ही स्थापित कर लिया । द्विवेदी-युग की 
एक विशेषता “रसिक वाटिका” जैसी पत्निकाएँ हैं जो कविताओं, समस्या« 
पूर्तियों श्रौर कवित्त-सवेयों के लिए ही प्रकाशित होती थीं। वास्तव में उस 
समय का अधिकाश साहित्य पत्र-पत्रिकाश्रों तक ही सीमित था | 
जिन कवियों का हम ऊपर उल्लेख कर आये ह वे द्विवेदी-क्राव्य की 
मरुभूमि में रसस्तोत बहा रहे हैं | उनमें सत्यनारायण कविरल्ष ब्रजमाषा-काव्य 
में ओर पंडित रामनरेश त्रिपाठी खड़ीबोली. काव्य में सर्वोच्च हैं। पं० सत्य- 
नारायण कविरक्ष जैसा कवि“हृदय भारतेन्दु के बाद किसी कवि को नहीं मिला 
था । उन्होंने जिस ब्रजमाषाका प्रयोग किया वह काव्य-परंपरा के भीतर से मिली 
हुई ब्रजभाषा नहीं थी | वह शुद्ध ब्रज थी; उनके समय के ब्रज की जीती- 
जागती बोलचाल की भाषा थी । यद्यपि “भ्रमरदूत” और “प्रेमकली” जैसी 
कविताओं मे उन्होंने प्राचीन त्रज-कवियों की कला का आधार ग्रहण किया है, 
परन्तु स्वयं उनकी सह्ृदयता और चलती भाषा के मेल के कारण उनका 
काव्य अत्यंत हृद्यग्राही है। इन परपरावद्ध विषयों के अतिरिक्त उन्होंने 
सामयिक कविताएं भी-बड़ी मात्रा में लिखी हैं। इसी से उनकी कविता में 
सुन्दर विविधता के दशन होते हैं | स्त्रय॑ं उनका जीवन अत्यत कट्ठ था, विषाद- 
पूर्ण था, परन्दु कुछ कविताओं को छोड़ कर उसकी छाप लगमग नहीं है। 
उन्होंने आत्मानुभव को भी कितने ही छुन्दों में, उपस्थित किया है। उनका 
काव्य जीवन से प्रसूत होने के कारण श्रभमिनन्दनीय है | प॑० रूपनारायण पाडेय 
की कविताएँ. 'पराग” और “वनविहंगम? के रूप में संग्रहीत हैं। इनमें से 
पिछली, कविता में एक कपोत-कपोती की प्रेम-कहानी सहृदयता और सरसता 
से उपस्थित की गई है | लाला मगवानदीन प्राचीन काव्यशैली के ही पोषक 
थे | खड़ीबोली की उनकी कविता वौरों के चरित्र को लेकर वीरकाव्य के रूप 
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में ही प्रस्कृटित हुई है। पूरा! में हमें मारतेन्दुकाल की सारी प्रवृत्तियों के 


दशन हो जाते हैँ--वही राजमक्ति समन्धित देशभक्ति, वही सामयिक आनन्‍्दो- 
लनों की प्रतिध्वनि, वही समाज ओर धम-सबधी उत्साह । 

द्विवेदीकाल के दो कवियों--पं० रामनरेश त्रिगाठो और पं० मुकुट्धर 
प्राडेय--में हमें परवर्तों रोम[स काव्य, रहस्यवाद या छायावाद के सूत्र मिलते हैं । 
जैसा हम आगे विशद रूप से विवेचन करेगे, छायावाद-क्राव्य में अद्वष्ट सत्ता के 


प्रति प्रेममावना, लौकिक प्रेम को अ्ध्यात्मोन्मुख करने की _ग्रवृत्ति, प्रकृति के 


स्वच्छंद और रम॒णीय प्रसार की ओर दृष्टि पहले इन्हीं लोगों में मिलती हैं। 
त्रियाठी ने मिलन, पथिक ओर स्वप्त खडकाव्य लिखकर राष्ट्रीय और प्रेम- 


प्रधान कथाकाव्य में योग दिया। निम्नलिखित पंक्तियों से उनका वह मूलरूप 
प्रगठ होगा जो छायावाद में अंकुरित हुआ है-- 


प्रतिक्षण नूतन वेष बना कर रग तरंग निराला । 
रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ भें वारिदमाला ॥ 
नीचे नील समुद्र मनोहरु, ऊपर नील गगन है। 
घन पर बैठे बीच में ब्रिचारूँ, यही चाहता मन है | 
श्र >८ ८ 
सिंघु-विहंग तरग पंख को फड़का कर प्रतिक्षण में 
है निमम नित भूमि अंड के सेवन में, रक्षण में 
उसी प्रकार मुकुव्धर पाडेवथ की ये पक्तियों भी छायावाद-काव्य का पूर्वरूप 
उपस्थित करती हँ--- 
हुआ प्रकाश तमोमय मभग में, 
मिला मुझे तू तत्लुण जग में, 
दंपति के मधुमय विलास में, 
शिशु के स्वप्नोत्न्न हास' में, 
वन्य कुछुम के शुचि सुवास में 
था तव क्रीड़ा स्थान 
इनके श्रतिरिक्त १० बुद्रीनाथ भट्ट और श्री पढुमलाल पुन्नालाल बढ़शी की 
१६१३--१६ तक की कुछ कविताश्ं में गीत[त्मकता, भावना, व्यंजनाशैली और 
जीवन के प्रति दृष्ठिक्रोण में परवर्ती काव्य _का.वीज है | सच तो यह है कि 
पहले दशाब्द के अंत होते-होते कवि, विशेषकर वे जो अंग्रेज़ी काव्य से 


जी 
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परिचित थे, द्विवेदी-युग की कविता की नीरसता, अ्मिधाग्रधान शैली, इतिदइत्ता- 
त्मकता और उसकी कल्पना श्रौर रस-झूल्यता से ऊब गये थे। वे कम से कम, 
भाव-प्रकाशन की अधिक सरल, सरस और मार्मिक शैली की ओर बढ़ना 
चाहते ये । यद्यपि ये कवि प्रवान रूप से द्विवेदीयुग के ही कवि हैं क्‍योंकि 
उनके काव्य का अधिक्राश उसी की विशेषताओं से विभूषित है, परन्तु उनका 
थोड़ा भाग अवश्य ही उन्हें द्विवेदी-युग से आगे बढ़ाकर छायावाद काव्य के 
उन्नायकों में रख देता है । 

१६१३ ई० तक खड़ीबोली पद्च द्वित्रेदी स्कृत के कवियों द्वारा बहुत 
कुछ मेंज गया था| माषा संभल गई थी, यत्रग्रि तत्सम शब्दों का प्रयोग 
अधिंक था, परन्तु संस्कृत पदावली का प्रयोग कम हो गया था । भाषा में 
ऊँची कल्पना और उत्कृष्ट चित्र उतस्थित करने एवं उसमें अपनी श्रतुभूति 
प्रगट करने की चेष्ठा होने लगी थी | मुकुटधर पाडेय कुछु एक गीत भी 
लिख चुके थे जो रहस्यभावना को प्रगट करते थे। यदि भाषा ओर शैली में 
हठातू विदेशी प्रभाव के कारण परिवतन न हो जाता तो हिन्दी कविता में 
प्राचीनता और नवीनता का सुन्दर सामंजस्य हों पाता । 

परन्तु ऐसा नहीं हो पाया | जिस प्रकार विछले काल में प्रं०. श्रीधर 
पाठक के नेतगिंक मार्ग को छोड़ कर कविता क्षेत्र में द्विविदीजी के कारण एक 
नई गति-विधि चल पड़ी थी, जिसके कारण एक दशाब्द तक कविता की 
प्रगति रुकी रही; उसी प्रकार खीन्ध वाबू के प्रभाव और अंग्रेज़ी_ १६वीं 
शताब्दी के रोमाणिक कवियों के प्रभाव के कारण कविता ने मुकुठधर 
पाडेय श्रौर श्रीधर पाठक को एकदम छोड़ कर एक नया रंग पकड़ा | इससे 
दस वर्षो में हिन्दी कविता जिस प्रौ़ता पर पहुँच चुकी थी उसको धक्का लगा 
और कवि नये भाव और नई धारणाएँ लेकर नये सिरे से काम करने बैठे । 

हिवेदी-युग का काव्य इतिवृत्तात्मक था | कवि उससे ऊब्र चुके थे, विशेष 
कर जिन्होंने अंग्र ज़ी काव्य का अध्ययन किया था या जो अग्रे ज़ी तथा बंगला 
साहित्य के वातावरण से प्रभावित हो चुके ये। अतः काव्य-तला के क्षेत्र में 
द्विवेदी-युग की काव्य-वारा के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई | उसके अ्रमिधा-प्रयोग के 
विरुद्ध लक्षणा का प्रयोग हुआ। कहीं-ऋहीं केवल अप्रस्तुत का संकेत होने 
लगा । ऐसे स्थलों पर अग्नस्व॒त प्रस्तुत का प्रतीक होकर आता था । अतः 
काव्य अस्पष्ट हो गया | विशेषण का. प्रयोग विशेष्य, के लिए, भाववाचक 

शब्दों का श्रविक प्रयोग, विशेषशु-विपयय, अन्योक्ति-पद्वति का आश्रय, 


वरतमान युग श्दप्‌ 


च्णिकता का बाहुल्‍य, वैचित्र्य-प्रदशन की ग्रद्वत्ति, शब्द-सौन्द॒र्य पर भाव- 
सौन्दय से अधिक दृथ्ठि--थे नये काव्य ( छायावाद ) की कुछ विशेषताएं 


न 


थी | छायावाद-काव्य कह्पना-प्रधान था, भक्त-काव्य की भाँति अनुभूति-प्रधान | 


नहीं । इसके साथ ही उसमें आलग्बन की अस्पष्टता भी थी। अद्वित वेदात 


का समथक होते हुए भी छायावादो कबत्रि अशात प्रियतम के प्रति प्रेम प्रगठ 


_करता है और उससे मिलने के लिए आकुल है । इस प्रियतम का कोई रूप- 
रंग नहीं, कोई लोक अथवा ऐसा स्थान विशेष नहीं जहाँ वह रहता हो 
भारतीय धर्म या साहित्य में उसकी कोई परम्परा. नहीं है | कवि अपने को 
प्रियतम से बिछुड़ी हुई पत्नी या प्रेमिका मानता है, परन्तु न उसकी शैल्नी 
कोई स्पष्ट चित्र देती है, जैसा कबीर के रहस्यात्मक काव्य में होता है, ओर 
न आलम्बन का रूप ही साकार है, जैसा राधा-कृष्ण-काव्य में | वस्त॒ुतः छाया- 
बाद काव्य का अनन्त अथवा प्रियतम शैली के रूप में प्रयुक्त होता है। वह 
काव्य की एक रूढि-सी है। अतः इसमें आश्चय नहीं होना चाहिए कि हिन्दी 
प्रदेश की जनता उसे क्‍यों न समझ सकी । 

छायावाद-काव्य पर अग्रेज़ी साहित्य का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। अनेक 
शब्द ऐसे प्रयोग में आये हैं जो अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों के अ्रनुवाद मात्र हैं । 
कहीं-कहीं पदावली के अनुवाद भी मिलते हैं। कवियों की प्रवृत्ति कल्पना 
के द्वारा आकाश-पाताल मिलाने की ओर है । अत्यन्त थोड़ा साम्य रखते 
हुए भी किसी अपरिच्रित अग्रस्तुत विधान में एक पूण परिचित प्रस्तुत विधान 
आरोप किया जाता है | सन्दर्भ-रहित प्रतीकों का अत्यन्त अधिक प्रयोग हुआ 
है | इससे .भावना जटिल हो गई है ओर भाव अप्रकाशित रह गए हैं। 
कवियों का ध्यान रूप ओर गुण-साम्य की श्रपेक्षा प्रभाव-साम्य पर अधिक 
है। रीतिकाल के स्त्री के अंगों के उपमान का एक बार फिर प्रयोग हुआ हे, 
परन्तु नवीन रूप से लाकज्षणिकता का सहारा लेकर | उपमान वही हैं, परन्तु 
उनका प्रयोग दूसरे ढंग पर हुआ है । हविवेदी युग के कवियों ने श्शज्ञार रस की 
पूर्णतः उपेक्षा की थी | उनमें नेतिकता की प्रधानता थी। छायावाद के कवि 
की ज्री-विषयक भावना पिछुले खेवे के कवियों के दृष्टिकोण से विपरीत 
थी | इस भावना को हम आश्चय-भावना कह सकते हैं। एक वात ओर 
थी | नये कवि सौन्दय के प्रेमी थे | वह स्री के सौन्दर्य की ओर इतने 
आक्ृष्ट थे कि उसे पूजा-माव अथवा रहस्य-भाव से देखते थे | 

इन नये कवियों में हम द्विवेदी-काव्य के कवियों के विरुद्ध नाद-सौन्दर्य 


र्फाः 


हि 
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से विशेष प्रेम पाते हैं। इसीलिए अनेक -निरथक्र -पदावलियॉ-केवल नाद- 
सौन्दर्य के कारण ही प्रयुक्त हुई हैं| कवियों की प्रवृत्ति कला की ओर अधिक 

है । उन्होंने प्रत्येक दिशा में कला-प्रियता का परिचय दिया है। यह कला- 
प्रियता विशेषतः नवीन छुन्दों के प्रयोग के रूप में प्रगठ हुई है। अंग्रेज़ी 
और बेगला साहित्यों के छुन्दों से प्रभावित दोकर अठ॒कात और मुक्त छुल्द 
का भी प्रयोग हुआ | यत्रपि अधिक मात्रा में नहीं | 7 

.छायावाद-काव्य में हम अग्राकृतिक में प्राकृत अमानव में मानव और 
जड़ में चेतन का आरोप पाते हैं। कवियों की दृष्टि आत्माभिव्यक्ति, और 
वेयक्तिकता के प्रकाशन की ओर है परन्तु अनुभूति को कल्पना द्वारा उत्तन्न 
करने की चेष्ठा और वास्तविक अनुभूति की तीव्रता न आने के कारण काव्य 
में अस्पष्टता-दोष आ जाता है। यद्यपि कवियों की दृष्टि समाज और राष्ट्र 
से हट कर मुख्यतः अपने व्यक्तित्व पर सीमित हो गई है, तथापि उनमें से 
क्रितने ही कवियों में विशाल सहानुभूति के दर्शन मिलते हैं । 

इस नये काव्य में सानव-मनोभूमि को प्रगण करने की चेष्ठा की गई हे। 
इसीलिए, हम विरोधी भावों को एक स्थान पर इकट्ठा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य 
स्वयम्‌ विरोधी भावों का समूह है। पिछले युग के काव्य में कवि किसी भी कया 
को लेकर उसके इतिकृत्तात्मक बन में अपने को धन्य मानते थये। छायावाद 
काव्य में गीतात्मकता की इद्धि हुई और कवि प्रबन्ध-काव्य की ओर नहीं गए। 
वास्तव में उनमें अपने सुख-दुःख से हट कर दूसरों के खुख-दुःख को देखने 
ओर उसे कथा के रूप में प्रगठ करने की प्रवृत्ति ही नहीं थी । फिर भी कुछ 
कथा-काव्य अवश्य लिखे गए. यद्यपि उनमें कथा के विकास की अपेक्षा 
मनोभावों का चित्रण ही अधिक हुआ । 

छायावाद-काव्य में प्रकृति को विशेष स्थान मिला । आधुनिक काव्य में 
प्रकृति का स्वतंत्र प्रयोग पहले-पहल पं० श्रीवर पाठक द्वारा हुआ, इसका 
उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। द्विवेदी-युग के लेखकों ने अपने काब्य में, 
प्रकृति को स्थान तो श्रवश्य दिया परन्तु वह प्राकृतिक प्रसंगों और वस्तुओं के 
परिगणन तक ही सीमित रहे। छायावादियों ने प्रकृति के प्रति प्रेम, 
तन्मयता ओर तीम्र मिलनाकाक्षा प्रगठ की है । उन्होंने प्रकृति के रूपों में 
ख्री-सोन्द्य और रहस्यात्मक सत्ता का आरोप किया है। सारी प्राकृतिक सामग्री 
स्त्री-लूप में देखी गई है, अतः प्रकृति के काय-कलावों मे प्रेमी-प्रेमिकाओं _ की. 
चेष्ठाओं का आरोप विशेष रूप से हुआ है | छायावाद के ग्रकृति-चित्रण॒--में- 
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अनुभति के अतिरिक्त कल्पना. का. भी.बड़ा. पुट. है.। हसी से कहीं-कहीं अ्रत्यंत 
ऊदात्मक वर्णन मिलते हैं । उपमानों की खोज में कवि साधारण, अनुभव की 
सीमा का अतिक्रम कर जाता है और कभी-कभी अत्यन्त सन्दिग्ध, कल्पना- 
मूलक उपमानों की भड़ी लगा देता है। उसे रंगों के प्रति व्यथ - का प्रेम-है । 
उसने बहुत से ऐसे रंगों की कल्पना की है जो केवल विदेशी काव्य में प्रयुक्त 
होते हैं | उसने र॒ग-संबंधी परम्परागत धारणाओं की अवहेलना की है | सच 
तो यह है कि छायावादी कवि प्रभाव की श्रोर अधिर ध्यान देता _ है, स्वयम्‌ 
चित्र या रंग की ओर कम | 


& २अ०क- ००५०-५० २००५४५ कक >लटक+लता। 


की विशेषता थी | यह युग एक प्रकार की सीौन्दर्य-प्रियता के पुनरुत्थान का 
युग था जिसने रोमात ,का सहारा लिया था । वेष्णव_ साहित्य. .में 
सौन्दर्यानुभति की भावना मिली हुईं थी जो कवि की 'सौन्दय-प्रेमी_ प्रकृति को 
तृप्त करती रहती थी । ट्विवेदी-युग के वष्ण॒व काव्य में सौन्दय का विशेष पुट 
नहीं था | वह युग स्वयम्‌ रसिकता.के .प्रति विद्रोह का युग-था । अब 
छायावादी कवियों. में यह सोन्द्र्यानुभूति फिर जागी और उसने देब-गाथाश्रों 
ओर देव-पुरुषों के आलम्बन को छोड कर प्रकृति और अ्रव्यक्त अथवा 
अझशरीरी कल्पना-चित्रों में सोन्द्रअ-स्था।ना-की. चेष्टठा...क्ी । यह रीति-कराल 
की स्थूल एन्द्रियता और हिवेदी-युग की बौद्धिक शुष्कता. के.बीच का मार्ग 
था जो इन कवियों ने अहण किया । 


आलोचक-प्रवर श्री रामचन्द्र शुक्ल ने छायावाद को “कायाबृत्तियों. 
का प्रच्छुन् पोषण?” कहा है। बहुत हृद तक वात ठीक भी है। वह पूब॑बर्ती 
स्थूल लौक़िकता-के-विरुद्ध-प्रतिक्रिया के रूप में प्रारम्म हुआ था । उसका 
दाशनिक आधार वेदात या उपनिषद्र का, दशन था । मौतिक प्रेम की ओर से 
कवि ने अपनी दृष्टि हठ ली, परन्तु उसी प्रकार की अमिव्यंजना वह 
प्रकृति और अव्यक्त सत्ता के लिए, करने लगा। इस प्रकार उसने अपनी 
श्र गार भावना को अ्रमृत्त चित्रों पर श्राश्रित करके अपने मन को _ तृप्ति दी | 
छायावाद के पहले खेवो के कवियों ने नारी-सौन्दय की जो सृष्टि की है 
वह काल्पनिक अतः अभोतिक है। उसने प्रकृति को भी.स्त्री.के.रूप में देखा । 
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जो स्वग्रथम भ्रवृत्ति हमे नये काव्य में दिखलाई पड़ती है वह उसकी 
सौन्दर्यानुभति और सौन्दर्य की प्रति उसकी - व्याकुलता दै। उसने जिस 
वस्तु को छुआ उससे सौन्दर्य की स्थापना की । प्रकृति के प्रति पहले उसका 
दृष्ठिकोण आश्चर्य करा रहा | फिर उनने प्रकृति पर मानवीय मावनाश्रों का 
आरोप किया और उसे अपने अधिक सन्निक्रठ लाने का प्रयत्ष क्रिया । 
प्रकृति के स्त्री-रूप के प्रति उसे मोह हो गया । उत्तराद्व के कवियों मे एक प्रकार 
के प्राकृत अध्यात्म के दर्शन होते हैँ । यही नहीं; कवियों मे सौन्दर्यान्वेपी 
प्रवृत्ति इतनी वंढी क्रि उन्होंने स्व्रयम्‌ छुन्द और कविता मे भी सौन्दय 
की आत्मा के दशन किए । छुन्द, शब्द, ओर ध्वनि सब में उन्होंने उत्तरोत्तर 
इस प्रकार के परिवर्तन किए कि धीौरे-घीरे काव्य का कलापक्ञा उसके लिए 
सब कुछ नहीं, तो बहुत कुछ महत्वपूर्ण हो गया। सक्लेप में यह कि कवियों 
ने अपनी इन्द्रियों को काव्य का माध्यम बनाया। उन्होंने वर्जित कोनों मं 
सोन्द॒य की खोज की । वे सुन्दर रूपों में खो गये | सोन्द्य निष्ठ कवियों की 
तरह वह इन्द्रियों के विषय मे आसक्तिपूण आनन्द लेने लगे । 
सौन्द्य की अनुभूति के साथ करुणा की अनुभूति भी हुई | परन्तु 
सोन्दय ओर करुणा का सम्बन्ध अनिवाय हो, यह आवश्यक नहीं है। 
बेदिक ऋचाओों में ऋषियों ने प्रकृति के अनेक रूपों मे देवत्व का स्थापन 
किया है परन्तु उनके गीतों में विपाद और करुणा की छाया भी नहीं है| वे 
मुक्त विहगम की भाँति सुख के पंखों पर उड़ते रहते हैं और यत्रपि वे 
वर्डस्वथ के स्काईलाक (लवा ) की तरह आक्राश मे उड़ते रहते हैं परन्तु उनके 
गीतों में पृथ्वी को घूल नहीं लग पाती । वर्तमान काव्य-साहित्य में सौन्दर्याराधना 
ने कवियों को करुणा की ओर जो सकेत किया इसका कारण वे ब्॑घ्न्न ये, 
जिन्होंने कवियों को बराबर वास्तविकता का ध्यान दिलाया। जिस सौन्दर्य 
की ओर अपरिचय की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वह आकर्षित हुए थे, वह उन्हें | 
अधिक समय तक लुभाये नहीं रख सकता था। कवि ने समाज और बुझुआ .... 
सम्यता में कुछ सुन्दर समक रखा था, वह धीरे-धीरे लुप्त होता जा रहा 
था। पग-पग पर उसे आर्थिक ओर सामाजिक विडबनाओं से मोरचा- लेना- 
पड़ता और उसकी उस आदशवादी धारणा को-धक्का-लगता जिसके द्वारा वह 
अपने चारों ओर सौन्दय के एक ससार की सष्ठि करना चाहता था। उसने 
यह अनुभव किया कि सोन्दय क्षण-भंगुर और नाशवान-है। उसके काव्य में 
:ख की भावना को उत्तत्ति हुई | इस दुःख की भावना का विकास हमें उत्तराद 
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के कवियों में . मिलता है। पूर्वाद्ध के कवियों की दुःख की भावना अस्पष्ट 
और श्राध्यात्मिक थी; उत्तराद्न में भी इसका रूप आध्यात्मिक रहा परन्तु यह 
भावना स्पष्ठ हो गईं। बाद को बच्चन में इसने एक विशिष्ट दुःखवाद 
का रूप गअहण कर लिया | 
निराला दु/खवाद. से बचे रहे | उनके दुशन ने उन्हें बचाए रखा। वहाँ 
खेद और विषाद का स्थान ही नही था | वहाँ श्ननत संघर्ष थ्रा। दुःखवादी 
कवियों में निराला की आवाज़. ही अनन्त आनन्द की ओर इंगित करती रही | 
उनके वेद्न्त में उनके स्वर में दुबलता नहों आने दो। उन्होंने दुःख को 
दश न के रूप में स्वीकार नहीं किया ) 
रामकुमार ओर महादेवी मे आध्यात्मिक दुःखवाद अपनी अ्न्यतम गदराइयों . 
तक पहुँच गया है। कवियों ने अपनी ,एकातता का अनुभव किया | उन्हें 
जीवन में शूल्यता की अनुभूति हुई । उन्होंने परिस्थितियों को स्वाभाविक और , 
परिवतनशील, मान कर अपने हथियार डाल दिये। उनके एकातता के 
विचार ने उनमें भी अहंमता को उकसाया | अब वे अहमवादी हो गये | वे 
वास्तावकता से भागे | उन्होंने अपने बाहर संघ पाकर अपने भीतर के.संसार 
शाति.हूं ढने की चेष्ठा.की | उनकी प्रवृत्तियों अंतमुखी हो गइ | संसार के ८ 
प्रति उन्नका विश्वास क्षीणतम होकर अन्त में खो गया। तब उन्होंने मनुष्य- 
जीवन के अन्तिम आधार को पकड़ा जो उप्तका स्वयम्‌ में विश्वास है | बार-बार 
जब मनुष्य परिस्थितियों से पराजित हुआ है तो उसने अपने प्रति विश्वास बनाये 
रखते की चेष्ठा की है जिससे उतका अस्तित्व बना रहे | महादेवी लिखती हैं, 
इस युग में अपने प्रति भी विश्वास वच[ रखने का क्या मूल है, इसे मेरा 
हुदय ही नहीं मस्तिष्क भी जानता है | भार तो विश्वास का भी होता है ओर 
अविश्वास का भी, परन्तु एक हमारे सजोव शरीर का भार है जो इसमें ल्े८ 
चलता है और दूसरा शरीर पर रखे हुए; जड पदार्थ का जिसे हम ले चलते हैं।? 
फल यह हुआ कि कवि के लिए उत्का व्यक्तित्व-ही सब कुछ हो गया । 
उसकी व्यापुकता उसके लिए इतनी अधिक हो गई कि उसने बाहरो संसार 
से सबंध ही छोड़ दिया। आज हमारा दुदुय ही हमारे लिए संसार है | हम , 
अपनी प्रत्येक साँस का इतिहास लिख रखना चाहते हैं, अपने , प्रत्येक--कपन 
को अद्लित कर लेने-के लिए उत्सुक हैं और प्रत्येक स्वप्त--का- मूल-पाने के 
लिए, विकल हैं। इसके साथ ही उनमें से कुछ ने परिस्थिति का ्ञीण) विरोध 
भी किया। हि है 
३७ 
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परन्तु शीघ्र ह्वी जो विद्रोह था वह समाप्त हो गया। उनकी एकातता बढ़ने 
लगी । उनकी विरोध-भावना उनमें ही केन्द्रीमूत हो गई। उसने युथार्थवादी 
दृष्टिकोण नहीं अपनाया, न अपने चारों और फैले हुंए ढुःख के कारण के 
मूल में पहुँचने का प्रयत्न किया | फलतः एक पराजित भोगवाद या भूठी मस्ती 
[ जन्म हुआ | इसकी नींव कवि की प्रशजित भावनाओं में -थी | पराजित 
योगवाद की भावनाओं ने खैयाम की कविता की ओर दृष्टिपात किया । 
खैयाम की कविता के आध्यात्मिक संकेत को इन्होंने छोड़ दिया। इसका 
कारण यह है कि वह स्वयम्‌ पिछले युग की आध्यात्मिक कविता के विरुद्ध 
प्रतिक्रियः के रूप में विकसित हुआ था। खैयाम की मादकता इसने ली, 
उसी के प्रतीक लिए. ओर कविता के संसार में एक युगांतर उपस्थित कर 
दिया। जनता ने उसमें अपनी रुद्ध चौत्कारों को देखा और उसका स्वागत 
किया। इस प्रकार की कविताओं के उन्नायक बच्चन, अपनी पहली ही 
कुछ कृतियों से जनता में इतने लोकप्रिय हो गये थे जितना कदाचित्‌ 
इतने थोड़े समय में हिन्दी का कोई कवि नहीं हुआ । लोक-प्रियता का 
कारण यह था कि इस कविता में मध्यवर्ग की मनोद्नत्तियों का साकेतिक 
चित्र रहता था। भोग के प्रति आसक्ति, एक टूटे. स्वप्न. के...लिए रुदन, 
देव या भाग्य पर आश्रय ( कभी-कभी उससे विरोध परन्तु वह भी 
उसकी सत्ता को स्वीकार करते हुए ); सस्ती मावुकता, सौन्द्रय के प्रति 
आसक्ति ओर क्रियाशीलता के प्रति उदासीनता--ये कुछ कविता की इस नई 
धारा की विशेषताएं थीं । युद्ध के बाद की मध्यवित्त जनता जिस आर्थिक 
संकट से गुज़र रही थी, उसने उसमें निराशा और हतोत्साह भावनाओं को 
जन्म दिया था और यह कविता उसके छिन्न-मिन्न स्वणू-स्वप्न को ठीक-ठीक 
प्रतिविवित करती थी | 40७०७ 


हमने कहा है कि दुःखवाद के पीछे निराशा और पलायन के दृष्टिकोण 
थे। सच तो यह है कि ढुःखवाद और निराशा एक ही तस्वीर-के-दो-पहलू हैं । 
भोगवाद की नींव में निराशा काम कर रही थी। धीरे-धीरे कवियों ने खैयाम 
की भावुकता ओर मादकता को छोड़ा | दुश्ख ही उनका स्वर हो ग़या | श्रव 
उनकी पीड़ा से उन्हें मोह था वह एक प्रकार से 55038 थे जो यह संतोष 
कर लेते थे कि दुःख स्वयम्‌ एक प्रकार की साधना है जो मनुष्य की आत्मा को 
पुष्ट, बलवती एवं सुन्दर करती है। अब उनकी पीड़ा उन्हें खलने लगी । 
उन्होंने उसे तीत्र अनुभूति के द्वारा स्पष्ठ किया और उनकी कविता व्यक्ति 
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के झ्रात्मिक रुवन ओर चीत्कार के रूप में समष्टि.की भावना को . रूप. देने 
लगी। कवि यद्यवि एकात में गाता था उसके ख़बर में सारे समाज का स्वर 
बज रहा था । 

साथ ही जो कवि समाज, सत्ता और परिस्थिति के प्रति विरोध की भावना 
लेकर चले थे, उनके सामने समाजवाद के रूप में एक नया दृष्टिकोण आया । 
उन्होंने अपना स्थान समभने की कोशिश की | उन्होंने देखा कि वह न ऊँचे 
मध्यवरग से सम्बंध रखते हैं, न साधारण श्रमिक्र-कृषक़ों से | उन्होंने यह भी 
देखा कि उन्हें अपना स्थान चुनना होगा । वह जनता का साथ देने की ओर 
अके। भगवती बाबू की. इघर की कविताएँ और पंत की युगवाणी इस नई दिशा 
की ओर बढ़ती हुई चौज़े हैँ । कवि ने अनुभव किया क्रि उसका युग़ उसकौ 
कविता से मेल..नहीं-खाता । उसने अपने लिए सौन्दर्य और प्रेम का जो. संसार 
खडा किया था वह वास्तविकता की टक्कर से चूर हुआ जाता है| उपने अनुभव 
किया कि उसका युग गद्यात्मक है। उसे वह रूप देगा | उतकी वेदना को वह स्पष्ट 
करेगा | पिछले कवियों ने भी बदलने की चेष्टा। को परन्तु अभी वे अपनी 


जप बक- 


रोमाठिक मनोबृत्तियों के कारण नये सदेश को साफ-साफ_ रखने में सफल 
नहीं हो सके हैं| पूर्वाद् के कवि ऐसे समय में लिखना प्रारम्म कर रहे थे 
जब आज की अपेक्षा सामाजिक बन्धन अविक हृढ़ थे और योन-संबंधी 
अ[कषण को किसी भी प्रकार प्रगणट करना एक अपराध होता । उस समय 
का ब्रजमाषा-साहित्य भी रीतिकाल की प्रधान विशेषता » गार से होन था। 
उसने साधारण तौर पर प्रकृति-वर्णन. और नैतिक उपदेशों को अपना विषय 
बना लिया था। उस समय का समाज, विशेषकर आलोचक वर्ग, १९वीं 
शताब्दी के अग्र॑ज़ी समाज से मिलता-जुलता है। एक प्रकार से हिवेदी 
जॉनसन का काय कर रहे थे | साहित्य पर. नैतिकता का कठोर नियत्रण था | 
अतणव नये कवियों की प्रतिभा विशेषतया प्रकृति या दाश निक तत्त्वों की श्रोर 

| उन्होंने जहाँ-जहाँ मौतिक प्रेस को अपना लक्ष्य बनाया, वहाँ वहाँ देह 
की ओर केवल अस्पष्ट संकेत करके रह गये | उनकी पलायनशीलता उन्हें 
देह की ओर देखने ही नहीं देती थी । 

यह क्षेत्र पहले से ही वदनाम था । इससे कवियों को कई दिशाएँ देख 
कर चलना पड़ता था। समय के नियत्रण का डर था। स्वयम्‌ उनकी 
मनोवृत्ति कायिक थी, क्योंकि वह सौन्दर्योपासक थे, परन्तु नारी का चित्रण 
करते हुए, वे या तो उसके दैद्दिक सौन्दर्य और उसके प्रति आकप रण की उपेक्षा 
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करते या उदू कविता की तत्संबंधी लाक्षणिकता के आवरण में अपने 
आकरपंण को छिपाते | 


परन्तु धीरे-घीरे परिस्थिति बदली । उनका स्वागत हुआ । नियंत्रण भी 
कम हुआ और उनकी कायिक दत्ति ने सॉस ली | उन्होंने नारी-सौन्दर्य की 
ओर भी ध्यान दिया । परन्तु तब कठोर नियंत्रण में रहने के कारण उनका 
दृष्टिकोण दूपित हो गया था | उनकी सोन्दर्यानुभूति रहस्यमयता की ओर बढ़ 
रही थीं | फल यह हुआ कि उन्होंने नारी को एक रहस्पमय, अलौकिक, 
अपार्थिव जीव के रूप में देखा | उनके इस दृष्टिकोण की जड़ में उनकी 
रहस्यादी प्रद्धत्ति थी जो लौकिक को अलोकिक ओर नगण्यतम को. उच्चतम 
करके देखने लगी थी । 


परन्तु एक दिन उन्होंने श्रॉखें खोल कर देखा तो नारी उनकी चिन्तना 
के केन्द्र में थी। यह अवश्य था कि उसमें पाथविकता का कोई अंश न था। 
बह उनकी कल्पना:रष्टि थी, विधाता की नहीं | परन्तु उनका दृष्टिकोण 
उससे इतना रंग गया था कि उन्होंने श्से प्रकृति के मूल में देखा ओर कभी 
चेतन आदि-शक्ति के रूप में भमी। इन कवियों में से नारी के संबंध में 
प्रसाद का दृष्टिकोण अत तक शुद्ध सौन्दर्यानुभति-प्रियता का रहा | पंत 
ओर की सौन्दर्यानुभूति निराला नारी के रहस्यमय अव्यक्त रूप की ओर 
उन्मुख रही | 


उत्तराद्ध के कवियों, के काव्य मे नारी का रूप अधिक स्पष्ट हो गया है । 
नरेन्द्र! के श्रवासों के गीत! की कविताएँ इसका प्रमाण हैँ। कब नारी 
को कब्पना की स्वर्गीय भूमि से उतार कर उसके प्रकृत स्थान में उसे स्थापित 
करने लगा है | यही नहीं, पुराने रूढ़िपंथी दृष्टिकोण के प्रति विरोध के 
शृंख भी वज रहे हैं। युगवाणी मे पंत लिखते हँ--- 


योनिमात्र रह गई मानवी 
निज आत्मा कर अ्रर्पण, 
पुरुष प्रकृति की पशुता का थ 
पहने नैतिक आभूषण 
नष्ट हो गईं उसकी आत्मा, 
त्वचा रह गई पावन, 
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युग युग से श्रवगुंठित गृहणी 
सहती पशु के वन्धन 
खोलों हे मेखला युगों की 
कटि प्रवेश से, तन से 
अमर प्रेम हो बधन उसका, 
वह पवित्र हो मन से 
अ्रगों की अविकच इच्छाएँ. 
रहें. न जीवन पातक, 
वे विकास मे बने सहायक, 
होबें प्रेम-प्रकाशक 


दिवेदी-युग में नए छुदों के प्रयोग की बात हम पहले ही कह आये हैं, 
परन्तु छायावाद-काब्य में छुन्दों के विषय में भी क्राति हुई : 

(१) नवीन संस्कृत छुंदों का प्रयोग हुआ; ; 

(२) मात्रिक छुंदों में ऐसे प्रकार की खसष्टि हुई जिनमें प्रत्येक चरण में _ 
विभिन्न छुंदों के चरण का प्रयोग मिलेगा, 

( हे ) अभिव्यंजन[ को सफल करने के लिए किसी भी चरण की 
मात्राओं को घटाने-बढ़ाने की स्वतत्नता बरती गई, 

(४ ) बंगला से प्रभावित छुन्दों का प्रयोग हुआ; 

(५ ) तकान्त छुद्दों के कई नए मेदों का प्रयोग हुआ, 

(६ ) मुक्त छुन्द ( जिसे उपहास की दृष्टि से विरोधियों ने रबड़छुन्द या 
केचुआ-छंद कहा था ) में रचनाओं की प्रद्त्ति स्थापित हुई; 

( ७ ) लगभग सारा छायावाद-काव्य-गीतों या गेय_ कविताओं के -रूप-में 
ही हमारे सामने आया । व्यक्ति की प्रधान॒ता और गौतात्मकता के महत्व 
के कारण इसके सिवा श्रोर कुछ हो ही नहीं सकता था | 


परन्तु इस सारे समय में विषय ओर प्रकार की दृष्टि से .अनेक तरह की 
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विभिन्नता रही है। राम-क्ृष्ण पर साकेतः और प्रियप्रवासः जैसे महाकाव्य 


टी हा 





। वकनमना फट ीजनकरऋतगी अप 
ना 


लिखे गये जिनका विषय देवी-देवता हैं। इनके अतिरिक्त (मध्य युग और 
आधुनिक थुग _के कितने ही. वीरों को...विषय-.. बताया गया। वोस्तव में ' 
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जातीयता ओर राष्ट्रीयता के भावों के विकास के साथ उन पर ध्यान जाना 
शावश्यक था --यही कारण है कि शिवाजी, प्रताप, अ्रजुनदेव, गोविन्द्सिह 
जैसे वीरों को लेकर कितनी ही वर्णनात्मक और कथात्मक कविताएँ लिखी गई 
हैं। परन्तु इस युग की विशेषता है जनसाधारण का काव्य में प्रवेश | हम कह 
खुके हैं कि सवंचेतना और करुणा की प्रवृत्तियों मुख्य थीं, नवीन प्रचृत्तियोँ 
इन्हीं के भीतर से छुन कर एकात्मकवा को प्राप्त हुई | 


विषय के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण वात नवीन कविता में दृष्ठिगोचर 
होती दे वह है कलात्मकता | इसकी अभिव्यक्ति छुंदों; शब्द-योजना ओर शैली 


नि मा 


त्मकता पर गढा है | जो कुछ कहा जाय उसमें संगीत हो ओर अत्यन्त रंगीन, 
विशद एवं मुखर चित्र उपस्थित हो सके | हम जानते हैँ कि ऐसा सब स्थानों 


पर नहीं हो सका है; विशेषकर वहाँ जहाँ कवि इंद्रियों को ही अपना विषय 
बनाता है अ्रथवा अमृत्त भावों को ही मूत्त रूप देता हे या मूत्त वस्तु के सौंदय 
की रहस्यात्मक अनुभति. प्रगट करता है--परन्तु यह प्रवृत्ति अन्य सभी स्थलों 
पर मिलती है। 


छायावाद-काव्य का एक दूसरा पक्ष भी है--उपमें. साधारण के ऊपर 
असाधारण की प्रतिष्ठा की गई है | फलतः उधने साधारण शब्दों के प्रयोग 
को त्याग कर असाधारण, नए, गढ़े शब्दों का प्रयोग. किया | यदि यह प्रवृत्ति 
नहीं होती तो हम उठकी मात्रा में मैयिलीशरण गुप्त या गोपालशरण सिंह 
की भाषा का विकास देखते जिनकी मापा में द्विवेदीयुग की काब्य-भाषा 
का सर्वोत्तम विकास मिलेगा, परन्तु इस व्यक्तिगत रुचि के कारण नए 
शब्दों का अ्रत्यन्त बहुलता से प्रयोग हुआ । इन शब्दों के उदगम-स्पल 
कई हँ-- 

(१ ) अंग्र ज़ी शब्दों का अनुवाद 

( जैसे स्वणृस्वप्त, गीले गान प्रभ्धति | इस प्रकार के शब्दों का सबसे 
अधिक प्रयोग श्री सुमिन्नानन्दन पंत के काव्य भे हुआ है | ) 

(२) वगला से लिये हुए संस्कृत शब्द 

( निराला ओर पंत दोनों के काव्य द्वारा इन शब्दों ने हिन्दी-जगव्‌ में 
प्रवेश किया ) 

($ ) लक्षण के प्रयोग 
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(४ ) अग्रज़ी ओर बंगला के शब्दों के जोड़ पर गढ़े. नये_ शब्द. और 
समास 


(५०) पंस्कृत काठ्यों और मद्दाकाव्यों-से-प्रात्त नए.-शब्द 


(६ ) नये अ्रथ में प्रचलित संस्कृत शब्द 
इस प्रकार छायावाद-काव्य में एक विशिष्ट शैली..ही...नहीं एक विशिष्ट _ 
शब्दकोष ही खडा हो गया। यह शब्द-कोष ही छायावाद की लाच्छुना का 
विशेष कारण हुआ । ब्विना...संदम. के... इन शब्दों को समझना कठिन था। 
ये हमारी काव्य-परम्परा में .प्रयोग पाये हुए शब्दों की आत्मा से बड़ी दूर, 
जा पड़ते थे । है 





वास्तव में २०वीं शताब्दी की मुख्य काव्यधारा को रोम[टिक.ही कहना 
पड़ेगा, यद्यपि पिछुले दशाब्द तक छायावाद का जन्म एवम्‌ उत्थान नहीं हो 
पाया था ओर प्राचीन ब्रजभाषा अथवा उससे प्रभावित खड़ीबोली के 
कवित्तों-सवेयों की कविता भी चल रही थी | पहले दो दशाब्दों में रीतिकाल 
की कविता के विरोध ने ही नवीन प्रवृत्ति का रूप ग्रहण किया | इसके कारण 
काव्य में कई नवीनताओं का समावेश हुआ--( १) शशड्भार से एकदम विमुखता, 
(२) इतिद्त्तात्मक काव्य, (३) पौराणिक विषयों की ओर प्रवृत्ति, 
(४ ) नये रूप से कथाकाव्य का जन्म, (५ ) प्रकृति, पेड-पौधो आदि पर 
दृष्टि--यद्यपि प्रकृति के प्रति आग्रह रामचन्द्र शुक्ल जैसे कुछ कवियों में ही 
मिल सकेगा । (६ ) नई शब्दावली का प्रयोग जिसमें माधुयंगुण, यमक, 
अलंकार आदि की योजना नहीं थी | इस प्रकार कवियों की दृष्टि भाषा की 
स्वाभाविकता की ओर थी । इस तरह यद्यपि पहले २० वर्षों का काव्य रुढ़ि 
से विद्रोह के नाते रोमाटिक कहा जायगा परन्वु ठीक उस प्रकार का काव्य 
छायावाद के रूप में ही हमारे सामने आया | ब्रजभाषा काव्य में केवल कवित्त, 
सबैयों और दोहों का प्रयोग होता है। खड़ीबोली का जो कविवर्ग परम्परा 
से अधिक प्रभावित था, उसने कवित्तों और सबैयों में रचना की परन्तु दूसरे 
वर्ग ने संस्कृत छुन्दों और फारसी बहों के अत्यन्त विस्तृत प्रयोग किंये। यही 
नहीं, बंगला के पयार और अंग्रेज़ी के सॉनेट आदि का प्रयोग हुआ । जहाँ 
सारे रीति-साहित्य में मुक्तक काव्य ही भरा पड़ा था, वहाँ कथाकाव्य, गीत, 
भजन, महाकाव्य और खंडकाव्य भी उपस्थित. हुए, -यद्यपि पहले दशाब्द में 
उच्च श्रेणी का काव्य उसन्न नहीं हुआ | कारण यह था कि कवियों की दृष्टि 


शहद हिन्दौ-साहित्य ; एक अध्ययन 


भाषा-परिष्कार में लग जाती थी श्रीर नये विंपयों पर लिखते हुए उन्‍हें प्राचीन 
'काव्य से किसी प्रकार सहारा नहीं मिलता था। जहाँ प्राचीन कवितल में रस 
और अलंकार ही सब कुछ थे, वहाँ अब भाव पर अधिक बल दिया गया। 
यही नहीं, रसदृष्टि भी परिष्कत हो चली । वीर रस का अथ केवल कण कऊड्ढ 
शब्दों का श्रत्यानुप्रास नहीं रह गया | इसी दृष्टिकोण के कारण वीमत्स और 
भयानक रतों पर अधिक नहीं लिखा जा सका | शशज्ञार तो प्रतिक्रिया के कारण 
उपेक्षित ही था। हाँ, राम-कृष्ण को लेकर एवम्‌ फुयकर विनयपदों में शातरस 
की प्रतिष्ठा रही | इस काल मे वीर, रौद्र, करुणा ही मुख्य रस रहे यद्पि 
उनके प्रति दृष्टिकोण एकदम नवीन था | पहले प्रकृति उद्दीपन के लिए थी 
और पदऋतु-वर्णन प्रत्येक कवि का ध्येय समझा जाता था, परन्तु अब पटऋतु 
वर्णन शज्ञार से अलग हो गया। कालातर में ऋतुओं के अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक 
विषयों पर भी कविताएँ लिखी जाने लगीं। इनमें वणुन की इतिवृत्तात्मकता है, 
रसपुष्ट्रि कम हुई है, परन्तु बदलते हुए दृष्टिकोण के कारण एवम्‌ सक्राति- 
काल की कविता होने के कारण वह प्रत्येक पकार से अमिनन्दनीय है-। 
धीरे-धीरे नवीन प्रभाव पड़े | करुणा की प्रवृत्ति को विस्तार मिला | 
१६१४ के आस-पास म्ुकुट्धर पाडेय, राय कृष्णदास, प्रसाद आदि के द्वारा 
गीताजलि से प्रभावित होकर एक नए; प्रकार की रचना हिन्दी में आई जो 
भावना और शैली की दृष्टि से नवीन थी | इसी के प्रभाव से छायावाद- 
काव्य की नींव दृढ़ हुईं । छायावाद की विशद्‌ विवेचना हम पीछे कर 
चुके हैं। यहाँ हम संक्षेप में उसकी प्रद्गत्तियों और उन प्रभावों को ही सूचीवद्ध 
करेगे जिसके कारण वे प्रवृत्तियाँ विकसित हुई-- 
(१ ) सवचेतनता की भावना--करुणा को प्रद्वत्त का विकास और 
उन्नीसवीं शताब्दी के अ्ंग्र ज़ी काव्य का प्रभाव | 
(२ ) परमसत्ता के प्रति आकुलता भाव--'रहस्यवाद? | गीताजलि; 
कबीर आदि का प्रभाव । 
( ३ ).प्रकृति के प्रति नवीन दृष्टिकोण--श्रीधर पाठक के समय से 
आई हुई नवीन प्रकृत्ति का विकास, विशेषकर सर्वचेतनता...की_ भावना 
क्रौर उन्नीतवीं शताब्दी के आग्ल काव्य के भीतर से | 


(४ ) नारी के प्रति दृष्टिकोश--सामाजिक एवं व्यक्तिगत. सस्कारों एवं 
परिस्थितियों का प्रभाव 
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(५) निराशावाद--श्राथिक अपंतोष का प्रभाव जिसने रहस्यवाद के 
साथ मिलकर आध्यात्मिक अपंतोप का अस्पष्ट रूप ग्रहण कर लिया था। 
( ३ ) कलात्मकता--व्यक्तिगत प्रयास । 


इन सब प्रवृत्तियों के मूल में एक विशेष प्र्ृत्ति थो लेखकों में कवित्व 
एवं अइसनन्‍्यता का विकास। इसी प्रद्त्ति के कारण कविता के विषयों का 
साधारणीकरण संभव हो सका । 

इन प्रवृत्तियों के कारण जनायक-नायिकाओं का साधारणीकरण हो 
गया । दो प्रकार के नायक हमारे काव्य के विषय पहले से ही थे--धीर वीर 
नायक, धीर ललित नायक | ये क्रमशः वीर-काव्य और ४ गार-काव्य के नायक 
थे | कालातर में 'रातो! आदि ग्रथों में वीर नायक उदात्त चरित्र लोक-नायक न 
रहकर भद्टाराज या सामंत होने लगे और श्टगार काव्य के नायक राधाकृष्ण 
या राजा-मद्दाराजा ! रीतिकाव्य में राधाकृष्ण ही शटंगार के विषय रहे, परन्तु 
धीरे-धीरे इसका संदर्भ छूठ गया | इससे लौकिक नायक-नायिकाश्रों की प्रतिष्ठा 
हुई प्रत्येक नर-नारी, चाहे वह कितना ही छुद्र हो, नायक-नायिक्रा के रूप 
में प्रतिष्ठित हो गया। आधुनिक युग में नायक-नायिकाओं की मान्यता और 
भी साधारण वल पर उतर आई। प्रत्येक जातीय वीर ओर राष्ट्रीय वीर नायक 
था | सत्याग्रह आन्‍्दोलनों ने सत्याग्रह्दी के रूप में एक नया वीरादश दिया। 
उधर श्ट गार के कल्पित नायक-नायिकाओं के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से, 
लोक से अ्रमिन्न प्रिय-प्रियतमाश्रों को सृष्टि हुई। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान काव्य असाधारण और अलौकिक 
से लौकिक की ओर निरतर बढती हुई प्रगति का अतिम सोयान है। 


परन्तु यह नहीं समझना होगा छायावाद की इस नवीन धारा के 
साथ श्रन्य प्राचीन धाराओं का लोप हो गया था। पिछली सभी काव्य की 


धाराएँ इस समय चल रही थीं। इन धाराञ्रों के तीन रूप थे-दख़ज़भाषा _ 


काव्य की कवित्त-सवेयों की श्टगार-प्रधान धारा, खड़ीवोली काव्य की 
कवित्त-सवैयों की शैली जिसमें एक बडा वर्ग श्रव कविता करने लगा था 
एवं- जिसका आदर प्राचीन रूढ़िप्राप्त विषयों को अंगीकार करके बढ़ना था, 
द्विवेदी-युग की खड़ीबोली की नई धारा जो अब प्राचीन होकर समय से 
पीछे पड़ गई थी। पहली धारा के प्रतिनिधि र॒त्नाकर, रमाशंकर रसाल, सरस 


आदि हैं। दूसरी घारा के प्रतिनिधि अनूप शर्मा, जगद॒म्बाप्रसाद हितैषी, 
रे८ 


न्‍ 


श्ध्८ हिन्दी-साहित्य ५ एक श्रध्ययन 


गोपालशरण सिंह और सनेही है। इनमें से कुछ दिवेदी-युग का भी प्रति- 
' निधित्व कर चुके हैं। तीसरी धारा के पोषकों की संख्या सर्वाधिक है| 
ठाकुर गोपालशरण सिंह, हरिश्रोध, श्यामनारायण पाडेय, पुरोहित 
प्रतापनारायण, मैथिलीशरण गुप्त आ्रादि कितने ही कवि आवधारा की 
दृष्टि से द्विवेदीयुग से आगे नहीं चढ़ पाये हैं। वस्तुतः जनता में यही 
तीनों वग कवि माने जाते थे; छायावाद-काव्य को जनसाधारण बराबर 
उपहास का पात्र बनाये हुए था। इसका कारण यह था कि इस काव्य 
में चतुर्दिक क्रान्ति हुई। काव्यमाषा तो खड़ी रही, परन्तु वह द्विवेदीयुग के 
लोकप्रिय कवियों की भाषा से इतनी दूर थी कि वह हठातू विद्रोह उत्पन्न 
करती थी । भाषा, भाव, छुंद, व्यंजनाशैली--काव्य के समस्त उपकरणों मे- 
एक ही साथ आपादमस्तक परिवर्तन हो गया । जनता इस परिवतन के लिए 
तैयार नहीं थी। वह ह्विवेदी-युग के कवियों की ही जनता थी। इसी से 
छायावाद-युग का सर्वप्रिय कवि कोई छायावादी नहीं है, यह लोकप्रिय कवि 
हद्विवेदी-युग के प्रतिनिधि कवि मैथिलीशरण गुप्त हैं। छायावाद के अतिरिक्त ये 
जो तीन काव्यधाराएँ दिन्दी काव्यक्षेत्र में चल रही थीं, उनके विषय स्पष्द 
थे, जनता उनकी भाषा, शैज्ञी, व्यजना--सभी को मली मॉति समझती थी | 
ब्रजभाषा काव्य यों तो खड़ीवोली के प्रचार और अध्ययन-अध्यापन के कारण 
जनता से दूर पडा जा रहा था, परन्तु उसकी विशिष्ट काव्यशैज्ञी और उतके 
विषय से लोग इतने अधिक परिचित थे कि कवि सम्मेलनों में, जिनमें बहुधा 
प्रधान छायावादी कवियों को छोडकर शेष की खिल्ली उड़ाने की बेंधी चाल 
थी, उश्ती की जीत होती थी । १६२५ तक परिस्थिति लगभग यही रही परन्तु 
इसके उपरान्त छागावादी कवियों ने अ्रपनी संगीतज्ञता के कारण-जनता- को 
आश्वस्त कर लिया यद्यवि समझ में न आने की शिकायत अब॑ भी बनी 
रही । १६३१८ तक आते श्राते कवि-सम्मेलनों में परिस्थिति विपरीत हो गई, 
कम से कम जहाँ तक हिन्दी के प्रधान केन्द्रों का सम्बन्ध था। कवियों को _ 
निराशापूर्ण अद्ध आध्यात्मिक कविताश्रों को अपने ही ढंग पर समझ कर कवि- 
सम्मेलनों की जनता उनकी माँग करने लगी | परन्तु इससे यह न समझना 
चाहिये कि जनता अध्यात्म-प्रिय हो गई थी या छायावादियों की कविता समझ 
लेती थी | वात इतनी ही थी कि अधिक परिचय. के -का रण जनता- का. विद्रोह 
कुणिठत हो गया था, इस नये काव्य के प्रति, और कुछ नहीं तो जिशांसा की 
दृष्टि से ही, देखने के लिए वह तेयार थी, उतके अस्पष्ट आध्यात्मिक 
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निराशाबाद और काव्य-क्न्दन में उसे अपनी श्रसफलताओं और निराशाश्रों 
के चित्र दिखलाई पड़ते ये । 

छायावाद-काव्य जैवा हम कद चुके हैं, मुक्तकाव्य था। उसमें खंडकाव्य 
और महाकाव्य जैत्ती चीजे नाममात्र को ही थीं | पथिक, स्वप्त, ग्रन्व, निशाथ 
राम की शक्ति-उपापना,_ कामायनी--छायावाद-काव्य केवल इन्हीं कया काब्यों 
को हमारे सामने उपस्थित कर सका है। उसमें व्यक्तित्व की प्रधानता थी। 
कवि संसार को अपनी ही दृष्टि से देखता था, अपने ही को केन्द्र बना कर 
देखता था। फल यह था कि उसे उन कथाओं से कोई मनलब नहीं था जो 
स्वयं उसके भावत्षेत्र में नहीं श्रार थी । उत्तकी दृष्टि वहिमलखी कम थी 
अन्तमखी अधिक थी। इसी से वह खडक़ाव्य ओर महाजाव्य प्रभ्वत चीजें 
नहीं लिख सका । जहाँ उसने ऐसा किया भी ( उदाहरण के लिए. कामायनी 
लीजिये ), वहाँ अस्पष्ट भावधारा, श्रततुलन ओर अश्रव्यक्त व्यजन भाषा के 
कारण एवं गीतात्मकता की प्रधानता से वह उच श्रेणी का कथाकाव्य.नहीं-बन 
सका | कामायनी में पात्रों और कथा के भीतर जो ज्ञान, कम॑ और श्रद्धा के 
रूपकों को लेकर अंतर्जगत का चित्र उपस्थित करने की जो चेष्टा है, वही उसे 
कथाकाव्य की श्रेणी से नीचा गिराती है। व्यक्तिपरुवी काव्य व्यक्तियर काव्य 
नहीं बन सकता था। परनन्‍्त द्विवेदी-युग में परिवर्तित खड़ीबोली की काव्य- 
धारा के कवियों ने.छायावादी कवियों के स्फुड गीतों के समक्रक्ष खंडऊाग्यों, 
ओर महाकाव्यों का-ढेर.लगा-दिया । मैथिलीशरण गुप्त के कितने ही महा- 
काव्य और खंडकाव्य कालक्रम की दृष्टि से छायावाद के साथ ही लिखे गये 
हैं; सियारामशरण गुप्त का 'मोयविजय?, अ्रनूत्र शर्मा के मृणाल” और 
'(सिद्धार्थ', श्यामतारायय पाडेय के 'रातो के दो वीरः और “हल्दीघादी? 
पुरोहित प्रतापनारायण का “नलनरेश” आदि कितने ही काव्य छाया- 
वाद के बवडर के भीतर ही हमारे सामने आये और जनता ने _उन्तका स्वागत 
किया । जहाँ ह्विवेदी-काव्य का कवि अपने व्यक्तित्व को कथा संपुर में रखकर 
उसे जनता को उसके परिचित स्वरों में उपस्थित करता था, वोंँ छायावादी 
कवि की प्रतिभा अहम-प्रधान होने के कारण कथा को भी बिखेर देती थी। 
छायावाद-काव्य के पहले खेवे के प्रधान कवि जयशंकरप्रसाद (१८८६--१६ ३७), 
सुमित्रानन्दन पंत ( १६०१-- ), निराला ( १८८६--), मोहनलाल महतो 
वियोगी (१६०२) हैं। दूसरे खेवे के महत्वपूर्ण कवि महादेवी वर्मा (१६०७--), 
भगवतीचरण वर्मा (१९०३--), रामकुमार वर्मा (१६०५--), जगन्नाथप्रताद 
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मिलिंद (१६०७--), सियारामशरण गशुप्त (!८६४--); जत्तादनप्रसाद द्विज, 
हरिक्ृष्ण प्रेमी, गुरुमक्त तिंह 'भक्तः, बच्चन ( दरवंशराय ), इलाचंद जोशी, 
शातिप्रिय द्विवेदी हैं। इन सब्र कवियों में छायावाद-क्राव्य की उन विशेष- 
ताश्रों में से किसी न कितती के दशन अवश्य होते हैं जिनका वर्णन हम पहले 
कर आये हैं। 


इन कवियों में जयशंकरप्रसाद संक्रातिभूमि पर खड़े हैँ | इनकी प्रार॒मिक 
कविताएँ ब्रज्ञमाषा में हैं, परंपरागत कवित्त छुंदों का ही -आर्थिक्य है, 
परन्तु भाव और अभिव्यजना शैली दोनों की दृष्टि से वह छायावाद-काव्य 
का पूर्व रूप ही प्रस्तुत करती हैं। “आस! पर लिखा हुआ यह छुंद उनके 
इसी नाम के क्रातिकारी काव्य की पीटिका कहा जा सकता है : 


आवे इठलात जालजात-पात के-से बिंदु, 

कैधों खुली सीपी माहिं मुकता दरस हैं। 
कढ़ी कंजञ् कोप तें कलोलिनी के सीकर ते, 

प्रात-हिम-कन-से न सीतल परस है ॥ 
देखे दुख दूनों उमगत अति आनंद सो, 

जान्यों नहीं जाय याहि कौन सो हरप है । 
तातो-तातो कढ़ि रूखे मन को हरित करै, .._ 

ऐरे मेरे ओसू ये पियूष ते सरस हैं ॥ 
य॑ प्रारम्भिक कविताएँ “चित्राघार” मे संग्रहीत हैं । उनके अन्य संग्रह 
काननकुछुम!, महाराणा का महत्व”, “'ऋरुणालय? और 'प्रेमप्रथिक्र” उन्हें जहाँ 
विषय और भाषा-शैली की दृष्टि से द्विवेदी-धुग में रखते हैं, वहाँ इन्हीं काब्यों 
में कहीं-कहीं नवीन काव्यमूमि के भी दशन हो जाते हैं। १६१८ में प्रकाशित 
भरना! की कविताओं से वह स्पष्ट रय से नवीन काव्य के. प्रवततेक के रूप 
में दिखलाई पड़ते हँ। राय कृष्णदास ने प्रसाद के संस्मरण में लिखे हुए 
अपने एक लेख में 'फरना? की कविताओं का इतिहास दिया है जिससे 
पता चलता है कि “साधना? ( गद्यगीत ) और “सर॒ना! की कविताओं का - 
मूल स्रोत एवं मूल रूप एक ही दे | इससे स्पष्ट है कि उन पर रवीन्द्रनाथ की _ 
गीताजलि के गद्यानुवाद का स्पष्ट प्रभाव है | परन्तु यह प्रभाव इस संग्रह की 
कुछ कविताश्रों को छोड़कर आगे नहीं वढ़ सका है [१६२७ 'में मरना! 
का द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ । इसमें कितनी ही: नई,कविताएँ उपस्थित 
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हैं जो प्रसाद की अयनी विशेष काव्यानुभति और अमभिव्यंजना शैली को 
प्रकाशित करती, हैं । 'विषाद', “बालू की बेला! और “किरण” शीष॑क 
कविताएं रहतस्‍्यवाद को व्यंजना, समस्त कविता में लाक्षणिक आरोप और 
मादझुतापू्ण चित्रमयता को हमारे सम्मुख उपस्थित करती है। परन्तु जिस 
कविता ने प्रसाद को अग्रगण्य छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया वह 
१६३१ में प्रकाशित ओंप! है। उनका दूपरा मंग्रह 'लहरः ( १६२६ ) 
है| प्रसाद की कवि-प्रतिमा ने छायावादो काव्य को कामायनी (१६३७ ) 
की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ भेंट दो है जिसमें कवि एक पौराणिक कथा को 
लेकर उस पर रूपक का आरोप करता हुआ। - जीवन मृत्यु, शान-क्म -श्रद्धा, 
प्रेम और विल्ास के अन्यतम रहस्य खोलता दिखाई देता है । 


* प्रसाद सौन्दय, प्रेम ओर करुणा के भीतर से जीवन ओर प्रकृति को देखते 
हैं श्रौर उन्हें अंतर्गत में उतारने की चेष्टा करते हैं | यह श्राध्यात्मिक और 
सौन्दयनिष्ठ अप्ततोष को प्रगठ, करते हुए. भी काव्य में चिर्मगल का संदेश 
देते हैं। आस! के दूसरे सस्करण का अतिम भाग और कामायनी के 
अंतिम प्रकरण उन्हें इसी रूप में प्रगट करते हैं। कामायनी में कम, श्रद्धा 
और बुद्धि इन ,तीनों के सामंजस्थपू्ण सम्मिलन को ही चिरशाति का विधायक 
बताया .है “इच्छा, शान और क्रिया की धाराएँ जब अलग-अलग बहती 

हूँ तो व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन में असफलता, सघष और उच्छुब्नलता के 
सिवा श्रौर कुछ नहीं पड़ता । अद्धा के द्वारा इन तीनों विभिन्न शक्तिकेन्द्रों 
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में एकीकरण स्थापित होता है। ढुःख का कारण है मन के सतुलन का अ्रभाव। 
सुख-दुःख को मन के खेल समक कर समभाव बने रहने ओर इच्छा, शान 
एवं क्रिया की धाराझ्रों को एकमुखी बनाने में ही मुख्य जाति का कल्याण हे | 
प्रधाद जगत्‌ के दुः्ख-छुख-्प्रधान व्यक्तित्व के ऊरर आत्मा के मागलिक 


गनन्दवाद की प्रतिष्ठा करते हैं। 
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पंत में दाशनिकता का इतना आग्रह नहीं है जितना प्रताद और निराला 
में। वे प्राकृत कवि...हं। उन्होंने प्रकृति, सौन्दर्य ओर मानव जीवन को 
कुतूइल, उल्लास और रहस्य की दृष्टि से देखा है। वह सच्चे श्रर्थों में... रोमा- 
टिक कवि हैं। उच्छुवास, अंथि, वीणा, पल्‍्लव, गुंजन--ये उनके क्रमिक 
विकास का इतिहास उपस्थित करते हैं। अपने युग में उन्हीं का श्रनुकरण 
सबसे श्रघिक हुआ है और छायावाद-काव़्य का प्रतिनिधि कवि उन्हे ही कहा 
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जा सकता है| उच्छवास ओर ग्रंथि गीतात्मक कथा काव्य हैं। यद्यपि कया- 
शैली विशेष के कारण खुलने नहीं पाई है, परन्तु उसमें हमें पंत के प्रकृत 
रूप के दर्शन पहली बार होते हैं | वीणा में उनका. रूप कुछ अधिक स्पथ्द 
हुआ है परन्तु पल्‍लव में ही वे पहली वार काब्य की मान्यताशञ्रों को तक॑- 
वितर्क की भूमि पर उतारते हुए और निश्चित सिद्धान्तों को लेकर बढ़ते हुए, 
हमारे सामने आते हैं। पल्‍्लव ( १६२६ ) में सुकुमार शब्द-चयन, उत्कृष्ट 
कल्पना, सौन्दय ओर प्रेस की रहस्यात्मक अनुभूति, प्रकृति के प्रति कुतृहइल 
और रहस्यमाव एवं तीत्र आकषंण, अतीन्द्रिय प्रेम का आग्रह इतने स्पष्ट 
रूप में हिन्दी जनता के सामने आ गया कि वह कवि को भली भाँति न समझ 
सकने पर भी उतके प्रति जिज्ञातु हो उठी। जैप्ता हम पहले कह आये ईं पंत की 
प्रारम्मिक कविताश्रों पर गीताजलि का प्रमाव है परन्तु उनकी वाद की कवि- 
ताएँ उसे विल्कुज्ञ मुक्त हैं। 'पल्लव” की कविताओं पर यद्द प्रभाव लगभग 
नहीं है। इन कविताग्रों का ऐतिहापिक महत्व महान है क्योंकि इन्हीं के 
द्वारा काव्य की प्रचलित परिपारी के प्रति विद्रोह और नवीन काव्य की रूप- 
रेखा प्रकाशित हुई है | इस विद्रोह के कई रूप थे : 


(१ ) रीतिकालीन #ंगार के प्रति विद्रोह-- 


“अगार-प्रिय कवियों के लिए शेष रह ही क्या गया ? उनकी श्रपरिमेव 
कल्पना-शक्ति कामना के हाथों द्रोपदी के दुकूल की तरह फैज्कर “नायिका? 
के अज्ञ-प्रत्यज्ञ से लिपठ गई | वाल्यकाल से दृद्वावध्या पर्यत,--जब तक कोई 
“चंद्रवदनी म्गलोचनी” तरस खाकर, उनसे वावा न कह दे,--उनकी रस- 
लोलुग सूक्रमतम-दृष्टि केवल नख से शिख तक, दक्षिणी भ्रूव से उत्तरी श्र व 
तक, यात्रा कर सकी | ऐसी विश्वव्यातरी अनु भूति ।,..,.इसी विराठ रूप का 
दरशान कर ये पुष्प-धनुर्घर कवि रति के महाभा(त में विजयी हुए। समस्त देश 
की वासना के वीमत्स समुद्र को मथकर इन्होंने कामदेव को नव जन्मदान 
दे दिया, वह अब सहज ही भस्म हो सकता है १? 

(२) रीति-काव्य के वाह्य रूप के प्रति विद्रोह-- 


“भाव और भाषा का ऐसा शुकप्रयोग, राग और छुन्दों की ऐसी 
एकस्वर रिमक्तिम उपमा तथा उद्ेक्षात्रों की ऐसी दादुरावत्ति, अनुप्रात्त एवं 
त॒ुकों की ऐसी अश्नान्त उपलबृष्टि क्या संसार के और किसी साहित्य में मिल 
सकती है !” | 
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(३ ) खड़ीबोली को नए प्रकार से नए, संस्कारों में गढ़ने का उद्योग 
(क ) शब्दों के रागात्मक रू और नादात्मऊ सोन्दय को खोजने की चेष्ठा 


“मिन्न-मिन्न पर्यायत्राची शब्द, प्रायः, सगीतमेद के कारण, एक ही 
पदार्थ के मिन्न-मिन्न स्वरूपों को प्रगठ करते हैं। जैसे भ्र_ से क्रोध की वक्रता, 
भूकुठि से कठाक्ष की चंचलता, भोहों से स्वाभाविक प्रसन्नता, सखढुता का हृदय 
में अनुभव होता है ।?--श्रादि 

(ख ) चित्रमय भाषा के लिए आग्रह : 


५कविता के लिए चित्रभाषा की आवश्यकता पडती है, उसके शब्द 
सस्वर होना चाहिये, जो बोलते हों; सेव की तरह जिनके रत की मधुर 
लालिमा भीतर न समा सकने के कारण वाहर कचक पडे; जो अउने भाव 
को श्रपनी ही ध्वनि में आ्राँखों के सामने चित्रित कर सके, जो मँकार में चित्र, 
चित्र में फंकार हों; जिसका माव,संगीत विश्व त्थारा की तरह रोम-रोम में प्रवा- 
हित हो सके ...?? 
(ग ) भाव और भाषा के सामंजस्य का प्रयत्ञ : 
भाव और भाषा का सामंजस्य, उनका स्वरैक्य ही चित्र-राग है । जैसे 
भाव ही भाषा में घनीभृत हो गये हों; नि्ेरिणी की तरह उनकी गति और 
ख एक बन गये हों, छुड्ाये न जा सकते हों...” 


(घ ) अ्रलंकारों का विशेष प्रयोग: 

“अलड्ार केवल वाणी की सज्ावठ के लिए नहीं; वे भाव की अमि- 
व्यक्ति के विशेष युद्द हैं। ..कविता में भी विशेष अलंकारों लक्षणा-व्यंजना 
आदि विशेष शब्द शक्तियों तथा विशेष छुन्दों के समिश्रण और सामन्जस्थ 
से विशेष भाव की अभिव्यक्ति करने में सहायता मिञ्ञती है 

४ ) छुन्द केक्षेत्र में नए प्रयोग 

(क ) संस्कृत के वार्णिक छुदों की उपेक्षा : 

४संस्कृत का संगीत जिस तरह हिल्लोलाकार मालोपमा में प्रवाहित होता 
है, उस तरह हिन्दी का नहीं |. ..हिन्दी का संगीत केवल मात्रिक छुन्दों ही में 
अपने स्वाभाविक विक्रास तथा स्वास्थ्य की सम्पूर्णता प्राप्त कर सकता, उन्हीं के 


द्वारा उसमें सौन्दय्य की रक्षा की जा सकती है। वर्णंखोतों की नहरों में उसकी 
धारा अपना चचलूुत्य . . खो बैठती |! 


३०४ हिन्दी-साहित्य : एक श्रध्यवन 


(५ ) सवैया और कवित्त की उपेक्षा 
“सबैया तथा कवित्त छुन्द पुके हिन्दी की कविता के लिए, अधिक 
उपयुक्त नहीं जान पड़ते. . .?” 
(६ ) ठ॒क के प्रति मोह 
८तुक राग का हृदय है ।”? 
धपल्लव! में पंत का विरोध अत्यन्त सफञ्न कविता के रूप में प्रगठ हुआ 
है । वहाँ हमें छायावाद का प्रकृत रूप मिलता है। इस संग्रह को परिवतंन! 
शीर्षक कविता सचमुच वेजोड़ है, परन्तु इसका कारण यह है कि कवि की 
दृष्ठि विचित्रता पर नहीं है और वह प्राचीन परम्परा को आत्मतात करके 
चल रहा। चित्रभाषा और नादसौन्दर्य में तो सारे छायावादसाहित्य में इंस 
जोड़ की रचना नहीं मिलेगी-- 
अहे वाछुकि सहसत फन 
लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिह्न निरंतर 
छोड़ रहे हैं जग के विज्ञत वच्तस्थम्ष पर 
शत-शत फेनोच्छुवसित, स्क्रीत फ़ूत्कार भयंकर 
घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अश्रम्बर 
मृत्यु त॒म्दारा गरलदन्त कंचुक कल्पान्तर 
अखिल विश्व ही विवर, वक्रकुगडल दिडमंडल 


शुद्नन” की कविताओ्रों मे कवि विषय, माघा ओर अमिव्यज्ञगा की इतनो ऊबवी 
भूमि पर नहीं उठ सका है, 'पढ्जव? के विरोधों स्वर भो दव गये हैं, परन्तु 
यहाँ हमे कवि जीवन-मरण जैमे चिरन्तन सत्यों के उद्वाव्न में लगा दिखज्ञाई 
देता है । पल्लव में वह वाह्यमंगत पर सुग्व थां, उसके सौन्दर्य से रहस्य और, 
कुवृइल की खोज करता था; गुझ्नन में अन्तमंख हो गया है, जहाँ उसने वाह्य - 
जगत को देखा भी: है, वहों आत्मचितन के भीतर से । इही से गुंजन में दुर्श न. 
श्र कविता का सुन्दर सामंजस्य स्थावित हो सका है। आचार्य शुक्लजी 
के शब्दों में--/गुजन में कवि का जीवनन्त्षेत्र के मौतर अधिक भ्रवेश 
ही नहीं, उतकी काव्य-शैल्ी को अविक संयत और व्यवस्थित-पति हैं | प्रति- 
क्रिया की मोंक में अमिव्यंजना के लाक्षणिक वैजित्रय--आदि--के--अतिशय 
प्रदर्शन की जो प्रवृति हम 'पल्लव? में पाते हैं वह ुजंनः में नहीं है। उसमें 
काव्य-शैली अधिक संगत, सयत ओर गंमीर हो गई है |” _ 
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पंत की परवर्ती कविताओं में अन्य अनेक प्रवृत्तियों का मेल हआ। है । 
परन्तु उनमें भी वह अपने पुरातन स्वर मल नहीं सके हैं। जहा कवि प्रकृति 
और नारीजसौन्दर्य से दों-चार होता है, वहाँ उसकी वीणा के पुराने तार ही 
भोेकृत हो उठते हैं। परन्तु इन बाद की कविताओं में वह कल्पना. के शीशमहल... 
से निकल कर जीवन के कमपथ पर वराबर बंढ़ता चला गया है। उसने यह 
प्रयत्न किया है कि कल्ला के भीतर से कमंठ जीवन के स्वरों के उताए-चढ़ाव 
चित्रित कर सके, यद्यपि अपनी ईश्वरदत्त कोमल प्रकृति के कारण वह सब 
कहीं सफल नहीं हो पाया है। 
सूयकात त्रिपाठी निराला का काव्य-काल १६१५ से आरम्म होता है। 
प्रारम्मिक कविताएँ “मतवाला” मे प्रकाशित होकर श्रनामिका? नाम से 
संग्रहीत हुई । दूसरा संग्रह 'परिमल? था जिसमें तुकान्त, मिन्नतुकात, अठ॒कात 
और मुक्तछुंद सभी प्रकार की रचनाएँ: थीं। इस सम्रह ने निराला को क्रातिकारी 
कवि के रूप मे उपस्थित किया। निराला की कविता पर वेदात की गहरी. 
छाप है | जहाँ दाशनिकता के साथ-साथ कठिन और अव्यवहुत भाषा का 
प्रयोग हो गया है, वहाँ 'वह केशवदाप् की तरह कठिन काव्य के प्रंत बन 
गए हैं । परन्तु ऐसी कविताएँ मी कम नहीं हैं जो भाव, भाषा और अमि- 
व्यूंजना की दृष्ठि से नूतन होती हुईं भी कठिन नहीं हैं । यह कोमल-कठोर, 
सरल-ढुरूह का विचित्र मेल निराला की प्रतिमा की विशेषता है । काव्य के 
भीतर से स्वतंत्रता ओर शक्तिमत्ता का ऐसा सुन्दर सामझ्ञस्य अन्य प्रातीय 
काव्य-साहित्य में भी नहीं मिलेगा। पंत ओर निराला दोनों की कविताओं- में 
प्राचीन काव्य-रूढ़ियों के प्रति_ विद्रोह -दिखलाई. पड़ता है। कुछ चमत्कार 
की भावना भी है।- इसीलिए उनकी प्रारम्मिक कविताओं को, जिनमें ये 
प्रवत्तियाँ अत्यविक वेग के साथ उपस्थित हैं, समकझना कठिन है। वेलब्षश्य 
की प्रवृत्ति पंत में 'पल्लव” के बाद अधिक नहीं मिलती। वे काव्य की 
सामान्य भूमि पर उतर आये। “गुंजन! की. कविताएँ, उदाहरण-स्वरूप 
उपस्थित की जा सकतीं हैं, परन्तु निराला में यह प्रवृत्ति अब तक बनी है। 
इसका कारण वह विद्रोह है जिसका सामना उन्हें पग-प्रग पर करना पड़ा, 
जिसने उन्हें प्रकृत नहीं बनने दिया । 

“निर्माल्य,” 'एकतारा! और “कल्यना? आदि काव्य-रचनाओं के कवि 
मोहनलाल महतो वियोगी रवीन्द्र के प्रभाव को हिन्दी में स्थापित करनेवाले 
प्रमुख कवियों में से हैं । “निर्माल्य” के परिचय में लेखक ने कहा है--“यह 

रे६ 
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गीताजलि के टक्कर का है, ऐसा कहने का हमें कोई अविकार नहीं।?” परन्तु 
इस उक्ति से गीताजलि का प्रभाव ही स्पष्ठ होता है; जो इस प्रकार की 
कविताश्रों में अधिक मुखर हो उठा है-- 


में कया लिखता हूँ, इसका है नहीं मुझे किंचित भी शान ; 
अनमिल अक्षर मिलकर बन जाते हैं स्वयं पद्म या गान | 
में तो हैँ नीरव वीणा, मुझ पर है वादक का अ्रधिकार ; 
मुझे बजाता है वह जब आ। अपनी इच्छा के अनु तार-- 
होती हैं तब व्यक्त राग-रागिनियाँ मन हरनेवाली; 
है उसकी ही दया अचेंतन को चेतन करनेवाली । 


छायावाद-काव्य का एक पक्ष कविता कविता के लिए?-वाद का श्राग्रह 
मी था | वियोगी कहते है--कविता कविता के लिए ही लिखी जाती है । 
अत्युक्तियों और अलंकारों की सहायता से अपने मन की बातों को 
रंजित करना आवश्यक है |” इस प्रकार नवीन काव्य में कला की प्रधानता 
थी । इस ग्रब्नत्तियों में महतो ने भी महत्वपूर्ण योग दिया है। 


इन चार प्रमुख कवियों के अतिरिक्त राय कृष्णदास, माखनलाल चतुर्वेदी, 
लक्ष्मीनारायण मिश्र आदि कितने ही कवि ऐसे ही जिन्होंने छायावाद-काव्य 
के रूप को गढ़ने में सहायता दी है | राय कृष्णदात (१८६ २--) के साधना, 
छायापथ!, 'संलाप!, 'प्रवाइः आदि गद्यकाब्य नवीन काव्य-प्रवृत्तियों के 
ही प्रभाव हैं। साधना? का एक गद्यगीत इस प्रकार है-- 


“में अषनी मरिमंजूप्रा लेकर उनके यहाँ पहुँचा, पर उन्हें देखते ही 
उनके सौन्दय पर ऐसा मुग्व हो गया कि अपनी मणियों के बदले उन्हें मोल 
लेना चाहा । अपनी अभिलापा उन्हें सुनाई । उन्होंने सम्मति स्वीकार 
करके पूछा--'किस मणि से मेरा, बदला करोगे ?” मैंने अपना सर्वोत्तम 
लाल दिखाया | उन्होंने गर्वपू्वक कहा--“्रजी, यह तो मेरे मूल्य का एक 
अंश भी नहीं ।? तब मैंने पूछा-- मूल्य पूरा कैसे होगा ? वह कहने लगे-- 
6(ुम अपने को दो, तब पूरा होगा ॥”” 


इस गीत की केन्द्रीय भावधारा छायावाद के अद्गष्ट सत्ता के प्रति लिखे 
गये गीतों की भावधारा से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। लक्ष्मीनारायण मिश्र 
ने अंतर्जगत्‌! मं असीम और ससीम का संबंध निश्चित किया है-- 


श्र 
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राज वजन उठी तेरे कर से वीणा मेरे मन की, 
आशातीत अ्रतिथि ! लीला, कैसी १ तेरी इस छुन की १ 
जागृत तभी हुईं अचानक, जो चिरदिन की सोई 
छुला सकेगा क्या उसको फिर इस जगती में कोई 
जीवन सागर के उस तट पर अपने सुन्दर जग की 
सृष्टि अनोखी की है तूने, जहॉन रेखा मग की। 
नीचे सिन्धु भर रहा आहें, हँसते नखत गगन ऊ#ें 
सबसे दूर जल रहा दीपक तेरे भव्य भवन में। 
तेरी घुधली स्मृति के आगे कुकी विश्व की क्षमता, 
भला असीम जगत यह तेरी कर सकता है समता १ 
सत्य कहीं होगी यदि निमम यह निरपूजा मेरी, 
तो देवत्वलाभ कर लेगी पवन प्रतिमा तेरी 


वह साधना के उपयक्त गद्यगीत से भिन्न नहीं है, केवल प्रकाशन-शैली में 
श्रंतर है । इन सभी कवियों में भाषाशैली की वक्रता को अत्यन्त महत्व 
दिया गया था। साधारण-सी बात कहने के लिए कबि इतना आयोजन 
इकट्ठा करता दिखलाई पड़ता है कि केन्द्रीय भावधारा गौण चित्रों के पीछे 
छिप जाती है | माखनलाल चतुर्वेदी 'तरुण कलिका से? कहते हैं-- 
री सजनि, वनराजि कीं श्टगार 
समय के बनमालियों की कलम के बरदान, 
डालियों, कोंठों भरी के ए मृदुल अद्सान, 
». मुग्व मस्तों के छुदय के मुँंदे तत्त्व अगाध; 
चपल अलि की चरम संचित गूँजने की साध, 


बाग की वागी हवा की मानिनी खिलवाड़, 
/ पहन कर तेश मुकुण इठला रहा है भाड़ 

खोल मत निज पखियों के द्वार, 

री सजनि, बनराजि की श्ज्ञार 


थ्रा गया चह वायु-वाह्दी, मित्र का नव राग, 
बुलबुले गाने लगी है--जाग, प्यारी, जाग ! 
प्रम-प्यासे गीत गढ़ तेरा सराहें त्याग, 
रागियों का प्राण है, तेरा अठुल अनुराग, 


) 
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पर न बनदेवी, न संपुट खोल, तू मत जाग, 
विश्व के बाज़ार में मत बेच मधुर परांग ! 
खुली पंखड़ियाँ कि तू बे-मोल, 
हाठ है यह ; तू हृदय मत खोल 


इसके केन्द्र में जो भाव है, वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, पर उसपर रूपक, 
का विशाल मंदिर खड़ा कर दिया गया है। इस प्रकार की कविताएँ एक दो 
नहीं, सैकड़ों की सख्या में लिखी गईं जिनमें कवि को या तो कुछ कहना ही 
नहीं होता था, या जो उसे कहना होता था बह महत्वपूर्ण नहीं होता था [7 
छायावाद के गौण कवियों में इस प्रकार की कविताएँ अपेक्षाकृत अधिक मिलेगी। 
इनमें हम छायावाद को एक विशेष भाषाशैली के रूप में ही देखते हैं, विशेष 
दशन के रूप में नहीं जैसा प्रसाद के काव्य में | सच तो यह है कि छायावाद _ 
काब्य की शैलियों का सभी प्रकार की कविताओं में प्रयोग हुआ | राष्ट्रप्रेम, _ 
समाजसुधार, प्रकृति--सभी पर इस नए ढग से लिखा गया कि जनता हृठातू 
विद्रोही हो गई, वह नए काव्य को खिलवाड़ समझने लगी | विभिन्न कवियों 
ने विभिन्न प्रद्ृत्तियों के वशीमृत हो छायावाद की एक-एक दो-दो विशेषताश्रों 
को लेकर अपने काव्य की रचना की, इस तरह काव्य का एक विशाल संग्रह 
खडा हो गया जो किसी एक वाद” के भीतर नहीं ञ्रा सकता था | 


छायावाद के इन कवियों ने जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है डुःख को 
प्रधानता दी थी | धीरे-धीरे उनका चिंतन आत्मप्रधान हो गया और निराशा- 
वाद की धारा का सूत्रपात हुआ। दुःख को साहित्य के मूल सत्य के रूप में 
स्वीकार कर लिया गया। यही समय गाधीयुग के आविर्माव का भी है | 
गाधीवाद महायुद्ध के बाद से आज तक राजनैतिक क्षेत्र में प्रधानता पाता 
रहा है। वह. दुःख, आत्मपीड़न और समभौते को स्वीकार करता है, विद्रोह 
और आमूल परिवतन को नहीं। हिन्दी-काव्य के दुःखवाद ओर दुःख को 
साधना के रूप से स्वीकार करने की भावना में मूलतः कोई अंतर नहीं | प्रसाद” 
और (पंत? की निराशा कबि की निराशा थी | बाद के कुछ कवियों ने इसे 
“दाशुनिक मभित्ति देने की चेष्य की और वे सफल भी हुए । इस प्रकार 
अध्यात्मवाद और आध्यात्मिक निराशावाद का जन्म हुआ | सुश्री महादेदी 
वर्मा की कविताओं में इस धारा ने सर्वोच्च विकास प्राप्त किया | _ढुःख की 
_कल्पनात्मक अनुभूति कविता-क्षेत्र की एक रूढ़ि सी हो गई | नये कवियों में 


एः 
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इसकी काफी छीछालेदार भी हुईं । जिन कवियों ने इन भावधाराश्रों में योग 
दिया उनमें महादेवी वर्मा के बाद रामकुमार वर्मा, जनादन भा 'हद्विज'! और 
भगवती चरण वर्मा महत्वपूर्ण हैं। इन सबका साहित्य मुख्य रूप से १६२४ के 
बाद हमारे सामने आया, अतः सामयिक साहित्य के अंतर्गत आता है। 
छायावाद की विवेचना करते हुए और उनके ऐतिहासिक बिकास की ख्परेखा 


निर्धारित करते हुए हमने इनका उल्लेख किया है। 


कहानी-साहित्य 

वर्तमान समय में कहानी का प्रधान उद्देश्य मनोरंजन माना जाता है, 

परन्तु प्राचीन. कहानी-साहित्य में हम कहानी के इस 

प्रचीन भारत का उद्देश्य को गोण रूप में ही पाते हैं। सदुपदेश ही श्रधिक- 

कहानी-छाहित्य तर कहानी का प्रधान हेतु दोता है अथवा सदुपदेश के साथ- 

साथ किसी विषय विशेष में शान की कमी पूरी_करने की 

भावना निहित रहती है | हँसी, मनोरजन ओर धार्मिक शिक्षा कहानीकार 

के ध्येय के रूप में बाद को आते हैं। इन आदि कहानियों में मानव ओर 

झमानव अथवा मानव और अतिमानव की सृष्टि और उनका पारस्परिक 
संबध रोचक रूप में हमारे सामने आता है । 


वैदिक भारतवर्ष में इस तरह की अनेक दस्तकथाएँ प्रवलित थीं । तब ये 
दन्तकथाएँ मनुष्य के भिन्न-भिन्न अंगों में ज्ञान के अभाव की पूर्ति करती थीं । 
बाद में इनके द्वारा उपदेशों का प्रतिपादन होने लगा। ऋग्वेद की ऋचाशओं में 
हम अवश्य इस प्रकार,की दन्तकथाएँ नहीं पाते। परन्तु तब ऋग्वेद,का 
उद्देश्य -देवताओं-ओऔर-यशयाग का वर्णन ही है। फिर भी अमानवों के उस 
चित्रण में मनुष्य ने अपने स्वभाव को अंकित किया है| बाद को डृपनिषदों 
और पुराणों मे णे कथाएं हमें स्पष्ठ रूपरेखा में मिलती हैं। छादोग्य उपनिषद्‌ 
से सत्यकाम की कथा और कठोयनिषद में नचिकेता आदि की कथाएँ 
ऐसी ही कथाएँ हैं। ये कथाएँ किसी: सीमा तक उपदेशग्रद हैं ओर बाद को 
उपदेशपूर्ण कहानियों के लिए. माग खोलती हैं । कहानी-साहित्य की दृष्टि से 
कग्वेद की अपाला की -कथा, ब्राह्मणों की बामदेव और रोहित की कथाएँ 
ओर उपनिषदों के जाबालि और “'नचिकेता” के उपाख्यान शतत्यत प्राचीन हैं | 
पिछले काल के.दाशंनिकों ने भी न्याय और दर्शन के सिद्धान्तों को.ग्राह्म बनाने 
के लिए, इस प्रकार की आख्यायिकाश्ं का प्रयोग किया है। कहानी की इस 


न्‍र 


न 
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गंभीर विषयों को समभझाने!क्री उपादेवता का बराबर उपयोग होता रहा है। 
इसका एक स्पष्ठ फन्त यह हुआ कि कहानी के उपकरण कारण बढ़ गये.। पशु- 
पक्षी, भूत-प्रेत, चेतन-अचेतन और मानव-अमानव सभी कहानी के पात्र बनने 
लगे | इन पात्रों की स्वाभाविक्रता-अस्वाभाविक्रता तब कथाकार के चिंतन का 
विषय नहीं थी। वूत्रों ओर दशन-प्रथों में इस प्रकार की कथाओं का 
बाहुल्‍य है| 


कालान्तर में बुद्ध !की जातक-कथाएँ लिखी गई । वैशाली की महासमिति 
के उपरान्त इन जातक-कथाओं का त्रिपिटक में संकलन हुआ, श्रतणव ये कथाएँ, 
ईसा से पूर्व चौथी शताब्दी में रची गई होंगी। यह भी संभव है कि इन 
जातक-कथाओं में प्रनचीन आय-गाथाओ के नवीन संस्करण भी रहे हों। बौद्ध 
मिन्नुओं के द्वारा ये कथाएँ संसार के समीयवर्ती और दूखर्तती। भागों में 
पहुँचीं । इन जातक-कथाओं का प्रचार ओर प्रमाव श्रत्यंत व्यापक था। मध्य- 
ऐशिया, योरोप, अरब; मिश्र आदि भू-खंडों में इन[कथाश्रों ने पहली बार 
कहानी नाम की वस्तु को जन्म दिया। यूनान. में इन्हीं. जातक-कथाशओ्ं का 
रूपातर किया हुश्रा सग्रह् २०० पू० ई० के समीप डेमीट्रीमिस कोलिरीयस 
ने किया | यही संग्रह बाद को “इई्रेसपव की कहानियॉ? नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
इन ईसप की कहानियों का, जो जातक-कथाओं का रूपान्तर] मात्र थी, योरोप 
के साहित्य पर किसी न किसी रूप में सत्रहवीं शताब्दी तक प्रभाव रद्द |. 


पुराण तो एक प्रकार से घाभिक उपाख्यानों ओर ऐतिहासिक कथाश्रों के 

संग्रह मात्र हैं। इन पौराणिक गाथाओं ने धर्म-प्रधान हिन्दू-प्रश्नत्ति को 

शताब्दियों-तक जकड रक्खा है | मद्याभारत में भी--जो पंचम-वेद कद्ा जाता 
--प्रसंग रूप में बंहुतसी छोटी वड़ी ग्राख्यायिकाएँ वतमान हैं । 


बुद्द की जातक-कथाएँ पाली ओर प्राकृत में थीं, परन्तु वाद को ब्राह्मणों ने 
प्रचार का श्रच्छा साधन देख कर इन्हें स्वतंत्र रू से अपना लिया। पंचततन्न, 
हितोपदेश आदि ग्र॒थों में इस प्रकार की कथाएँ हैं | सल्कृतभाष। में ही नहीं, 
अपश्रश और पैशाचिक मापाओं में भी इन जातक-कथाओं के आ्रधार पर 
कथा की सृष्टि हुई | गुणाब्य की “बहत्‌ कथ[” कदाचित्‌ पैशाचिक भाषा में 
ही थी । यद्द सम्मवतः ६०० ३० पूव में लिखी गई होगी। श्रत्र यह ग्र थ लुप्त 
हो चुका हे परन्ठ॒ इसको अनेक कथाएं “बहत्‌ कथामंजरी” और “कथा 
सरितसागर” के रूप में अब भी संस्क्रत में उपलब्ब हैं | 
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संसार-साहित्य में एक अन्य प्रभावशाली ग्रंथ अलिफलैला” ( सह रजनी 
चरित्र ) रहा है। परन्तु इसमें भी जातकों के राजा...अह्मदत्त-ओर कथा-सरित- 
सागर के नरवाहनदत्त का.अनु करण कर व्यक्तिविशेष-को केन्द्र बनाकर भिन्न-मिन्न 
कहानियों को कह डालने का ढंग रखा है | संस्कृत साहित्य में भी दुशकुमार- 
चरित्र? इसी प्रकार,की पुस्तक है । 


उपदेश के उद्देश्य से आरम्म होकर कथा बराबर मन्रोरजन की ओर 
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कहा नियों.का प्रधान उद्देश्य धार्मिक अथवा नैतिक शिक्षा रहा है, परन्तु 'दश- 
कुमार-चरित्र' के समय तक लौकिकता ओर सावारिकता की शिक्षा. की ओर 
कहानी का भुकाव स्पष्ठ .दिखाई देता है | 


हिन्दी में पहले-पहल कहानियाँ अ्रन॒वाद के रूप में आती हैं। बैताल 
पच्चीसी, सिंहासनवत्तीसी और शुकबदहृत्तरी आदि कथा- 
हिन्दी, कहानियों ग्रन्थ संस्कृत और अन्य भाषाओं से अनूदित हुए । संवत्‌ 
का विकास १६२१ विक्रमी के लगभग लिखी श्री गोकुलनाथजी की 
“चौरासी .वेष्णबन की-वार्ता? कदाचित्‌ हिन्दी. की-पहली 
गद्य-कहानियों का. संग्रह है | इसके पश्चातू सं १६८० के लगभग जटमल की. 
गोराबादल की पद्मबद्ध कथा का गद्य रूपातर हुआ | फिर हमें श्री लल्लूलाल, 
सदल मिश्र और इंशाश्रल्लाह खो. की कथाएँ मिजती. हैं। लल्लूलालजी का 
प्रेमसागर और सुखसागर प्रसिद्ध हैं | ये अट्टारहवीं शताब्दी के आरम्म की 
चीजें हैं। सदल मिश्र का “नासिकेतोपाख्यान” भी इसी समय का लिखा है। 
परन्तु भाषाविकास के सिवा इन अंकों था कोई श्रेय नहीं; कारण, इनमें 
कथानक की मौलिकता नहीं है। प्रेमसागर और सुखसागर भागवत! के आधार 
पर लिखे गये हैँ ओर नचिकेतोपाख्यान का. आधार उपनिषद कौ एक कथा 
है। इन बातों का ध्यान रखते हुए श्री 'इशाल्लाखों-की-“केतकी-की-कहानी”? 
हिन्दी .की.प्हली मौलिक-कहानी-रचना है। 


अतएव, हिन्दी कहानी का आरम्म श्णवीं शताब्दी के आरम्भ में हुआ 
परन्तु श्रठारहवीं सदी के मध्य काल तक कोई अन्य मोलिक रचना सामने नहीं 
आई | शताब्दी के अतिम चरण में राजा शिवप्रसादजी ने “राजा भोज का 
सपना” और भारतेन्दु ने “आपबीती और जगबीती” लिखी । 


इस समय तक हिन्दी गद्मशैली कई प्रकार से परिष्कृत. हो गई थी और 
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9११ वतमान युग 


उसमें रोचकता का समावेश हो गया था ! इसी समय “किस्सा साढ़े तीन- 
यार), 'सारंगा सदावक्ष' आदि कथाएँ लिखी)गई [। मनोरंजन ओर स्त्रीज़ाति 
के विरुद्ध प्रचार के सिवा इनका कोई उद्द श्य नहीं था | 


बतमान युग में कृहानियों के विकास का विशेष श्रेय हिन्दी..प्त्र जगत को 
है। पत्रों में मनोरजन के लिए एक ही अड्ड में प्रकाशित होने के लिए छोटे- 
छोटे कथानकों के रूप में कहानी का विकास हुआ | इस तज्षेत्र में /सरस्वती। 
और इन्दु) ने बड़ी सेवाएं. कीं। “धरस्वती” में प्रकाशित अधिकाश कहानियाँ 
अग्रेजी और बंगला से अनूदित होती थीं। मोलिक रचनाओं की सख्या 
कम थी । तब॑ तक बंगला में काक़ी कहानियाँ लिखी)जाचुकी थीं ओर बादु* 
की मौलिक कहानियों पर बंगला का यथेष्ट प्रभाव पड़ा । मौलिक कहानियों 
के विकास में इन्दु? का हाथ प्रधान रहा है । 
श्री प्रसाद? 
वतमान युग की प्रथम मोलिक कहानी ग्राम! है जिसके लेखक वांबू 
जयशंकरपसाद हैं | यह १६११ से इन्हु में प्रकाशित हुई थी । अ्रतएव प्रसादजी 
को हम आधुनिक हिन्दी कहानी का प्रवत्तक कह सकते हैं। प्रसाद कवि- 
कहानीकार हैं, परन्तु अपनी श्रेणी के अन्य लेखकों की अपेज्ञा उनकी €फ्टि तीत 
है ओर उनकी अनुभूति आश्च्रयंजनक है। उन्होंने भिन्न मिन्न चरित्रों का उद्‌ 
वाटन किया है और समाज के मध्य ओर निम्न वगों को आधार बना 
सफल कहानियाँ लिखी हैं । 


प्रसादजी की कहानियों मे हमें हिन्द संस्कृति के दश न होते हैं और यह बात 
उनकी ऐतिहासिक ओर सामाजिक सभी कहानियों मे एक जैसी मिलती है | 
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में एक प्रकार की. मनोरंजन भावुकता और स्वाभावत्रिक्ता है। कविता का 
एक विशेष पुठ देकर ओर कथोपकथन को जड़ वार्तालाप से. ऊपर_ उठाकर 
उन्होंने इन कहानियों का समय, देश और समाज के-बंधनों से मुक्त कर 
अमरता की भूमि में स्थान दिया है। उनकी आकाशदी१?, “स्वर्ग के खंडहर 
में? पुरुस्का? आदि कहानियों में कला का सुन्दर विकास हुआ है | 

प्रसादजी ने सामाजिक त्रुट्ियों को ध्येय बनाकर भी कहानियाँ लिखी हैं, 
परन्तु काव्पनिक और ऐतिहासिक कहानियों में ही वे अधिक सफल रहे हैं | 


वर्तमान युग : -- ३१३ 


उनकी च्रित्र-चित्रण प्रणाली अत्यन्त मनोवैशानिक है ओर उनकी कहानियों 

में पात्रों का मानसिक विश्लेषण पर्याप्त मात्रा में रहता है। उन्होंने भिन्न-मिन्न 

भी हो सकते हैं और प्रताद गुण युक्त भी | उनकी बहुत-सी कहानियों में 

भाषा की चुहल देखने योग्य हे । परन्तु कमी-कम्मी जब वे अप्रचलित शब्दों की 

भरमार-सी कर देते हैं, तब वे साधारण पाठकों के लिए कठिव हो जाते हैं। 
पं० विश्वम्भरनाथ जिज्जञा! 


आपकी परदेशो? शीषक कहानी १६१९ में इन्हु? में प्रकाशित हुई थी। 
आपने भी हिन्दी कहानी के विकास में बड़ी सहायता दी है | ये कहानिया भाषा 
ओर भाव की सरलता और कथावस्तु के साधारण होने के कारण अब समय 
के पीछे जा पड़ी हैं, परन्तु एक समय पंजाब मेल” आदि कहानियों पर जनता 
मुग्ध थी | 
पं० विश्वम्भरनाथ 'कौशिक! 


कौशिकजी ने १६१३ ई० में 'रक्तावन्धन! शीपक कहानी के साथ “सरस्वती! 
के द्वारा हिन्दी में-प्रवेध किया था। अब आपकी कहानियों के दो संग्रह 
निकल चुके हैं--'चित्रशालाः और “मणिमाला?। “ताई? उनकी सवश्रेष्ठ 
कहानी मानी जाती है। कोशिकजी की अधिकाश कहानियाँ सामाजिक हैं 
प्रौर किसी विशेष नैतिक ध्येय को सामने रख कर लिखी गई हैं| इनकी 
कहानियों में पात्रों का. मानसिक विश्लेषण सुन्दर रहता है, परन्तु उनकी सबसे 
प्रधान बात उनकी भाषा और विशेषकर कथा का वार्तालाप भाग है । 
श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी 
गुलेरी जी की एक कहनी--“उसने कहा था? १६१५४ ई० में सरस्वती में 
प्रकाशित हुईं। अब उनकी दो और कहानियाँ प्रकाश में आई हैं। “उसने 
कहा था” हिन्दी की सबसे पहली सर्वाज्ञपूर्ण यथाथवादो कहानी है और कला 
के प्रत्येक अंग पर पूरी उतरती- है । 
महायुद्ध के आरम्म होने तक हिन्दी में काफ़ी सख्या में मौलिक कहा- 
निया लिखी जा, चुकी थीं | इसके साथ ही कहानी-ऋला. भी भली-मॉति 
विकसित हो गई थी | १६१४ में पं० ज्वालादत्त शर्मा और श्री चूदुरसेन शास्त्री 
ने हिन्दी में प्रवेश किया। दोनों कहानीकारों के ढंग और ध्येय मिन्न-मिन्न 
थे । शर्माजी की सामाजिक और घटना. प्रधान-कहानियों की कुछ दिन वडी 
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माँग रही | अब अवश्य उनकी कहानियाँ समय के पीछे पड़े गई हं। वाद « 
को प्रेमचंद की सुन्दर कृतियों में उनका क्षेत्र छीन लिया । शर्माजी भी. उन 
कहानी लेखकों में से हैं जो--“कला कल। के ज्ञिए! सिद्धान्त के प्रतियादक 
नहीं है। उनकी प्रत्येक कहानी में कोई नेतिक ध्येय छिपा दे | इस प्रकार वे 
भी प्रेमचंद स्कूल के अन्दर आ जाते हैँ । शास्त्रीजी की कहानियों में 
नग्नता और एक प्रकार की सुन्दर भावुकता है--दुखवा कातों कहूँ मोरी 
सजनी? में उनकी मावुकता ओर उनकी मनोर॑जक शैली अत्यंत मनोहर रूप 
में सामने आती है । । 
: प्रेमचंद 
१६१६ ई० में बाबू धनवत राय ( मुंशी प्रेमचद ) के पदारपण के साथ 
हिन्दी कहानी साहित्य में एक अपूव परिवर्तन हो गया ओर १६३६ के अन्त 
में इन प्रेमचंद का स्त्रगवास कहानी-साहित्य के इतिहास में प्रमुख घठना 
रहेगी । प्रेमचंदजी हिन्दो मे आने के पूव वर्षो उदू मे लिख चुके थे और 
उस साहित्य में उनका प्रमुख स्थान था | अपनी अपूव मौलिकता और प्रतिमा 
के कारंण हिन्दी में प्रवेश करते ही उन्होंने चोटी का स्थान _ प्राप्त कर लिया | 
प्रेमचंदनी की भाषा उदू. मिश्रित हिंदो ( अथवा हिन्दोध्तानी ) है। 
अआज यह भाषा प्रेमचद की मुहर पाकर ठक्रसाली हो गई है । उत्तरी भारत के 
हिन्द-मुसलमान वराबर हेरूफेर से इसी मापा का प्रयोग करते हैं। इस भाषा 
ने प्रेमचंद को सवप्रिय बना दिया। 
प्रेमचदनी की कह्यनियाँ भारतीय सामाजिक जीवन का चित्र है । समाज 
के प्रत्येक अंग ने उनसे अ।वश्यक सहानुम॒ति पाई हैं और इसी विशाल सहानु- . 
भूति के कारण वे हिन्दू, मुसलमान, श्रंगरेज और अन्य जातियों के धर में 
प्रवेश करने में सफल हुए हैँ | उन्होंने समो के विशेष चित्र दिये है; वे 
गंहस्थ जीवन के सफल कवि हैं, यद्यपि हम मान लेते हैं कि शरत्‌ बावू ने इसी 
क्षेत्र में अधिक उुन्द्र चित्र दिये हैं। 
गांव के चित्र और कवित्वमय॒ता ये दो प्रेमंचद की कहानियों की अपनी 
विशेषताएँ है | प्रेमचंदनी जनता के लेखक थे । उन्होंने अपनी कहानियों 
के द्वारा उन.सदस्वों मूक ओर दीन किसानों ओर मजदूरों-का... प्रतिनिवित्व 
क्रिया जो पदले साहित्य में अदछूत माने जाते थे। उन्होंने पहली बार 
वरगसाहित्य की सृष्टि की है और इस प्रकार वे हिन्दी के गोरी नहीं तो गोकों 
के बहुत निकट आ आते. हैं | 
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, परन्तु प्रेसचद की सवश्रष्ठ कहानियाँ वे हैं जिनमें उन्हें यथाथवाद को ु 


' छोड़कर आदश व वाद के क्षेत्र में काम करना पड़ा है | हम- इन्हें कवित्व-पूर्ं 
कहानियों इसलिए कहते हैं कि उनमें कृह[नीकार ने विषय को कवि की दृष्टि 
से खोजा है और उसी दृष्टि से संवारा भी है| 'कामनातरु), आत्माराम! और 
शतरज के खिलाड़ी? इन कहानियों में सवश्रष्ठ हैं| इनमें कहानीकार कवि 
की भाँति. तत्त्वों और सीमाओं के बंधन से मुक्त हो गया है और उसकी 
प्रतिभा को उड़ान भरने के.लिए श्रवकाश ओर आकाश काफ़ी: मिले हैं | 

इन कहानियों के बाद ऐतिहासिक कहानियों का स्थान आता है | प्रसाद 
भी हमारे परिचित ऐतिहासिक'कहानी कार हैं परन्तु प्रताद की दृष्टि जहाँ 
भारत के हज़ारों वष पूव के आश्रमों ओर बौद्धकालीन सभ्यता की ओर उठती 
है वहों प्रेमचंद समीपवर्ती मुशल॒काल तक जाकर रह जाते हैं। प्रसाद की 
आँति प्रेमचन्द्र भी वर्तमान समस्याओं को निदान पीछे सुड़कर प्राचीन 
भारतीय सभ्यता और संस्कृति में ही खोजते हैं, परन्तु दोनों के आदश भिन्न- 
भिन्न हैं। हाँ, मुस्लिम सम्यता और सस्कृति के चित्र इतनी सहानुभूति ओर 
सहूदयता के-साथ प्रेमचन्द ने खींचे हैं कि वे विजातीय की रचना नहीं. जान 
पड़ते | इनमें उनका विशाल हृदय पूणत: प्रतिवित्रित है। 

इसके अतिरिक्त प्रमचन्दजी ने पहली और अंतिम बार जनसमूह और 
सम्रष्ठि का चित्रण किया है | देश के वतमान आन्दोलनों का का. जैसा, चित्र 
उनकी कहानियों में है, वेसा चित्र दूसरी जगह नहीं । कोई विदेशी यदि एक 
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और घर और 'अन्ततः .समाज के बाहर नहीं जाते॥ बाहर के सद्डर्षों का 
प्रतिबिंब उनकी रचनाओं में लगभग नहीं है | प्रेसचन्द की कृतियाँ मविष्य_के 
इतिहाप्तकार को “भरपूर सहायता देगी । परन्तु यह भी सच है कि प्रेमचन्द 
मनुष्य-स्वभाव के इतने बड़े पारखी नहीं हैं जितने शरतबाबू अथवा रविबाबू 
हैँ और इनकी कहानियों में उतना तीत्र सद्ूश्न नहीं | उनके चरित्र हमें रोज़ 
मिल सकते हैं और हम उन्हें बहुधा किसी न किसी श्रेणी के अ्रतगंत रख सकते 
हैं । उनकी कहानियाँ केवल कहानियाँ .हँ--कलात्मकता उनमें बहुत 
अधिक नहीं है । हे 
' श्री राय कऋष्णदास 
रायसाहव की कहानियाँ हिन्दी की कलापूर्ण कहानियों में एक युगातर 
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उपस्थित करती हैं। उनकी पहली कहानी १६११ में प्रकाशित हुईं थी। 
उनकी 'अन्तःपुर का आरम्भ! शीर्षक कह्यनी आदि-काल के नर-नारी स्वभाव 
का सूछूम चित्रण करती है । यह कहानी भारतीय कहानी-साहित्य -में अपने 
ढंग की श्रनोखी कहानी है । 


श्री हृदयेश । 

स्वर्गीय चंडीप्रताद 'हृदयेश! का रचनाकाल १६१६ है । इनकी रचनाएँ 
कवित्वपूर्ण होतो हैं | प्रकृति के सुन्दर चित्रण और लालित्यपूर्ण भाषा के लिए, 
उनकी कहानी देखने की वस्तु है। इनकी_भाषा का बाद के नवयुवक लेखकों 
ओर जनता पर विशेष प्रभाव रहा है--सन्ध्या की शोभा रात्रि के क्रमशः 
प्रगाढ़ होते हुए अधकार में विज्लीन हो गई है | विशाल गगन-मंडल में धीरे- 
धीरे तारिकाओं का उदय होने लगा है श्रोर दिवस का विकट कोलाइल रात्रि 
की नीरव शान्ति में धीरे-धीरे विलुप होता जा रहा है--हत्यादि (उन्मादिनी)! 
कहानी कला और विशेषकर कथानक ओर चरित्र-चित्रण की दृष्टि से हृदयेशजी 
की कहानियों ,में विशेष प्रतिभा नहीं- है, परन्तु उनकी विशेषता उनकी 
यही भाषा और कवित्वमय चित्रण है, जो कथानक के स्वृतः-प्रवाह में वाधा 
डालता है। 


पंडित गोविन्द्वल्तभ पंत और श्री सुदर्शन 


१६१६ के लगभग इन दो लेखकों ने हिन्दी में प्रवेश किया | सुदर्शन 
तो पहले ही उदू में लिखा करते थे। इनकी कहानियों चरित्रत्प्रधान, हैं। ड्दू_ 
मुहावरों ओर भाषा के प्रवाह के लिए प्रेमचन्द के बाद सुद्शन का ही नाम 
आता है| इनकी कद्दानियों के कई सग्रह निकल गए हैं। बतंभान कहानी 
साहित्य में इनको प्रशुंसनीय स्थान प्राप्त है | पं० गोविन्दवल्लम पत॒ की पहली 

कहानी 'मिलन-मुहूत्त! १६१६ में प्रतिमा? में प्रकाशित हुई थी । कलापूण 
ढंग की इनकी छोटी-छोटी कहानियाँ अच्छी होती हैं । 


श्री उम्र 


उग्रजी का रचनाकाल १९२२ है | आपके प्रवेश' से हिन्दी के कहानी- 
साहित्य में नवीन शक्ति और एक क्राति का ग्राडुभाव हुआ' है ।'उम्रजी ने न 
केवल भाषा की दृष्टि से एक मवीन, चलती हुई, चुलबुली भाषा--की--सृष्टि 
की, अपित इनकी कहानियों का दृष्ठिकोण-ही-सर्वथा-नवीन-था । वे 'समाज. 
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के प्रति एक विद्रोह की भावना लेकर उठे थे और उनकी कहानियों ने हिंदुश्रों 
की सामाजिक जागृति में विशेष मांग लिया है। 


उग्र उन कहानीकार में प्रधान हैं जो 'कला कला के लिए? सिद्धान्त के 
समथक हैं। इन्होंने समाज का मम्मतम चित्रण किया है, जो किसी दृद तक 
अवाच्छुनीय भी है। “उसकी मा, 'कला का पुरस्कार), प्यारे और खुदाराम? 
उनकी उत्कृष्ट कहानियां-हैं । प्रेमचन्द्रजगी के वाद सामयिक्र समाज और 
विशेषकर देश की_ राजनीतिक प्रगतियों का जितन! सुन्दर चित्रण उम्रजी ने किया 
है अन्य किसी ने नहीं। भाषा, शैची, कल्यनना और कथानक सभी में एक 
मौलिकता है। 'दोजख़ की आगः, “चिंगारियोंट, 'बलात्कारः आदि शीषे 
से उनकी कहानियों के संग्रह निकल चुके हैं | हिल्द-सुस्तिम समस्या पर उनकी 
कहानियाँ देखने योग्य हैं। भाषा की चुहल देखिये--'मेरी एक बीबी थी | 
गुलाब की तरह खूपसूरत, मोती की तरह आबदार, 'कोहेनूर” की तरह वेश- 
कीमत, नेकी की तरह नेक, चाँद की तरह सादी, लड़कपन की इसी की 
तरह भोली और मा की तरह प्यारी?"**( दोज़ख़ की आग )। 'लड़कपन खो 
जाने पर उन्मत्त जवानी फूल-फूल कर हँस रही थी, बुढापे के पाने पर फूठ- 
फूठ कर रो रही थी | उस “खोने” में दुःख नहीं, सुख था; इस 'ोने” में दुःख ही 
नहीं, नरक भी है ! लड़कपन का खोना--वाह ! वाह !! बुढापे का पाना-- 
हाय ! हाय !!! ( बुढ़ापा )। उनकी “चिनगारियों? संग्रह में संग्रहीत कहानियाँ 
साहित्य में अनोखी हैं और उनके वाद इस क्षेत्र में नाम लेने के लिए. केवल 
'अ्रशञय? रह जाते हैं | 
। श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी 

, श्री भगवतीमसाद वाजपेयी ने भी सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं। उनमें से 
कई कहानियाँ बूहुत्‌ सुन्दर बन पडी हैं। आपको कहानियाँ अविकतर प्रेमचन्दु- 
स्कूल की कहानियों की विशेतता रखती हैं। इधर आपने अशेय! आदि, के 
ढग पर विशेष मनोवैज्ञानिक कहानियों लिखी हैं । 


का ०-० > न" “जम > 


श्री जेनेन्द्रकुमार जैन ; 


जैनेन्द्रजी की पहली प्रकाशित कहानी हत्या? है। इस कहानी के साथ 
१९२७ ई० में वह कहानी के ्षेत्र मे आये हैं और प्रेमचन्द्र के स्वगरवास-के 
बाद शाथद हिन्दी के सवश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं । 

जैनेन्द्रजी की कहानियों में उनका. व्यक्तित्व _स्पष्द भज्ञकता है। ये 'जैसे 
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नौरस, शुष्क, दाश निक के रूप में सामने आते हैं। उनकी कहानियाँ उसी 
रूप को परोक्ष में बरावर लाती हैं | ,कदाचित्‌ यही व्यक्तित्व ( और कठिन 
गम्मीर व्यक्तित्व ) उनके जनता के समीप पहुँचने में बाधा डाल रहा है। 
वे अवश्य प्रेमचन्द के आगे के कज्ञाकार ( ओर कहानी से पहले कलाकार ) 
के रूप में जनता के सामने आये हैं। भाषा, दृष्टिकोण और बर्ताव 
सभी दृष्टियों से उन्होंने कशानी-जगत में नवीन सृष्टि की है। उनकी भाषा 
एक दाशंनिक की भाषा है जो पग-पग पर विचार कर तब आगे बढ़ती है | 
विचारशील पात्रों और चरित्रों के सघर्ष को सामने रखने के।लिए"यह भाषा 
बड़ी उपयुक्त है॥ वबातायन), दो चिड़िया? और “एक दिन! नाम से उनका 
कहानियों के तीन सग्रद भी निकल चुके हैं ओर उनकी कहानियों की सख्या 
२०० से ऊपर पहुँच गई है | इन कहानियों में (एक दिन, 'दो चिड़ियाँ!, पढ़ाई, 
थलोचक! एक ठाइप! श्रेष्ठ हैं | इस प्रकार की विश्लेषण-प्रधान कहानियों 
के लिए जैनेन्द्र मे हिन्दो को सुन्दर लेखक मिल गया है । परन्तु इधर की 
कहानियों मे जैनेन्द्र धीरे-धी रे,रस से दर होते जा रहे हैं। जीवन के अन्दर दाश ति- 
कता का पुठ देकर उसे नीरस बना कर चित्रित करना कहानी-कलाकार के 
लिए अक्ञम्य अपराध हो जाता है । जैनेन्द्र में यही बात पाई जाती है। जिम 
प्रकार कहानी की उपादेयता उससे नेतिक सिद्धान्तों के ,प्रतिपादन के द्वारा 
नहीं बढ़ाई जा सकती, उसी प्रकार रस को छोड़ कर दर्शन और सिद्धात्त का 
आश्रय लेकर चलना कलाकार को उसके ऊँचे पद से नीचे खेच लाता है। 
बाद की कहानियों मे उनक्री 'पत्नीः-शीष॑क कहानी श्रेष्ठ है। इसमें वे भारतीय 
- नारी की विशेषता ठीक-ठीक पकड़ पाये हैं। परन्तु जान पड़ता है वे इस 
विषय में ग्रधिक चिंतनशील नहीं हैं। उन्होंने (भाभी? नाम की एक नारी- 
सृष्टि को प्रधानता दी है ओर यह भाभी कई कई कहानियों ( “भाभी” 
आमोफोन का रेकार्ड'! ) और उनके उपन्यास ( सुनीता ) में बारबार आई 
है | किर भी ये भारतीय नारी.और मामी के पवित्र सबध की सुन्दर मूर्तियाँ- 
नहीं हैं | मनोविज्ञान के उत्साह में जब लेखक भारतीय नेतिऋऊ तत्वों की साफ: 
साफ़ अवद्देलना करता है तो वह असस्य हो जाता है | 


श्री हीरान॑ंद सचिदानंद वात्स्यायन ( अज्ञेय ) 


अज्ञेयज्ञी की अविकाश कहानियाँ एक ख़ास ढंग से लिखी गई हैं । इसे 
हम “मनोवैज्ञानिक ढग के अंतर्गत रख सकते हैँ । श्रधिकतर कह्यनियों पात्रों 


& ः 
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«के पिछले दिनों की अस्फुट चित्र-कल्पनाएँ,हैं | मनुष्य को जब किसी नवीन 
समस्या: को पुरानी घटनाओं के प्रकाश में-सुलकाना होता तो है अ्रतीत के ये 
चिच सिनेमा-चित्रों की-भोति इस तेज़ी से आते हैं कि हमारी धारणाशक्ति उन्हें 
जहा-तहों ही पकड़ पाती है। इस प्रकार की कहानियों मे चेतना के प्रवाह को 
दिखाने के लिए कथानक में तेजी लाना आवश्यक है | अज्ेयजी की (शान्ति 


हँसी थी? कहानी में यह प्रवाह है। 


“जानकीदास, सुजरिम, तुम पर जु्मे लगाया गया है कि तुमने ता० १४ 
दिसम्बर को . . .हालीबुड के दरवाज़े पर दड्मा किया ओर कि तुम्हारी रोज़ी का 
कोई ज़रिया नहीं है | वोलो, तुम्हें जवाब में कुड कहना हैं ।” मजिस्ट्रेट उसे 
५ मिनठ का श्रवकाश देता है ओर जानकीदास सोचता है--शाति ने रोटी 
उसके हाथ में थमा कर उसी में माजी डालते-डालते कहा था “इस वक्त तो 
हम खा लेते हैं, उस जून मेरी एकादशी है ।? 


“बह कोई भी काम करना चाहता है ! कोई पढ़ाने का काम ! क़क का; 
बढई का £ निर्धनता की इसआ्ॉच में तप कर मनुष्य के विचार श्रौर काय थक 
जाते हैं| तब वह किसी भी काम को इस तरह कार्यशूल्यता से बचने के लिए, 
पकड़ लेता है जैसा डूबता हुआ तिनके को ..और उसकी चेतनाशक्ति फिर 
भी सोई रहती है | इसी से जानकीदास टिकट लेता है बिना सोचे हुए और 
जब जेब में एक भी पैसा नहीं हे-- 


, और यह सब पाँच मिनठ में अस्फुट अधचेतना मन में फिर जाती है।” 


इस प्रकार की कहानियों के लिए, अश यजी ने जित मनोवैज्ञानिक. भाषा 
का सहारा लिया हे वह जैनेन्द्रजी की भाषा से श्रधिक प्रौढ और उपयुक्त है। 

अश य की दूसरी कहानियाँ राजनीतिक हैं--अधिकाश में थात्र ऑर 
घटनाएँ विदेशी चादर ओढ़ कर सामने आते हैं। उनक्नी अकलंक?, 'रोज्ञाः 
ओर कड़ियॉ” ऐसी. ही श्रेट्ठ कहानिय्गें हैं। इन कहानियों में बार-बार स्त्री 
की दृढ़ता, कार्यशक्ति और दैवीशक्ति का प्रदशन किया गया है। ये कहानियाँ 
प्रेम और देशभक्ति के संघर्ष की कहानियों कही जा सकती हैं| अन्य कहा- 
निंयों में गरीबी; देलितों और अंत्यजों के प्रति हार्दिक क्रर्दन -है | उनके 
विचार से --'कहानी जीवन की प्रतिच्छाया है ओर जीव॑न स्वयम्‌ एक अधूरी 
कहानी है, एक शिक्षा है, जो उम्र भर मिलती है और सम्राप्त नहीं -होती 
( कड़ियाँ ) | 'एकाकी तार”, 'हाड़ी जीवन” 'पगोडाइक्! शौक उनकी 
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अन्य सुन्दर कहानियों हैं । परन्तु श्रपचेतन मन की ,क्रियाओं की व्याख्या में 
एकान्त मनोवैज्ञानिक ध्येय होने के कारण वे अध्पष्ठट दोते जा रहे हैं और 
रूप के आकषरा में कहानी -के रंग ओर मनोरंजकता को खो देते हैं । यह उनके 
कहानी-सम्बन्धी विचारों का एकान्त फन्न है, परन्तु कहानी में हम जीवन की 
भाँति अपूर्ण ता नहीं चाहते | वहाँ हम एक चित्र चाहते हैं और कहानी कौ 
मनोरंजकता का विषय पू्ण चित्र ही बन सकता है, अपूण, विश्टशज्नलित 
चित्र नहीं | 


पिछले १०-१२ वर्षो में कहानी का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है | नये- 
नये लेखकों ने रंगमंच पर पदापण किया है और उन्होंने कहानी को कज्ञा 
की एक विशिष्ड वस्तु बना दिया है। सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से नहीं, 
ये लेखक कहानी के क्षेत्र ओर रूपरेखा के विस्तार और विकास में एक: 
महान्‌ शक्ति रहे हैं | श्री इलाचन्द्र, ऋषमचरण, भारतीय, पदुमलाल पुन्नालाल 
वर्शी, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, ननीराम प्रेम, मुक्त, कृष्णाननद गुप्त, चंद्र- 
गुप्त विद्यालंकार, मोहनलाल महतो वियोगी, रघुयतिवहाय, राजेश्वरप्रताद, 
विनोदशं कर व्यास द्विंज और वाचस्पति पाठक इनमें प्रधान हैं। इनमें से 
कुछ अवश्य प्रेमचन्द और प्रताद से प्रभावित होकर लिख चुके हैं। पाठकजी 
की कहानियों के दो संग्रह--'द्वादशी? और प्रद्ीय! नाम से प्रकाशित हो 
चुके हैं | परन्तु ये कहानियाँ कहानी से अधिक रेखाचित्र कही जा सकती हं 
ओर इस रूप में लेने पर ये अत्यन्त मौलिक चीज़ें हैं| इनमें लेखक की अ्रदूभुत 
पर्यवेज्ञणशक्ति का पता लगता है। “कागज की टोपी? और 'रानी! इनमें 
सर्वश्रेष्ठ हैं । श्री विनोदशंकर व्यास छोटी कहानियाँ लिखने में सिद्वहस्त हैं । 
इनकी कहानियाँ कलापूर्ण हूँ | “भूली बात', “४० कहानियाँ” आदि नाम से 
उनकी कहानियों के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 


हिन्दी में हास्यरस की कहानियाँ बहुत कम हैं। इस ज्षेत्र में दो तीन 
नाम लिये जा सकते हैं--श्री जी" पी० श्रीवास्तव, अज्ञीमबेग चंगताई, 
अम्तलाल नागर, वेढ़ब बनारसी । श्रीवास्तवजी का हास्य उनकी' 'लतखोरी- 
लाल? शीषक कहानियों में स्पष्ट है परन्दु वह कोई ऊँचे दरजे का हास्य नहीं 
'है | वह केवल सुम्राज की निम्रश्नेणी की मनोइत्ति को सन्तुष्ठ कर सकता है । 
चग़ताई की कहानियों अवश्य कल्लापू्ण और सुन्दर हैं | उनकी 'कोलतार' 
कहानी बड़ी सुन्दर चन पडी दे | जहाँ तक स्पष्ट है हिन्दी के कहानीकार में वह 


- वर्तमान युंग ३११ 


स्वस्थ मनोबृत्ति. नहीं-जो हास्य-के रूप -में -प्रगठ हो सके.) शायद इसका कारण 
उनके चारों और का गम्भीर वांतावरण और उनकी परिस्थितियों हों। श्री 
अन्नपूर्णीनन्‍दजी और श्री बेढव बनारसी ने भी हास्यरस की कहानियाँ लिखी 
हैं। बेढवजी का 'बनारसी इक? उल्लेखनीय है । 


श्री भगवतीचरण व्मो 


इन्सटाल्में2” के नाम से श्री वर्माजी की कहानियाँ पहली वार संग्रह 
के रूप में हिन्दी संसार के सामने आई | इस सग्रद में १५ कहानियाँ थीं 
जिनमें कुछ परिहात की कहानियाँ सचमुच अपूर्व थीं। इन व्यग परिहास की 
कहानियों में लेखक हमारे सामने बिलकुत्र नए रूप में आता दे यद्यवि उसका 
हास.निरालाजी-के परिहास-जैता--गं भीर, -अतःस्थायी; नहीं- है.। 'मुग़लों ने_ 
सल्तनत-वर्श-दी”ः और “विक्थोरिया क्राप? इसी प्रकार की कहानियों हैं | ये 
कहानियाँ किसी गृहरी संवेदना अथवा भावना का पुद देकर नहीं लिखी गई । 
वर्मानी के कथानक विशेषतः नवीन समाज से लिए होते हैं। उन्होंने 
नवीन नारी का -भी-चित्रण--किंया- है । यह नवीन नारी धन के लिए प्रेम 
बेच देती है, परन्तु अपने छुृदय का एकाश भी पुरुष को नहीं देती | वह 
पुरुष को भुलावा देकर छत्यु तक ले जाती है । बॉय, एक पेग?, '्रेज़ेन्द्स 
८एक विचित्र चक्‍क्र है?! और 5उत्तरदायित्त कहानियों में इसी नारी को 
बार-बार उन्होंने दुह्राया है । प्लॉट की यह समानता कहानीकार की मतिभा 
के विषय मे संदेह पैदा कर. देती.है | कहानी कहने का ढूंग भी एक ही रहता 


| जा यंग 


है--एक पात्र होटल में, घर पर अथवा कहीं चाय या शराब पीते हुए कहानी 
कहता है स्पष्ठ है कि इस प्रकार के ढग में केवल एक ही प्रकार का दृष्टिकोण 
दिया जा सकता है और यह प्रत्येक कहानी में अवाछुनीय है । यह कहानी 

को अनावश्यक, रूप से संक्रीर्ण बना देता है। 
वर्माजी की कहानियों की प्रधान दिलचस्पी, उनकी भाषा है जो उदृ 
का आवश्यक पुट पाकर उनकी अपनी विशेष चीज़ बन गई है। और इंसके 
सिवा वें विचार हैं जो कथानक के धरातल के नीचे अन्त:-सलिला की भाँति 

_बहते हैं और जो कहीं-क॒हीं पात्र को स्पष्ट रूप से सामने रख देते हैं.। 
जप की रपट लेप से सा 
श्री सूयकांत त्रिपाठी 'निराला' 
“नियला की कहानियॉ अधिकतः एक कवि की कहानियाँ हैँ | उनकी 
दृष्टि कवि की दृष्टि है--विद्नोहत्मक परन्तु कल्पना-प्रधान। उनकी कहा- 
४१ 
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नियों के दो संग्रह 'लिली! और “सखी” प्रकाशित हो चुके हैं। भक्त और 
भगवान” उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है | यह कहानी कंहानी-क्षेत्र में एक नई 
. भूमि, उपस्थित करती है| यह एक सुन्दर आध्यात्मिक कहानी है | हिन्दू मूर्ति 
में जो प्रतीक है, उसकी सफल व्याख्या है। भक्त उन प्रतीक्तों की उपासना 
करता हुआ अमू््त तक पहुँचता है | सत्री की मॉग में सिंदूर देख कर दनुमान 
का स्मरण होना ओर स्त्री का शनेः शने, अंजना में परिवर्तित हो जाना 
स्वयम्‌ स्त्री की रदस्थगर्भिता ओर शक्तिपूजा का सुन्दर प्रतीक है । अधिकाश 
कहानियों में व्यक्त और अ्व्यक्त रूप से कहानीकार-क्वि ने अपनी श्रमिव्यक्ति 


लग 
ना 


की है | इन कहानियों में लेखक के अहम! के र २ ऊंचे बजते हैँ परन्तु यही 


उसकी श्रेष्ठ कहानियों हैं | ये कहानियाँ हँ--स्वामी सारदानन्द और मैं! 
“देवी? भक्त ओर भगवान! ओर “चतुरी चमारः | 


निराला जी की अ्रधिकाश कहानियों का रचना-स गठन अ्रच्छा नहीं हुआ 
है| वे किसी समस्था को सामने नहीं रखतीं अथवा रखती मी हैं तो वे 


कप कट 


उनके कदने के कवि-ढंग मे दव ज्ञाती हैं। प्रत्येक कहानी के अंत में लेखक 
वाज़ीगर को भाँति कथानक को मोड़ दे देता है | उनकी “चाय”, सखी? आरा 
कहानियाँ इसी अरस्वामाविकता के कारण कला से हृट गई हैं । उनकी 
पाडियाँ स्त्री-स्वभाव पर पूरी नहीं उतरतीं । वे हद से अविक ज्योति से गढ़ी 


जाती हैं ओर प्राणों मे मुत्कुरा कर रह जाती हैं। 


. दिवी? उनकी दूभरी सुन्दर कहानी है। इसमें निराला अपने श्रेष्ठ कला- 
कार के रूप मे हमारे सामने आते हैं| शायद कारण यह हो कि इस प्रकार 
की कहानी में लेखक को प्लॉट का वधन और डर नहीं होता । “देवी” कहानी 
ने उन्हें अपनी श्ररूपता के कारण ही-व्यंग ओर परिहास का _अच्छा मौका... 
दिया है। वे शब्दों, ध्वनियो और अयों को मिन्न-मिन्न ढंग पर व्यग और 
परिहास के लिए, प्रयुक्त करते हैं | संगमलाल को संग-सलाल बनाना और 
चतुरी को ( “चतुरी चमार! कहानी में ) जूतों का सम्पादक बनाना और 
उसके जूतों को अपरिवर्तनयाद के नमूने बताना निरालाजी की सुन्दर सूक 

है | देवी? कहानी तो आदि से अत तक «वयग की भावना मे पुष्ठ होती है। 
उसका म्रतिपादित विषय ही मनुष्यता के प्रति लेखक का अविश्वास है। 


साधा कवित्व॒पूर्श ओर कहदी-कहीं दाशनिक हो जाती है जो कहानी के 
प्रवाह में सहायता नहीं देती। 


वंतमान युग ३२३ 


श्री सुमित्रानन्दत पंत 
पतजी;की कहानियों एक सग्रह पाँच कहानिया? नाम से प्रकाशित हुआ 
है | ये कहानियाँ श्रविकतर वणनात्मक हैं। अधिकाश कहानियों में व्यक्ति की 
कोई समस्या श्रथवा उलभन नहीं है। सामात्िक..-उल-नों-का --विश्लेषण 
ओर उनकी आलोचना ही कथाकार का उद्देश्य जान पड़ता है | कहानी न 
कह कर हम उसे रेखाचित्र भी कह सकते हैं | पीतास्व॒र_पानवाला है। 
कहानीकार पीताम्बर की वाह्य रेखाओं से मुड कर उसके पीछे के जीवन की 
श्रोर देखता है और उसकी वतंमान अवस्था का दोषी समाज को बताता है | 
“उस बार?, दम्पति) और “बन्नू? प्रेम-कहानिया हैं | तीनों कहानियों में मिन्न- 
भिन्न दृष्टिकोणों से लेखक से प्रेम की परिभाषा देने की चेष्टा की हैं। “बन्नू! 
में स्वस्थ प्रेम का चित्रण दे और लेखक दिखाना चाहता है कि प्रेम सन्‍्यासी | 
जीवन से बाहर नहीं, है | “दुम्पति" कहानी में वतंमान 'द्वित्द जीवन...की: 
'नीरसता और उसके रूढिवाद के प्रति भयानक असंतोप है। ऋद्यनीकार 
प्रयेक कदम पर भारतीय स्नी-पुरुष, के.प्रत्नी-पे म ए.वं-पतिभक्ति. की. भावनाओं 
पर सदेह करता है| 
पत के अवतरण के साथ हिन्दी कहानी-सततार को चितन के लिए. एक 
नई व॒स्तु मिल गई है। मनोरंजन. के पीछे यौन-समस्या और वर्तमान सामा- 
जिंक व्यवस्था के प्रति गंभीर विद्रोह की. भावना। परन्तु इस प्रकार की 
शानमूलक कहानियों की कमी यह है कि कहानी के पात्र कहानीकार के 
विचार प्रगठ करने के साधन मात्र बनकर रद जाते हैं, स्थूल नहीं व पाते । 
आधुनिक कहानी अनेक विशिष्ट लेखकों द्वारा हमारे सामने आ रही 
है | उनमें कई विशेष प्रतिभाशाली है--रेश्वरसिह, पद्मडी, श्रमृत लाल 
नागर, शानचन्द्र जैन, घमवीर, उप्रेन्द्रताथ, अश्क, शंकरचरण श्रीवास्तव, ' 
सलेन्द्र, विष्यु आदि | इन नवीन लेखकों की रचनाएं भिन्न-भिन्न वर्गों के 
लेखकों के ढग का सामजस्थ कर और उन्हें एकता, के तागे में पिरो कर . 


3 जब थे 


नवीन-नवीन शैलियों का प्रादु भाव कर रही हैं । इनमें श्री अम्रतलाल नागर, 
श्री पहाड़ी, श्री वीरेश्वर और श्री अश्क विशेष प्रतिमाशाली-हैं | पदाडी यौन- 
सनोविशान को कहानी-में-मरफुटित-कप्ने-में-सफल--हुए हैं। अ्रमृतलाल नागर 
शर॒त्‌, चेखव और -मोपासा-से- विशेष प्रभावित-हैं | हिन्दी कहानियो की उन्नति 
और संख्यावद्धि अत्यन्त आश्चय जनक तीव्रता के साथ होती दिखलाई पड़ती 


है | प्रतिमास दैनिक, साप्ताहिक और मासिक साहित्य के रूप में नई-नई 


च्च्न्फे 
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बन 


कहानियाँ हमारे सामने आती हैं ओर नई समस्याएँ ओर नवीन मान्यशैलियाँ 

उनमें स्थान पाती हैं। 
ऊपर १६३४ ई० तक की कहानी के इतिहास ओर विभिन्न प्रवृत्तियों का 

इमने उल्लेख किया है, परन्तु इस संक्षेप उल्लेख से हमारे कह्ानी-साहित्य 
की प्रगतिशीलता और कलात्मकता पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । वास्तव में 
“आधुनिक ढंग की कहानी हमारे साहित्य की सबसे नूतन प्रवृत्ति रही है 
श्र इसका श्रीगणेश प्रेमचंद ओर जयशंकरप्रसाद की कहानियों से १९१० ई० 
के लगभग होता है| प्रमचंद के अवतरण से पहले की कहानियाँ अधिकोश 
में सुधारवादी थीं | प्रमचद ने कहानी के क्षेत्र का विस्तार किया और समाज 
के सभी अंगों पर कहानियाँ लिखीं। समाज के दलित और उपेक्तित बर्गो 
ओर किसान.मज़दूरों के पहले यर्थाथवादी चित्र प्रेमचंद की कहानी ने ही 
हमें दिये | अपनी कहानीकला के लिए  प्रमचंद भले ही खीन्द्रनाथ ठाकुर के 
ऋणी हों, इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने अपनी म्रीलिक .. प्रतिभा. के योग से 

हानी को एक महान अश्च वना दिया। प्रेमचंद कदाचित भारत के सबसे 
बड़े कहानाकार हैं। इस क्षेत्र में उन्हें जो सफलता मिली है, वह उनकी 
उपन्यास के क्षृत्र की सफलता को बहुत पीछे छोड़ जाती है। जहाँ प्रेमचंद 
ने सामाजिक और राजनैतिक कहानियों को अपनाया वहाँ प्रसाद ने भावात्मक 
एवं ऐतिहासिक कहानियों लिखीं। अगले २५४ वर्षा मे हमारा कहानी-साहित्य 
मुख्यतः इन्हीं दो महान्‌ कलाकारों की प्रतिभा से पुष्ठ हुआ । सुदशन; 
कौशिक ओर जैनेन्द्र ने इन्हीं लेखकों के क्षेत्र मे अपनी-अपनी प्रतिभा का 
योग दिया “समसामयिक युग के आरम्म में जैनेन्द्र ही/नया दृष्टिकोण लेकर 
उपस्थित हुए. । उन्होने मनोविज्ञान को कह्दनी की मित्ति वनाया शरीर कहानी 
को नई भाषा, नई शैली और मौलिक काव्यकला में पुष्ठ किया । 
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पिछुले प्ृष्ठों में इमने १६३५ तक की साहित्यिक प्रद्ृत्तियों और रचनाओं 
के सबध में विशद्‌ रूप से विचार किया है। आगे के प्रष्ठों में हम समसामयिक 
साहित्य के संबध में विवेचना करेंगे | हमारे आधुनऊ साहित्य के पिछले दस 
वर्ष बड़े महत्वपूर्ण. हैं.। वैसे राजनीति की दृष्ठि से मी ये दस वर्ष कम महत्व- 
पूर्ण नहीं हैं। परन्तु इन दस वर्षो ने तो साहित्य का _रूप-ही--बदल-दिया-है 
और उनमें कुछ नितात नवीन प्रवृत्तियों ने जन्म दिया है । 

१६३५ ६० में हमारे देश की राजनीति-मे . कई महत्वपूर्ण परिवतन हुए। 
सब से बडा परिवर्तन यह था कि काग्र स ने वैवानिक सुधारों को स्वीकार कर 
लिया और उसने देश के शापन में भाग लेना आरम्भ किया | परन्तु १६३६ई० 
में ( लगभग ४ वष वाद ) यूरोप मे भीषण युद्ध छिड़ गया और शीघ्र ही 
उसने विश्वव्यापी महायुद्ध का रूप.धारण कर लिया | सात वर्ष (१६३६-४५) 
तक यह महायुद्ध चलता रहा । अग्न॑ज़ शासकों ने विधान-सभा की स्वीकृति- 
अस्वीक्षति की परवाह न कर देश को युद्ध की भट्टी में फ्ोोक दिया और पिछले 
महायुद्ध की भाँति लाखों-लाखों सैनिक भरती होकर मिन्न-मिन्न मोर्चों पर जाने 
लगे । १६४० ई० में ही इस परिस्थिति के विरुद्ध आवाज उठने लगीं और 
विश्ववन्द महात्मा गाधी ने अपने 'हरिजन? पत्र से पहली बार यह मांग की 
कि अंग्रेज ध्वेच्छा से भारत छाड़ जाये। १६४२ ई० में “भारत छोड़ो? का यह 
नारा देश-ज्यापी दो गया और ६ अगस्त को देश के समस्त बड़े नेता पकड़ कर 
लोदे के सीखचों के भीतर हूस दिये गये | लगभग तीन वर्ष तक आर्डनेंसों 
और संगीनों के बल पर अँग्रज़ भारत के धन-जन को युद्धक्षेत्रों में नष्ट 
करते रहे । 

१९४५ ६० में युद्ध समाप्त हो गया। नेता बाहर आये। “भारत छोड़ो? 
की आवाज़ फिर उठी और अविक शक्ति के साथ ।॥श्रग्नेज इस युद्ध में 
विजयी हुए ये, परन्तु उनकी आर्थिक शक्ति टूट गई थी। संसार के राजनैतिक 
क्षेत्र में उन्हें मयकर धक्का लगा था। उन्होंने यही अच्छा समभका कि 
राजनैतिक सत्ता मारत की राजनैतिक संस्थाश्रों के द्वाथ में छोड़ कर अपने देश 
चले आये | परन्तु अपने राष्ट्रीय स्वार्थ और पिछले १५० वर्षों की परम्परा को 
न भुला सकने के कारण वे प्रगतिशील शक्तियों का साथ नहीं दे सके। उन्होंने 
मुध्लिम लीग जैसी प्रतिक्रियावादी धार्मिक-राजनैतिक सस्था की बंटवारे की 
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मॉग को स्वीकार किया और चलते चलते देश को पाकिस्तान ओर हिन्दुस्तान 
दो भागों से बॉठ दिया | फिर भी देश का तीन-चोथाई भाग और ३४ करोड़ 
मनुष्य १५ अ्रगस्त १६४७ को स्वतंत्रता के वातावरण में सोसे लेने लगे, | 

परन्तु स्वतन्त्रता के साथ ही विछुले वर्ष अनेक नई समस्याएँ उठ खड़ी 
हुई और प्रतिक्रियावादी थराष्ट्रीय शक्तियों ने एक बार फिर ज़ोर पकड़ा है । 
कलकत्ता, नोआा गाली, विहार, पश्चिमी सीमा प्रात और पूर्वी-पश्ि चमी पंजाब 
में इतना बड़ा जन सहार धर्म के नाम पर हुआ है कि सारे संसार में हमारे 
देश और उसकी संस्कृति का सिर कुक गया है| 

हषं का विषय है कि पिछुले दम वर्षो की राजनैतिक लड़ाई में हिंदी के _ 
कवियों और लेखकों ने प्रगतिशील शक्तियों का साथ दिया है। जहाँ-जहाँ 
साम्प्रदायिकता, शोषण, उत्तीडन, दिंसा ओर भय की श्रॉवी चली, वहाॉ-वहाँ 
हमारे साहित्यकार चद्दान की तरह अ्रडिग रहे और उन्होंने जनता को श्रॉवी- 
पानी के दिनो में साइसपूर्वक जोवित रहने का अपार बल दिया। बंगाल के 
अकाल, कलकत्ता के जनसहार और पंजाब की विभीषिकराओं पर लिखी 
कविताएं, और कहानियाँ करोड़ों मनुष्यों के हृदय में मानवता की लौ जलाये 
रही हैं। अनेक लेखक नौकरशाही के लोहे के सीखचों के पीछे अदम्य उत्साह 
से लेखनी चलाते रहे और जो बादर रददे उन्होंने भी आशा, विश्वास और 
बलिदान के मत्र फूंके। इसमें संदेह नहीं कि पिछुले दस वर्षो में साहित्यकार 
देश के राजनतिक और सामाजिक जीवन के साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर 
चला है ओर उस पर पलायन की लाछा नहीं लगाई जा सकती | 

है आक काव्य ८ ०» 

छायावाद? नाम को जिस काव्यधारा का हमने पिछले प्रृष्ठों में विवेचन 
किया है, वह समसामयिक काल में बराबर चलती रही, यद्यपि उसका बल 
धीरे-घीरे क्षीण होता गया। इस समय की धारा की, प्रमुख रचनाएँ ई- 
हरिवशराय बच्चन की. 'सधथुवाला' ( १६३६), नरेन्द्र का 'कर्णफूल? (१६३६), 
महादेवी वर्मा का 'साध्यगीत! (१६३६), सूयक्रात त्रिपाठी निराला की 'गीतिका 
(१६२६), तारा याडेव का शुक्र-पिकः (१९३७), इलाचन्द्र जोशी की विजन 
वती? (१६३७), भगवतीचरण वर्मा का '्रेमसगीतः (१९३७), हरिविंशराय 
बच्चन का 'मधुकलश? (१६३७), रामकुमार वर्मा का “चन्द्रकिरण”ः (१९३७), 
गोपालशरणुसिंद की “हादम्बिनी! (१६३७), आनन्दकुमार का “पुष्षवाण 
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(१६३८); गोपालशरणसिंह की 'मानवी” (१६३८), रामेश्वर शुक्ल अ्रेचल-की 
मधूलिका! (१६३८), हरिवशराय बच्चन का “निशानिमत्रण” (१६३५), 
आरसीप्रसादसिंह का 'कलापी? (१६३८), आनन्दकुमार का 'सारिका? (१६३६), 
गोपालश रणसिह की “धंचिता? (१६३६), रामेश्वरी देवी चकोरी का 'सिकरन्द! 
(१६६३६), रामेश्वर गुर की 'शैस्राली! (१६३६), उदयशंकर भट्ट की मानती! 
(१९१६), रामरतन भट्नागर का 'ताडव”ः (१६३६), सुदर्शन की “संकार! 
(१६३६), रामेश्वर शुक्ल अंचल की “अपराजिता? (१६३६), अनूप शर्मा की 
सुमनाजलि” (१६१६), तोरण देवी लली की जाग्रति? (१६३६), उदयशकर 
भट्ट का (विसर्जन! (१६३९), दरिवंशराय बच्चन का 'एकात संगीत” (१६३६), 
महादेवी वर्मा की यामा? (१६४०), नरेन्द्र श्मो का 'पलाशवन”ः (१६४०), 
सुमित्रानन्दन पत की 'पल्‍लविनी? (१६४०), हरिक्ृष्ण प्रेमी का “अ्रग्निगान! 
(१६४०), गोपालशरणसिह की 'सुमना! (१६४१), रामेश्वर शुक्ल अचल 
की 'किरणवेला! (१९४१), उपेन्द्रनाथ श्रश्क्त की ऊरमियों (१६४१), 
भगवती प्रसाद बाजपेयी की ओऔस की बूद”! ( १६४१ ), माखनलाल 
चत॒वेंदी की 'दिमकिरीटिनी, ( १६४१ ), मदादेवी वर्मा की “दीपशिखा” 
(१६४२), छृदयनारायण 'हृदयेश” की 'सुषमा? ( १६४८ )। १९४३ के 
बाद से इस प्रकार की रचनाओं की परम्यरा में उतना बल नहीं रहा, 
परन्तु अब मी पत्रों" में और फुटकर काव्यन्तंग्रहों में इस श्रेणी की 
कविताएं सामने आ रही हैं। वास्तव में छायागदी काव्य-श्ट खला क्री अतिम 
कड़ी 'कामायनी? ( १६३७ ) है । १६३७ से नई-नई प्रद्नत्तियों का .जन्म होने 
लगता है जिन्होंने बाद में जाकर “प्रगतिवाद! की रूपरेखा स्थिर को ॥.इस 
नई प्रगतिवादी धारा का पहला स्फुरण रोणे का राग? (श्रीमन्नारायण 
अग्रवाल, १६३७ ) है। इपी व पत ने 'युगातः (१६३७) लिखकर नई 


काव्य-प्रवृत्तियों में योग दिया । प्रगतिवाद की कविताएँ “अपराजिता? (रामेश्वर , 


शुक्ल अंचल”, १६४१ ),.'युगवार्यीः_(पत, १९३९), मानव (मगवतीचरण 
वर्मा, १६४०), 'म्राम्या? (पत, १९४०), किरणवेला? (श्रश्जूज,१९४१), जीवन 
के गान ( शिवमंगलसिंह, १९४१ ), मानव (श्रीमन्नारावण, १६४१), ताडव 
( रामरतन भठनागर, १६४२ ) और चिता ( अजय , ११४२ ) काव्य-पंग्र 
में प्राप्त होती हैं। धीरे-धीरे_नई' प्रवृत्तियों पुष्ट होती गई , परन्तु छायावाद! 
की रचनाओं की परम्परा भी बढती गई | युद्धकाल (१६४२-४५) नंये काव्य- 


प्रयोगों का युग है ओर इस समय हम बा मा 0 काव्य-धारा को रूढ बनता 


हर 
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और प्रगतिवादी कावध्य-धारा को अग्रसर होता पाते- हैं। 'रूपाभा (१९३२ 
मासिक, प्रयाग ) और हंस? (१६३०, काशी) ने इस नए काव्य (प्रगतिवाद) 
के निर्माण में विशेष योग दिया | छायावाद्‌ की अनेक प्रद्धत्तियाँ_ नई विचार- 
धारा से पुष्ट होकर प्रगतिवाद का अज्ञ हो गई' | अत्र भी प्रग॒तिवादी कवि 
यदा-कदा छायावाद की परम्परा से प्रमावित हो जाते हैँ--वे अभी एव दम 
नई दिशा स्थिर नहीं कर सके हैं अतः प्रगतिवाद के साहित्यिक और ऐतिहासिक 
मूल्याक्नन के लिए छायावाद का अध्ययन अ्निवाय हो जाता है | 

छायावाद-कराव्य का आधुनिक काव्यन्साहित्य में बड़ा महत्व है। इस 
काव्य हारा इम प्राचीन काव्य की दुनन्‍्दावनीय गलियों से एकदम बाहर आ 
सके हैं । इसी काव्य के द्वारा हसने पश्चिम और अपने बाहर के विश्व से 
अपना सम्बन्ध जोड़ा है। इससे भी महत्व की वात यह है कि इस काव्य ने 
हमारे कलात्मक आन्दोलनों का श्रीगणेश किया है । “आधुनिक हिन्दी साहित्य 
का विकास? ( १६००-२५ ) में डा० श्रीकृष्ण: लाल ने इस आन्दोलन का बहुत 
सुन्दर विश्लेषण किया है : 

१--हिन्दी साहित्य के प्रथम पतच्चीस वर्षों' में.हिन्दी कविता का विकास 
स्वच्छुन्दवाद ( २०7स्‍7७70०870 ) का सर्वाज्ञीण विकास है।इस 
विकासयुग के दो चरण हैं। प्रथम चरण में स्वच्छुंदवाद अपने मूल रूप में 
प्राचीन साहित्य की रूढ़िगत परम्परा और उसके सौमित दृष्टिकोण के प्रति 
एक उत्साहपूण विरोध था । 

२--यह सीमित दृष्टिकोण छुंदों के बंधन, अलंकारों की पर॑ंपप और 
काव्य की रुढ़ियों के कारण और भी संकुचित हो गया था ।»< » अस्त श्राधु- 
निक कवि जिन्हें मानव-जीवन को समझना और उसकी भावपूर्ण व्यंजना करना 
शअभीष्ठ था, रीति-कवियों के संकुचित दृष्टिकोण का विरोध और बहिष्कार 
करने लगा । 

३>स्वच्छुंदवाद का प्रथम चरण ( १६०००१ ध्व 2 घ ैद्धान्तिक स्वच्छुद- 
बाद (77607&708)] २०79707[707977) का काल का जिसका सिद्धात 
उन्नीसवीं शताब्दी की कविता के संकुचित दृष्टिकोण के प्रति असंतोष ओर 
उसकी अतिशय नियमवद्धता ( ?07फ्रवाा87 ) और साहित्यिक 
पाडित्य के प्रति विरोध था। इस विरोध के दो पक्ष थे। प्रथम पक्ष में प्रकृति 
और मानव-जीवन को उनके संकीर्ण वातावरण से मुक्त करमा आवश्यक था 
और फिर नवीन ज्ञान और संस्कृति के आलोक में काव्य के क्षितिज को 
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विस्तीण करना था। सेद्घधातिक स्वच्छन्द्वाद का दूसरा पक्ष रीति-रपरा 
की अतिशय और नियमबद्धता साहित्यिक पाडित्य का विरोधी था। यह विरोध 
कविता के सभी वाह्य उपादानों--भाषा, छुन्द,_ साहित्यिक. रूप और 
परिभापा--में प्रत्यक्ष हुआ । 
“सस्वच्छुन्द्वांद का दूसरा चरण केवल एक साहित्यिक आदोलन मात्र 

न था, वरन्‌ वह कलात्मक ओर दाशनिक आदोजन भी था। इसमें ब्रिश्व की 
वेदना, सृष्टि का रहस्य, उदात्त भावना तथा प्रेम और वीरता को अपनाने 
की तीव्र आकाज्ञा, अनन्य प्रेम से उद्भूत एकात वेदना और अनन्त 
निराशा आदि विशिष्ट दाशनिक प्रजृत्तियों का प्रद्शन_था। यह द्वितीय 
आदोलन १६१४ के आस-पास मैथिलीशरण गुप्त, मुकुटबर पाडेय, राय कृष्ण 
दास, बदरीनाथ भट्ट ,श्लोर प्रदुमलाल पुन्नालाल बझ्रशी की स्फुट कवितायों से 
आरम्भ होता है, किन्त॒ इसका वास्तविक प्रारम्म १६१८ से मानना चाहिये 
जब से ्रसाद!, सुमित्रानन्दन पंत और- निराला की नवीन शैली-की रचनाओं 
का प्रकाशन--होता है |... 

पू--इस स्वच्छुन्दयाद्‌ के आदोलन के कई पक्ष हैं--दाशनिक, 
कलात्मक और साहित्यिक | 

( के ) ( इस ) दाशनिक दृष्टिकोण ने मानवीय अनुभूति की परिधि को 
बहुत ही विस्तृत कर दिया जिसकी अमभिव्यजना स्वचेतनवादी कविताश्रों 
( एवम्रा7०७5870० [0807ए ) में मिलती है। कवि को समस्त सृष्टि 
में-पशु, पक्ती, जड और अ्रचेतन वस्तुओ्रों में--एक अव्यक्त चेतना-प्रवाह_ 
दिखाई देता है, प्रत्येक स्थान में जीवन का आभास मिलता है | »< » (यह) 
दाशंनिक दृष्टिकोण 2८ »& >< अनंत की खोज्म के लिए, भी भावना उत्तन्न 
करता है | भावनाओं का दैवीकरण ( [2270807 ) और वेदना मय 
खिन्नता ( 7०एपिों 77क्‍087000]ए ) दारानिक स्वच्छुन्दाद के दो 
अन्य प्रमुख लक्षण हैं | 

(ख ) ( स्रच्छुन्दतावाद आंदोलन के पहले चरण में कलात्मकता के 
अधिक दशन नहीं होते ) किन्त स्च्छुन्दवाद आंदोलन के द्वितीय चरण में 
प्रतिष्ठित रुढियों, परंपराश्रों ओर नियमों को विदा दे दी गई और कला 
व्यक्तिगत प्रतिभा की. अभिव्यजना_ मात्र रह गईं। कविता के सगीत और 
चित्राकन में अभिव्यक्त होने वाली कल्यनाशक्ति आधुनिक कवि की काव्यकला 
की कसौर्यी है। भाषा के अथथ और नादुब्यंजना की सहायता से कवि दृश्य 
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रूपों की सृष्टि करता है। अ्रव केवल कुछ अलंकारों . द्वारा ही किसी वस्तु का 
वर्णन करना कला नहीं है, वरन्‌ काव्य-जगृत की वस्तुओ को स्वप्नचित्रों के 
समान उपस्थित करना ही कज्ला की समकलता है। आधुनिक काव्य एक जाग्रत, 
स्वप्न है । 

( ग ) द्वितीय स्वच्छुन्दवाद आन्दोलन का तीसरा पक्ष इसका साहित्यिक 
रूप है | भाषा-शैली ( 70709 ), छुन्द, काव्य-रूप और कविता कौ 
परिभाषा--इन सभी ज्षेत्रों मे महान परिवर्तेन हो गया |» » शीघ्र ही एक 
समृद्ध भाषा-शैली का विकास होने लगा जिसमें संस्कृत तत्सम तथा ध्वनि-व्यंजक 

शब्दों की अधिकता थी | वह चमत्कारपू्ं ओर आलोकमय विशेषणों और 
चित्रमय॒ तथा ध्वन्यात्मक शब्शों का युग था |» %८कवियों ने समाहत 
नियमों की अवहेलना कर विषय और भाव के अनुकूल छुन्दों का ग्रयोग 
प्रारंभ कर दिया । ( प्रतिष्ठित विधानों के प्रति सबसे बड़ा विद्रोह “निराला” 
का मुक्तइुन्द था ) »< ८ काव्यन्ूप की दृष्टि से स्वच्छुन्दतावाद आन्दोलन 
का द्वितीय चरण प्रधान रूप से गीतिवाद का युग था। भावों की संगीतात्मक 
व्यंजना इसकी विशेषता थी |>आधुनिक गीतिकाव्य पश्चिमी शैली की 
777७ ?००/7ए ) है। इस काव्य की कविता में रस ओर अलंकार का 
स्थान ध्वनि और व्यजना ने ले लिया |» » निक्रठ निरीक्षण से यह शात 
होगा कि आधुनिक काव्य में ध्वनि्यंजना “ध्वन्यालोकः से अनुमोदित ध्वनि 
की अपेक्षा पाश्चात्य काव्य-साहित्य की व्यंनगा ( 5प99]००१ए४७४७४४ ) 
से कहदी अधिक निक्रठ है । वाह्तव में आधुनिक कवियों का आदर्श पाश्चात्य, 
ध्वनि और नादव्यजना है | 

यह स्पष्ट है कि छायावाद के प्रवतन का श्रेय अलग-अलग प्रताद,__पंत 
ओर निराला को है। तीनों रवीद्धनाथ के काव्य से प्रमावित हुए परन्तु शीघ्र 

| उन्होंने अपने लिए स्व्र॒तत्र पथ प्रशस्त कर लिए | तीनों कवियों ने नये 
वाब्य में नये-नये वातायन खोले | व्यक्तित्व की प्रधानता तीनों में थी। तीनों 
कवि अभिव्यजना की नई-नई शैलियॉ.लेकर चले और तीनों ने भाव-भूमि 
के प्रमार के प्रति आअ्रह दिखाया । पश्चिमी कवियों का सीधा प्रभाव पंत के 
काव्य पर ही अधिक पडा । प्रसाद और निराला प्राचीन आय-साहित्य की 
परंपरा से ही विशेष रूप से प्रभावित हुए और बंगला और _ अग्रोजी_ काव्य में 
जो सुन्दर ओर औेष्ठ था, उसका सम्बन्ध उन्होंने प्राचीन आय-साहित्य से 
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जोड़ा | इन तीनों कवियों को हम छायावाद की बृहदूअयी” कह सकते हैं। 
१९३० ई० तक इन तीनों कवियों का_ व्यापक प्रभाव नई पीढी पर पड़ने 
लगा था । इस प्रभाव ने अनेक नए. कवियों को जन्म दिया । इनमें सबसे 
अधिक लोकप्रियता रामकुमार वर्मा, भगवती चरण _वर्भा और महादेवी वर्मा 
को मिली । इन्हें 'छायावाद! की लिघुन्न॒थी! कह्य जा सकेगा । रामकुमार _वर्मा 
ओर महादेव वर्मा का केवल एकमात्र विषय था--आध्यात्मिक रहस्यवाद | 
विषय की एकरसता इनमें मिलेगी, परन्तु इस एक विषय में भाव और 
विचार के तीनों सप्क मिल जायेंगे । 
भगवती चरण वर्मा का काव्य महादेवी और रामकुमार के काव्य से भिन्न 

है | वह बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य की परम्परा! में अधिक आता है । 
अध्यात्म उनका प्रिय विषय नहीं रहा | प्रंम, प्रकृति और विद्रोह यही तीन 
उनके प्रिय विषय थे | उनको कविता में रोमाठिक कविता के उस 
रूप के कोई दर्शन नहीं होते जो हम प्रसाद, पत और निराला में पाते 
हैँं। न प्रकृति के प्रति रहस्यभावना हे न अध्यात्म की उलमकन । उन्हें हम 
आधुनिक क॒विता_ का बाइरन कह सकते हैं। उद्दाम्ःवासना, उत्कठ लालपा, 
अदम्य - विद्रोह _उनके विषय हैं। भाषा में वह झोज, वह मादव है 
“जो अन्य छायावादी कव्रियों में नहीं है । उनकी ओँखें रहस्य के 
परदे मे नहीं खो जातीं। आगे चलकर भ्रगवती बाबू प्रगतिवादी 
काव्य के उन्नायक हुए। सच तो यह है कि जीवन में प्रति प्रेम 
संघघ और उत्कट राग का भाव उनकी प्रारम्भिक कविताश्रों में भी 
है। अतः उनकी एक अलग श्रेणी माननी पड़ेगी | हाँ, व्यक्तिनिष्ठ वे 
अन्य कवियों से अधिक हैं । फिर भी 'प्रंम सगीत! और 'मघुकण? 
की कुछ कविताओं में वे काव्य के नक्षत्र लोक से उतर कर जीवन के 
समतल पर आ गये हैं! भाषा. भी जीवन के अधिक निकट है | 
१६१०-३२ ई० में जब छायावाद अपने पूण्ण उत्कष में था, इस कवि 
ने मादक विद्रोह स्वर में, गव-भरी नई वाणी दे अपने निजी दुख-सुख 
कहकर छायावाद-काव्य में एक नई लीक स्थापित कर दी | इसमें सन्देह 
नहीं कि भगवती. बाबू का काव्य . छायावाद....ओर प्रगतिवाद की _ सनि 

पर_खड़ा है। उसमें हिन्दी कविता नए स्वर ॒में बोल रही है । वह 
शिशु की प्यारी रशस्यमय तुतलाइट नहीं है, किशोर का साहुसी कठ है । 
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इन दोनों त्रयीः के बाद जो कवि रह जाते हैं उनमें मोहनलाल 
महतो, रामनाथ सुमन, दरिकृष्ण प्रेमी और «सियारामशरण गुप्त... 
श्रधिक प्रौढ हैं। काल-क्रम की दृष्टि से वह बृहदूत्यी के साथ हैं। 
इनमें महतो की कविता पंर खीन्द्र की रहस्पात्मक्क कविताओं ओर 
गीतों का बहुत अधिक प्रभात है। तियारामशरण ने छुंदों के अनेक 
नये प्रयोग किये हैं और उनमें विषयु-वैभिन््य भी अन्य कवियों से 
घक है।वे छायावाद और द्विवेदी युग की. कविता के वीच की 
कड़ी हैं। उनके अग्रज मैथिल्लीशरण गुप्त द्विवेदी युग की कविता के 
सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। पश्चिमी ओर बगला प्रभाव से अलग रहकर इस 
शताब्दी के पहले-दूसरे दशक की काव्य-प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व 
उन्होंने क्रिया है। परन्तु कुलाकार के «रूप में मैथिली बाबू सदंब 
सतक रहे. हैं। 'मंकाए ( १६२६ ) में उनकी वे कविताएं संग्रहीत 
“हैं जो छायावाद का प्रभाव ग्रहण करके आगे बढ़ती हैं । वेसे साकेत?. 
का ऊर्मिला का विरद-व्णन और द्वापर काव्य छायावाद की लाक्षणिकता 
और गीत-शैली को आत्मसात कर लेते हैं| एक ओर कवि जिनका बहुत कुछ 
अलग अस्तित्व है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय कविता को .नया.. 
रूप दिया है। लाज्ञणिकता और वाग्भंगिमा. उन्हें विशेष-प्रिय है । इस विषय 
में वे प्रसाद के.समकक्षु आते हैं | भाषा और शैली के अप कलाहीन प्रयोग 
के भीतर से वह अपनी बात कद्ने में सफन हुए हैं। 'हिमकिरीडिनी” (१६४१) 
में उन्होंने अपनी काव्य-साधना को इकद्ठा कर दिया है | रामधारीसिंह 
“दिनकरा, आरसीप्रसादसिंह, उदयशंकर भट्ट और नरेन्द्र शर्मा ,ने अनेक प्रकार 
से छायावाद-काव्य की परम्परा को आगे बढाया है | इन सब कवियों पर पंत 
का प्रमाव विशेष रूप से लक्षित है, परन्तु उनमें अपना भी बहुत कुछे हैं| 
दिनकर का ओज ओर नरेन्द्र की सुकुमारता छायावाद-कराव्य के गोरव हैं। 
छायावाद-काव्य की प्रधान प्रवृत्ति प्रकृति-प्रेम थी | परन्तु छायावाद-काव्य 
में प्रकृति के चित्रण अलंकृत ही अधिक हुए, | १९२७ में 'कुछुमकुन्च', १९२५ 
में (सरस सुमन!) १६३२ में वनश्री! और “वशीध्वनिः लिखकर भक्त ने 
छायावादी प्रकृति काव्य में नये प्राण डाल दिये |. वर्डस्वर्थ _उनके माडिल 
थे | छायावाद की अलंकृत, अमिजात्यात्मक ( 293/027/870 ) माषा 
के स्थान पर उन्होंने प्रतिदिन के दृश्यों को प्रतिदिन की वोली _.में लिखा | 
यह एकदम नई प्रवृत्ति थी। परन्तु विशेष कारणों से वह श्रधिक विकसित नहीं 


ह 
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नहीं हों सकी । गोपालसिंह नेपाली के 'पछी? और “उमंग” (१६३४) काव्य 
इस दिशा में अधिक रसात्मक प्रयत्ञ थे । आधुनिक काल की नवीनतम काव्य 
प्रवृत्ति ( प्रयतिवाद ) भाषा और प्रकृति चित्रण के सबंध में वही दृष्टिकोण 
है जो भक्त और नैगाली का है । परन्तु अब प्रकृति के अच्छे-बुरे सभी चित्र 
काव्य का विषय बन गये हैं ओर इन प्रकृति-चित्रों की भाषा लगभग ग्रद्य 
ही है । 

“बचन! ( हरिवंशराय ) की कविताण' मूलतः स्वच्छन्दवाद के अन्तर्गत 
आती हैं परन्तु उनमे क्षणिक आनन्दवाद की एक नई धारा बह रही है। 
उमरख़ेयास! की रुवाइयों ( ,खैयाम की मधुशात्रा १६३५ ) के साथ वचन ने 
हिन्दी कविता में प्रवेश किया | क्षणिकवाद!, “आननन्‍्दवाद!, 'हालावाद” कह 
कर उनकी कविताओं की खिल्ली उड़ाई गई। उनके गीतों पर यह लाछा 
लगाई गई कि उनमें वासना? भरी पड़ी है। कवि की वासना” शीष॑क 
कविता लिखकर कवि को श्रपने विरोधियों का मुँह वन्द करना पड़ा | घीरे- 
घीरे उनकी कविता में आनन्द और मादकता के स्वर म्लान होते गये ओर 
मधुकलश ( १६२७ ) के वाद वे घोर निराशावादो के रूप में उपस्थित-हुए। 
गनशानिमंत्रण” ( १६३१८ ) और एकातसंगीत ( १९३६ ) में दुःख, करुणा 
का साहित्य आत्मघाती वन जाता है। “आश्रो, सो जाये, मर--जाये?--कहकर 
कवि जीवन के इन्दों की समस्‍या को इल करता है । परन्तु यह नहीं कि बच्चन 
की कविता के उज्ज्वल पक्ष हैं ही नहीं। भाषा की नई पकड, भावों की नई 
सूझ, नई - मूर्तिमतता, गीतिकला ( [,एए77०5! 2७ )--अ्रनेक दृष्टियों से 
बच्चन का काव्य उत्कृष्ट है। उसमें वेदना, पलायन, _आत्मधाती आनन्दवाद 
केजो स्वर हैं वे परिस्थितिज़न्य हैं। कवि का जीवन जिन स्घर्षो' में से 
होकर गुजरा है, उन्होंने जो गीत उठाये वे.ही कवि ने शब्दों में बॉव दिये । 
परन्तु इन गीतों में बहुत कुछ है जो इस प्रथ्वी का है, जो छायावाद को 
प्रगतिवाद की ओर बढ़ाता है । 

छायावाद के सभी प्रधान कवियों में व्यक्तित्व की भावना वहुत गहरी 
है। सभी व्यक्तिनिष्ठ हैं। परन्ठु प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी और 


रामकुमार अपनी वात नहीं कहते । उनके काव्य में निर्वैयक्तिकता का छी 


विशेष विकास हुआ। कवि अपनी वात न कहकर सब की प्राणों की ध्वनि 
मुखरित करता है। इसी से “प्रसाद! का “रस! अस्पष्ट रह गया है। 








३६ हिन्दी साहित्य : एक अध्ययर्न 
इसी से इन कवियों के अध्यात्म-प्रंम और लौकिक प्रेम के गीत प्राणों को 


नहीं छूते। नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण रहस्यवाद से. प्रभावित 
है। भगवती बाबू में पहली वार इस व्यक्ति का कण्ठ फूठता पाते हैं | 
फिर तो वैयक्तिकता का तूफान आ गया । सभी कवियों ने में? शैली 
अपनाई । सब ज़ोर-ज़ोर से अपनी बात कहने लगे | मह्ादेवी, बच्चन, भगवती 
वाबू और अंचल की कविताओं में इस वैयक्तिकता की मात्रा सब से अधिक 
है| इन कवियों में प्रम॒ आकाशचारी नहों रह गया। वह इस जगत की 
स्थूल वस्तु हो गया । बच्चन की 'मिलनयामिनी? ( १६४७ ) भगवती बाबू 
का प्रमसगीत (१६३७ ) और अश्वल की कविताएं ( १६३८-४१ ) 
इसका प्रमाण हैं। “स्व की तन्वि? हाड़-मास की नारी बन गई है | 

परन्तु अन्य काव्यधाराओं की भाँति रहस्यवाद जड़ नहीं बन सका | 
वह गतिशील रहा है । नई-नई दृत्तियों_ ने उत्में योग दिया | जिन अ ग्र॑ज़ी 
स्वच्छुंद कवियों ( २०78ठ77टा8/8 ) को उसने अपना गुरु माना 
है, उन्हीं में परिव तन के बीज भी विद्यमान थे | आधुनिक अग्ेजी कविताश्रों 
में जो क्राति हुई है वह सो वध पहले के वडस्वर्थ के काव्य से प्रभावित 
होकर ही हुई दे । छायावादी कवियों ने विशेषतयः शेली, कीदस, और 
टेनीसन से प्रेरणा ली थी । जब्र 'सरस छुमन? ( १६३२ ) में गुरुभक्तसिंह 
भक्त वडडस्वथ की ओर मुड़े, तब प्रगतिवाद के जन्म के लिए वातावरण 
तैयार होने लगा | काव्य जीवन के निकट आने लगा। भाषा और भाव 
दोनो में | छायावाद की विचिघत्रता, चंचलता, विद्रोहत्मकता का अन्त हुआ | 
वाणी में स्थायित्व आया | गंम्मीरता आई । नेपाली ( १६३४-- ) के काव्य 
ने भाषा-विपयक परिवतन को और आगे बढ़ाया। “बच्चन! को हम जीवन, 
प्रेम और व्यक्ति को नई ऑलों से देखता पाते हैं। रोमास के धूप के चश्मे 
जैसे उतर गये हों | थअज्चल? की रचनाओं में आत्मा के विरोध में देह की 
पुकार ही ऊ ची उठती है । भाषा, 'विपय, छुन्द और टेकनीक, ( अ्रभि- 
व्यंजना ) के नये प्रयोग होने लगे हें। अनेक रचनाएँ छायावाद और 
प्रगतिवाद की संधि पर खड़ी दिखलाई पड़ती हैं।ताडव ( १६४० ) में 
ये दोनों काव्य-धाराए, स्पष्ट रूप से अलग-अलग होती जान पड़ती हैं। 

१६२७ ई० के लगभग) छायावाद में अनुकरण की इतनी प्रधानता 
हो गईं थी कि समीक्षुकों के लिए. एक समस्या खड़ी हो गई थी । इसी वष 
“सरस्वती? के सपादक को ऐसी निरथक रचनाओं से ऊब कर तीज आलोचना 
करनी पड़ी । रइस्यवादी ऊद्दापाह्मत्मक कविताओं की इस. बाढ़ ने छायावाद की.. 
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साधारण जनता के निकट लाछित कर दिया | १६३६ ६० तक छायावाद की 
कविता का विद्रोह मुखर हो चला था। “वरस्वती', खड ३७, संख्या ३, १६ १६ 
की एक कविता 'रहस्पवाद का निर्वासन! इसका प्रमाण है। इसी वष की 
पहली सख्या में 'लखी रोट) वा रहसगान” गीत में कविता में पलायनवाद पर 
चोट की >ग़ई । १६३७ इई० में हम स्पष्ट रूप से नई प्रगतिवादी धारा का 
प्रवतन पाते हैं । रूपूम ( १६३७ ) ओर हंत (१६३० ) ने इस नवीनतम 
काग्यधारा के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया । इस प्रगतिवादी कविता की 
विशेषताए, हैं 

१-न-भाप्रा से गद्यात्मक्रता 

२--नये छुन्दों की ओर विशेष आग्रह नहीं | परन्तु माववाइक छुन्दों के 
निर्माण की ओरे प्रद्नत्ति 

३--निर्वेयक्तिक दृष्टिकोण | वाह्य जगत को तदूगत और अनासक्त भाव 
से देखने का प्रयत्न 

४--समाजवादी सिद्धान्तों का बहुल प्रचार 

४--किसानों और मज़दूरों का स्तवृग़ान 

६--योन के प्रति तीत्र आकष ण,_फ्रायड़ का प्रभाव 

७--शोषितों और पीड़ितों के प्रति गहरी सहानुभूति 

८--बुड्धितत्त्व की प्रधानता 

६--मानवता. ( स्प्शव्शाह॥ ) और अंतर्राष्टीयता ( [70७7 

7070778877 ) 
१०- प्रभाववाद ( [77[0788870987 ) 
११--5यंगात्मक लाक्षणिक शैज्ञी का प्रयोग | डी० एच० लारेन्स और 


दी० एस० इलियट की रचनाओं का प्रभाव । इससे कविता में खनिन्पराशता 
की मात्रा बढ़ गई है। 


यह स्पष्ठ है कि नये काव्य ( प्रगतिवाद ) में छायावाद के विरुद्ध एक 
नये रास्ते के निर्माण का प्रयत्व किया गया है | छायावाद की अलंकृत भाषा 
के विरोध में गद्यात्मक भाषा और व्यंग्रात्मक_ लाक्षुणिक्र शैज्ञी का प्रयोग बाह्य 
परिवतन है । परन्तु विशेष परिवर्तन इस बार फिर कविता की रिस्परिट का 
है | व्यक्तिवाद से हट कर कवि निर्वेयक्तिक (]77[7878079)) हो गया है। 
उसमें सामाजिकता ही प्रधान हो उठी है। किसानों, मज़दूरों, शोषित, पीड़ितों 
का काव्य में प्रवेश इसी का.फल है। बुद्धितत्व॒ की प्रधानता (रिव079)4877) 
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के कारण समाजवाद, माक्त और फ्रायड काव्य में प्रवेश पा गये हैं | इस नई 
बिता की सब से आशाप्रद प्रवृत्तयोँ मानवतावाद ओर अंतर्राष्ट्रीयता ही हैं। 
छायावाद अधिक्तः आध्यात्मिक और साहित्यिक क्षेत्रों को लेकर चला। 
चारों ओर के जीवन को उसने आँख की ओठ कर लिया । अब थदही 
वहिष्कूत जीवन सहसों द्वारों से काव्य के नक्ञत्रग्रह में प्रवेश कर गया है | 
मनुष्य की देहिक भूख उसका विषय बन गई हैं। अन्न, काम, सामाजिक 
सभ्यता, आर्थिक मुक्ति हिन्दी कविता के नए विषय हैं | परन्तु भ्रतिवाद यह 
भी घुस गया दे | मनुष्य का बाहर का जीवन ही -सब कुछ -हो-गया है, भीतर 
का जीवन ( कला, सौन्दय, अध्यात्म, नेतिक्ता ) कुछ भी -नहीं. रह गया. है| 
प्रगतिवादी काव्यवारा के प्रमुख ग्रन्थ हैँ--युगवाणी  ( पंत, १६३६ ), 
ग्राम्या ( पंत १९४० ); कुकुरमुत्ता ( निराला, १६४० » जीवन के गान 
( शिवमंगलसिंह, १६४१), मानव ( श्रीमन्नारायण अग्रवाल, १९४१ ), 
चिंता ( सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, १६४२ ), अखिम्ा ( निराला, 
१६४३ ), वेला ( निराला, १६४६), नये पत्ते ( निराला, १६४६ ), तारसप्तक 
( सात प्रगतिवादी नये कवियों का संग्रह, दो भाग, १६४५--४७ ) | 
इन संग्रहों मे जहाँ हमें कुछ प्रसिद्ध छायावादी कवियों के नाम मिलते हैं 
वहाँ कुछ अत्यन्त तरुण कवियों के | इन कवियों के काव्य में श्रभी प्रौढ़ता 
ओर -। ता नहीं आई है। अनेक नई दिशाएँ इनके काव्य में उन्पुक्त हुई 
हैं ओर श्रमी इन दिशाश्रों में पू्णंता नहीं आई दे। साम्राज्यवाद की 
विभीषिका, वर्गतघषं, दरिद्रता, यात्रिक जीवन के दुःख, मानववाद इत्यादि 
इन नये कबियों के विपय हैं | इन विषयों के अ्रनुहुप भाषा और शैली में भी 
परिवर्तन हो गया हे । 'पीउल? के ऊपर चिन्तन करता हुआ कवि कहता है-- 
सर्‌ सर्‌ मर्‌ मर 
रेशम के से स्वर भर 
बने नीमदल 
लंबे, पतले, चंचल 
श्वसन स्पश से 
रोम हप से 
हिल हिल उठते प्रतिपत्त , 
एक नये प्रकार की सह्ृदगता को औओर वह बढ़ा है जिसमें भावुकता का 
अंश अधिक नहीं है-- 


जे 
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उस निज न ठीले पर 
दोनों चिलबिल 
एक दूसरे से मिल 
मित्रों से हैं खड़े,-- 
मौन मनोश । 
दोनों पादप 
सह वर्षातप 
हुए साथ ही बड़े 
दीघ॑, सुदृढतर ! 
पतमर से सब पत्र गए भर | 
नग्न धवल शाखों पर 
पतली, टेढी, वहनी अगणित 
शिरा-जाल सी फैली अविकल 
भू पर कर छायाकित, 
नील निरभ्र गगन पर 
चित्रित दोनों तस्वर 
आँखों को लगते हैं सुन्दर, 
मन को सुख कर 
नई भाषान्शैली का सब से सुन्दर_रूप निराला की नई कविताओं. में... मिलता 
है। कुकुसमुत्ता और 'खजोहरा” हमारे समाज और हमारी अपनी_ सामाजिक 
धारणाश्रों-पर -तीत्र- व्यग हैं | 'खजोहरा”? का एक चित्र देखिये-- 
कच्चे घर ऊबड़-खाबड, गदे 
गलियारे, बंद पड़े कुल धे 
लोग ब्रैठ लेते हैं जमहाई, 
ठडी-ठंडी चलती है पुरवाई। 
ख़रीफ़ निराई जा चुकी है, कहीं 
करने को रहा कोई काम नहीं। 
बारिश से बढ़ी ज्वार, बाजरा, उद;, 
गाँव हरे-मरे कुल, कलॉ और खुद, 
लोग रोज़ रात को अल्हा गाते 
ढोलक पर अपना जी बहलाते | 
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भूला भूलती गाती हैं सावन 

ओरते “नहीं आये मनभावन?? 

लड़के पँँग मारते हैं बढ़वढ़ कर 

गूँज रहा है भरा हुआ अवर। 

'प्रेमसगीत” शीप क कविता में कवि प्रेम की स्वर्गीय ईश्वरता और समाजगत 
धारणा के प्रति व्यंग करता है। वह ब्राह्मण का लड़का होता हुआ भी 
'काली कहारिन पर मर रहा है ।, इस प्रकार की विरोध-प्रधान कविताश्रों 
में हमारे अपने युग का प्रतिविंव स्पष्ट रूप से खिल उठा है | 
समाजवादी ओर साम्यवादी ( कम्यूनिस्ट ) आलोचकों. -ने-...छायावादी 
कवियों के प्रति यह लाछा लगाई थी कि उनक्रा काव्य जीवन की 
वास्तविकता से दर भागता है। उन्होंने अपील की थी कि साहित्य को 
जीवन के निकठ.लाया जाये | राजनीति में कार्ग्रस और गाधीवाद की, 
प्रधानता थी । इन्हें नई राजनैतिक शक्तियों ने प्रतिक्रियावादी कहा और 
राजनैतिक शक्ति को हृष्तातरगत करने के लिए, नये साधनों की-.बात चलाई । 
अहिंसा ओर सत्याग्रह इनके लिए, कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं थे | इस प्रकार 
के नये दृष्टिकोण से प्रभावत होकर जो धारा चली उसे “प्रगतिवाद! .कद्ा 
गया । स्वच्छुंद्वाद ( छायावाद ) के कई प्रधान कवियों के योग देने से इस 
धारा को शीघ्र ही वल्ल प्राप्त हो गया। वे इस नई साहित्यिक प्रवृत्ति...के 
नेता अवश्य नहीं वन सके | उनके काव्य में बार-वार पुराने काव्य की 
भलक दिखलाई पड़ जाती है। नये प्रगतिवादी काव्य का अधिकाश-न 
अच्छा काव्य है, न अच्छा गद्य । इन कवियों को यौन-व्यापार, नंगेपन 
(नग्न, स्थूल नारी-सौन्दय के चित्रण ), प्रयोगों ओर साधारण जन 
( प्रोलेतरेत ) के प्रति अकारण मोह हो गया है। काव्य की भाषा गद्य की 
भाषा से बहुत अधिक भिन्न नहीं है। हूरों ओर परियों के कल्पना-लोक से 
उतर कर कवि जीवन के उस हूंठ की ओर आता है जो जल गया है, जिसके 
पास बदले में देने के लिए कुछ भी नही है, कल्पना का आनन्द भी नहीं है । 
इसी श्मशान में वह अपना डेरा डालेगा ओर यहीं नये मानव की नई संस्कृति 
की वीन बजायेगा । नये छुन्दों मे, नई भाषा में नया कवि आम-ग्राम में जन्म 
लेते हुए नये जीवन का श्रमिनन्दन करेगा | 'निराला! की एक कविता है-- 

कैसी यह हवा चली, तरु-तरु की खिली कली 
लगने को कामों में, जगे लोग धामों में 


का 
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ग्रामों ग्रामों में चल पड़े बड़े बड़े बली 
जान गये जान गई, खुली जो लगी क़लई 
उठ मुरिया, बलई, भगे बड़े-बड़े छुली 
अपना जीवन आया, गई पराई छाया 
फूटी काया-काया, गूंज उठी गली-गली ! 


इस गीत में जुन-साहित्य का जो ठाठ. है... वह _एकदम_ निराला है। उसमे 
पुन्‍्त का माक्स वाद भी नहीं है और नये कवियों को रूस से उधार ली हुई 
प्रोलेतरेत की अधाघुन्धी ऊद्दापोह् भी नहीं।| नये कवियों ने आल्हा, कजली 
_ और अन्य लोकगीतों, की तर्ज़ मी अपनाई है। “निराला” की एक कजली में 


उन्नीसन्सौ-ब्यालीस की जनता की कुश्ठित भावनाएं इस प्रकार 
चित्रित हैं-- 


| काले काले बादल छाये, न आये वीर जवाहरलाल 
कैसे कैसे नाग मेंडलाये, न आये वीर जवाहरलाल 
विजली फन के मन की कॉौंधी, कर दी सीधी खोपडी आंधी 
सर पर सरसर करते धाये, न आये वीर जवाहरलाल 
पुरवाई की हैं फ़फआरे, छुन-छन॒ को विस की बौहारें 
हम हैं जैसे गुफा में समाये, न आये वीर जवाहरलाल 
महगाई की बाढ़ वढ़ आईं, गॉठ की छुटी गाढ़ी कमाई 
भूखे-नंगे खड़े शरमाये, न आये वीर जवाहरलाल 
कैसे हम बच पाये निहत्ये, बदते गये हमारे जत्ये 
राह देखते हैं भरमाये, न आये वीर जवाहरलाल 


इस प्रकार नया काव्य धीरे-धीरे जन-काव्य की भूमि के निकट आ रहा है। 
नए विषय, नई भाषा, नई अभिव्यजना | श्रन्य॒ तरुण कवियों की प्रयोग की 
भूमि और भी विस्तृत है । इन तरुण कवियों में सत्र से महत्वपूर्ण हैं डा० 
रामृविल[स शर्मा, अश्ञ य, भारतभूषण अग्रवाल, नेमिचन्द्र जैन, त्रिलोचन 
शास्त्री, शमशेरबहादुरसिंह, गजागन मुक्तिवोध, प्रभाकर माजवे, शिवमंगलसिंह 
छुमन, शील, रागेय राघव ओर गिरिजाकुमार माथुर | इन कवियों के काव्य में 
हमे नवयुग की अनेक प्रद्ृत्तियोँ मिलती हैं और हमारे साहित्य में कविता के 
नेतृत्व की जो परम्परा सरहपा के समय से चली आती है, वह उनके हाथ 


में सुरक्षित है। अमी इस नई काव्य-धारा से बड़ी-वडी आशायें हैं। 
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उपन्यास ओर कहानी 


हिन्दी कथा-साहित्य के इतिहात में १६३६ बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है। इसी 
वर्ष प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास, गोदान! और जैनेन्द्रकुमार का “छुनीता! 
उपन्यास प्रकाशित हुआ । पिछले उपन्यासों से इन उपन्यातों का दृष्टिकोण 
नितात मिन्न था। १६१६ ई० में सेवासदन, के प्रकाशन के साथ हिन्दी उपन्यास 
का सुधारवादी एवं गाधीवादी युग प्रारम्भ होता है | लगमग बरस वर्ष तक इसी 
सुधारवादी एवं गाधीवादी विचारधारा का साम्राज्य रहा। गोदान! और 
कफ़न? की कहानियों में प्रेमचंद पहली बार एक नये दृष्टिकोण की ओर बढ़ते 
दिखलाई पड़ते हैँ | अपने पहले उपन्यासों के दृष्टिकोण कोउन्दोंने यथार्थोन्मुख 
आधदशवाद? कहा है परन्तु गोदानः ओर “कफन? में वह विशुद्ध यथार्थवादी 
दिखलाई पड़ते हैं | गोदान? में उन्होंने 'होरी? जैसे एक सामान्य दुर्बल कृषक 
को अपनी कथा का नायक बनाया है। होरी किसी भी तरह आदश' नहीं 
कहा जा सकता | भारतीय क्ृप्क की सारी मजबूरियों का वह सम्पूर्ण चित्र 
है | परन्तु इन मजबूरियों ने उसे एक अत्यंत विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान किया , 
है । इस उपन्यास में प्रेमचंद समाज के सारे सगठन और . सभ्यता के सारे _ 
ढोंग एवं धर्म और ईश्वरवाद को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। “छुनीताः में 
जैनेन्द्र प्रेम ओर यौन-समस्या को और भी नंग्रे रूप में सामने रखते हैं। 
कफन” की कहानियाँ समाज की घम, सस्क्ृति, सभ्यता, विवाह ओर प्रेम की 
सारी विडम्बनाओं को और मी शक्ति के साथ उपस्थित करती हैं। मनुष्य 
कहाँ तक गिर गया है, करोड़ों-करोड़ों व्यक्तियों के जीवन में सुख प्रवश्चवा- 
मात्र है, यह पाठक से छिय नहीं रह सकता। यह स्पध्ट है कि इसकी 
ज़िम्मेवारी समाज और राष्ट्र पर हे--उत्मादन के साधनों का राष्ट्रीकरण और 
अर्थ का सतुलित वितरण ही इन रोगों का निदान है| इन उपन्यासों और 
कहानियों ने साहित्य की उस धारा का श्रीगणेश किय्रा जिसे “गतिआाद 
कहा जाता है। वेसे प्रेमचंद के उपन्यासों और कहानियों. में-.सामयिक 
सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याश्रों पर विध्तृत रूप से विचार किया गया है, 
परन्तु अब साहित्यिक केवल तटस्थ विचारक न रह कर क्रा तकर्मी बन गया । 


जलन >> >> 


प्रेमचंद ( मू० १९३६ » के वाद हिंदी उपन्यास ने कई नवीन दिशाएं 
ग्रहण कीं | पिछुले दूस वर्षा” में न गोदान? जैता कोई उपन्यास ही हमे 
मिला है, न प्रेमचंद जैसा कोई मेधावान कथाकार, परन्तु इसमें संदेह नहीं 
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है कि नये साहित्य में उपन्यास और कहानी. ही सव॑ से शक्तिशाली और 
प्रगतिशील हैं। भाषा-शैली के जितने प्रयोग तरुण उपन्यासकारों ने किए. 
हैं उतने प्रयोग गद्य के व क्षेत्रों में मिलाकर भी नहीं हुए। प्रमचद के 
बाद जो उपन्यासकार नई शक्तियों लेकर हिन्दी में आये उनमें सब से 
महत्वपूर्ण हैं सूर्यकात तिपाठी निराला, ( निदपमा, १६३६ ; विल्लेसर __ 
व्रकरिहा, १९४१ ; चोटी की पकड, १६४६ ), जैनेन्द्रकुमार जैन_( सुनीता, 
१६३६; त्यागपत्र, १६३७; कल्याणी, १९४० ), गहुल साकृत्यायन ( जय- 
यौघेय, १६४४ , सिहसेनापति, १६४५ ; जीने के लिए, १६४५); 
सियारामशरणगुप्त ( नारी, १९३८); उपेन्द्रनाथ अश्क,( ध्ितारों के खेल 
१६४० ), इलाचंद्र जोशी ( सन्‍्यासी, १६४१; पर्दे की रानी, १६४१ ), 
यशपाल ( दादा कामरेड, १६४१; चक्कर क्‍लव, १६४२ ); सच्िदानन्द 
हीरानन्द वात्स्यायन ( शेखर, १६४१--४६ ) और भगवरतीचरण वर्मा 
( ठेढ़े मेढ़े रास्ते, १६४६ )। 'नये तरुण उपन्यासकारों में रागेय राघव, 
राधाकृष्ण, रामचद्र और गंगाप्रसाद मिश्र ने बड़ी शक्ति से प्रवेश किया है 
ओर हिन्दी उपन्यास को उनसे बंडी-वडी आशायें हैं। सच तो यद्द है कि 
१६३६ के बाद जितना विकास उपन्यास और कह्वानी के क्षेत्र में हुआ दे 
इतना और किमी क्षेत्र में नहीं हुआ । उपन्यास लिखने के ढंग में तो इतना 
परिवतन हो गया है क्रि प्र॑मचद के उपन्यास बहुत पीछे छूट गये हैं | इस 
क्षत्र में कलात्मक प्रयत्न जैनेन्द्रबुमार ने आरभ किये और -अनेक ...लेखक 
अपनी व्यक्तिगत शैली गढने में सफल हो गये हैं | 

पुराने उपन्यासकार भी अपने-अपने क्षेत्रों में तिछुले दस वर्षो' में बराबर 
काम करते रहे हैं। इन प्रौढ उपन्यासकारों में सबसे प्रसिद्ध ऋषभचरण 
जैन, बृन्दावनलाल वर्मा, घनीराम प्रेम, भगवतीग्रसाद वाजपेयी, पाडेय 
बेचन शर्मा-उग्र, राधिकारमणसिंह, उषादेवी मित्रा ओर चतुरसेन- शास्त्री हैं । 
इन उपन्यासों की प्रतिभा के योग से आधुनिक हिन्दी उपन्यास को इस योग्य 
बनाया है कि वह ससार के उपन्यास-साहित्य के सामने अपनी देन भी रख 
सके । अभी इस ज्षेत्र में ओर भी आगे वढना है। प्रेमचन्द के वाद श र्त्‌ 
बाबू और रवीन्द्र एवं पश्चिम के अनेक उपन्यासकारों के प्रभाव को ग्रहण कर 
हम अनेक दिशाओं में आगे बढ़े है, परन्तु श्रभी अपने धरती के पत्रों की कथा 
हमने नहीं कद्दी है । अभी हमें 'गोदान? की परंपरा को आगे बढ़ाना होगा।- 

पिछुले दस वर्षो में कहानी ने मी चतुर्दिक प्रगति 'दिखलाई है। आज 
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सैक्डों की संख्या में कलास्मर कहानियों हमारे साहित्य में आ गई हैं और 
हम पूर्व-पश्चिम के क्रित्ती भी साहित्य के समकक्ष अपना कथा-साहित्य रख 
सकते हैं। जिन नए उपन्यासकारों ने उपन्यास ज्षेत्र में प्रेमचंद की परंपरा 
को आगे बढाया है, वे दी अधिकाश में नए कहानीकार भी हैं | नई कहानी 
का आरंभ प्रेमचंद की कहानियों से ही दोता है । उनके क्रफन! ( १६३७ ) 
संग्रह ने हिंदी के तरुण 'कहानीकारों को नई दशा दी । शोषितों, पी ह्वितों, 
लाछितों और स्नेह-वंचितों के लिए. कह्यनी-लेखक की सहृदयता उमडी पड़ती 
है और वह बड़ी भावुकता के साथ नई प्रगतिशील शक्तियों का आह्वान सुनकर 
मैदान में निकल पड़ता है। “कफन! (१६३७ ) के बाद महत्वपूर्ण कहानी 
संग्रह है--नीलम देश की राजकन्या ( जैनेन्द्रकूमार, १६३८ ), नई कहानियाँ 
( जैनेन्द्रकुमार, १६३६ ), सावनी समा ( शाधिकारमणसिंह, १६३८ ), 
पुरस्कार ( कृष्णानंद गुस, १६३६ ), पिंजरे की उड़ान ( यशपाल, १९३६ ) 
सफर ( पहाड़ी, १६३९ ), छाया में ( पहाड़ी, १६४० ), ठुलाराम शात्री 
(अमृतलाल नागर, १६४१ ), वो दुनिया ( यशपाल, १६४१ ) , सड़क पर, 
अधूरा चित्र ( पहाड़ी, १६४१ ), ये, वे बहुतेरे ( अंचल,, १६४१ ), सकुल 
की बीवी ( निराला, १९४१ ), शानदान ( यशवाल, १६४२ ), टेसू के फूल 
( किशोरसाहू, १६४३ ), बोल्गा से गंगा ( राहुल, १९४४ ), मुर्दो, का गाँव 
(धरमवीर भारती, १६४५); जीवन के पहलू (अम्रतराय १६४६), और इतिहास 
( अम्बतराय १६४७ )। अनेक अन्य कहानीकार और महत्वपूर्ण कहानी- 
संग्रह भी हूँ | इन कहानियों में कला के.अनेक विधान.-मिलेगे. ओर सामुथ्रिक 
जीवन एवं इतिहास तथा संस्कृति के अनेक अगों का स्पर्श क्रिया गया है। 
पिछले _दस-वष में भारत के राजनेतिक -और - सामाजिक _ जीवन की _ प्रगति 
विद्यू राति से हुईं है और हमारे कझनीकारों ने देश के विभिन्न मार्गों के 
नर-नारियों की संवेदनाओं को सुन्दरतम रूप में सामने रखने का प्रयत्न 
किया है। बंगाल के अकाल, कलकत्ते ओर पंजाब के ज़नसंहार और युद्ध- 
कालीन अव्यवस्था और मध्यवित्तो के आर्थिक और नैतिक सघ्ष का 
चित्रण हमारे कहानीकारों का प्रिय विषय रहा है। कहानी जनता में लोक- 
प्रिय भी-खूब हुई है और पिछले दस दर्षो में वीसियों कहानी मासिक सहसों 
की संख्या में बरावर बिकते रहे हैं| इस नई परिस्थिति के कारण कहानी-लेखकों 


के बज ऑनकओ नभ ओएशन चण 


की बाढ़ आ गई है और उसके व्यावसायिक रूप का भी विकास हो गया है, 


फिर भी लोकप्रिय कहानी प्रेम, यौन-समस्याओ्रों श्रौर जीवन के-छोटे-मोदे 
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चित्रों तक ही सीमित है| परन्तु प्रति मास हजारों की संख्या में प्रकाशित 
होने वाली कहानियों में कुछु दस-बीस ऐसी अवश्य निकल आती हैं जो 
हमें गोर्की, मोपॉता, फ्लावत ओर चेखव की याद दिला देती हैं। उदू 
के अनेक सिद्धहस्त प्रगतिशील कद्नी लेखक हिन्दी में' लिखने लगे हैं 
आर वह दिन शीघ्र ही आने वाला है जब्र हमारी कहानियाँ संसार की 
सर्वश्रेष्ठ कहानियों में स्थान पायेगी । 


नाटक और एकांकी 


नाथ्कों की दृष्टि से हिन्दी साहित्य विशेष धनी नहीं है। हिन्दी में 
अपना रचमज़ ही नहीं है। इसी से लेखकों को नाठऋ(लिखने की विशेष 
प्रेरणा नहीं होती और जो नाटक लिखे जाते हैं, वे केवल पाठ्य ग्रथ बनकर 
रह जाते हैं। भाषा-शैली और कला की दृष्टि से उनमें नाठकीयता. का विशेष 
अभाव रहता है। न तो लेखक उन पर विशेष परिश्रम करना चाहता है, 
रंगमञ् पर अपनी कृति को _परख ही.सकता है। ऐसी दशा में हिन्दी में 
नाठकों का लिखना केवल प्रंपरा-पालन मात्र रहा है। वह जीवित-स्पंदित 
साहित्य नहीं बन सका है। 


परंपरापालन के लिए; ह्वी पिछुले दस वर्षों में अनेक नाठक लिखे गये 
हैं। इनमें महत्वपूं हैं--आवीरात (लक्ष्मीनारायूण मिश्र, १६३७ ), जय- 
पराजय ( उपेन्द्रनाथ अश्क, १६३७ ), स्वर्ग की भलक ( उपेन्द्रनाथ अश्क, 
१६३८ ), सुक्तियज्ञ ( गौरीशकर सेन्द्र (६३८ ), आधीरात ( जनाद॑न राय, 
१६३८ ), रच्ञाबंवन ( हरिक्ृषष्ण प्रेमी ), धीरे-धीरे ( ब्न्दावनलाल वर्मा 
१६.६ » मीरा ( मुारि मागलिक, १६४० ), बुझुदेव ( विश्वम्मरसहाय 
१६४० ) विकास, कुलीनता, सप्तरश्मि (गोव़िन्द्दास सेठ, १६४१), 
पंचभूत, शशिगुप्त ( गोविन्ददास सेठ, १९४२ ), रेवा ( चढद्रगुप्त, १६४८ ), 
चारुमित्रा ( रामकुमार वर्मा, १६४२) और सप्तकिरण ( १६४७ ) । यह 
सभी नाटक पाख्य-नाठक सोत्र रह गये हैं । पिछुले दस वषो' के सबसे महत्व- 
पूर्ण नाटककार लक्ष्मीनारायण मिश्र ओर सेठ गोविन्दद[स हैँ | कला की 
दृष्टि से लक्ष्मीनारायण मिश्र का स्थान अधिक ऊँचा है। इन्होंने इब्सन 
ओर शा की कला को हिन्दी में न” सॉचे_ में ढाला है, परन्तु उनके नाठकों 
का व्यग, उनकी साहित्यिकता, उनकी -जिन्ता-घारा उनकी अपनी है। इधर 
/गरड़ध्वज” और “नारद की वीणा? नाम के दो ऐतिहासिक नाठकों में उन्होंने 
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एक नई दिशा में क़रम रखा है। हिन्दी का ऐतहासिक नाठक जयशंकर 
प्रसाद से आरम्म होता है और उन्हीं पर समाप्त हो नाता है। प्रसाद के इन 
नाटकों में वह (प्रमूमि नहीं दी गई हे जो इब्सन ओर शॉ _के नाठकों की 
विशेषता है | यदि प्रसाद अपनी नाठक-कला में आधुनिक नाटकर-कला का 
समावेश कर देते तो हमें प्राचीन संस्कृति ओर समाज के बड़े सुन्दर चित्र 
मिलते | इसमें तो कोई संदेह नहीं कि उनका इतिहास -का अध्ययन अत्यंत 
विशाल था ओर उनमें कवि की प्रतिमा भी थी। सिश्रज्नी के इन दो नाठकों 
में हमें आरय-अनाय सास्कृतिक संघ और गुप्तवंश के बड़े सुन्दर चित्र 
मिलते. हैं । ये नाठक कहाँ तक प्रच्षणीय है, यह दूसरी बात है । जहाँ रंग- 
मंच है ही नहीं, वहाँ 'कोई नाठक खेला जा सकेगा, या नहीं खेला जा 
सकेगा? , यह तक ब्यथ है | सेठ गोविन्ददास अधिकरत: सामेयिक प्रश्नों 
को लेते हैं परन्तु कला की पकड़ मज़बूत न होने के कारण उनके संवाद प्रति 
दिन के चालू सम्बादों से ऊपर उठ कर साहित्य का रूप नहीं ग्रहण कर पाते। 
इन सामयिक नाटकों में उनका पाकिस्तान नाठक अवश्य सफल कहा 
जायगा । 


गिछले १०-१४ वर्षों से 'एकराकी! नाटक के रूप में नाठकों के एक 
नये प्रकार का सुजन हो रहा है। विश्वविद्यालयों ओर कालेजों के छात्र विशेष 
उत्सवों पर इन्हें तीस-चालीस मिनटों के लिए. अमिनीत भी कर लेते हें, 
परन्तु इनका क्षत्र सीमित हैँ। वास्तव में एफ्रकी और - नाठक का. वही 
सम्बन्ध है जो कहानी और उपन्यास का। इस क्षेत्र में सवसे सफल एकाकी- 
कार डा० रामकुमार वर्मा हैं जिनके संग्रह पृथ्वीराज की ओखें! ( १६३६ ) 
रेशमी ढाई (१६४१ ), चारुमित्रा (१९४२ ) और सप्त पर्ण ( १६४६ ) 
है | चंद्रगुत्त विद्यालंकार, उपेन्द्रनाथ अश्क, भ्ुवनेश्वरप्रछाद और उदय- 
शंकर भटद्द अन्य सफल एकाकीकार हैं । उदयशंक्रर भट्ट ने पद्रमय नाठक 
भी लिखे हैं जो आज की परिस्थिति में विशेष लोकप्रिय नहीं हो सकते । 


समालोचना ओर निवन्ध 


समालोचना, नियंध और भिन्न-भिन्न सामाजिक, राजनैतिक और 
दार्शनिक एवं अथशाख्त्रिक विपयों पर पिछले दस वर्षे।'_ में बहुत कुछ लिखा 
गया है । वास्तव में पिछले दुस वर्ष _गद्य-ताहित्य में तक-वितक और मत- 
स्थापन सम्बन्धी संघर्षा' के लिए महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान-विज्ञान और साहित्य 
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शास्त्र की अनेक शाखाओं की पिछले दशाब्द की प्रगति इतनी अधिक और 
इतनी बहुमुख़ी है कि संक्ष प में उसका वर्णन करना ही कठिन हो जाता है। 

समालोचना-सम्पन्धी महत्वपूर्ण ग्रन्थों में महत्वपूर्ण हैं 'न्ाव्थ कला. 
मीमाता ( सेठ गोविंद्दास, १९३६ ), काव्य में अभिव्यंजनावाद ( सुधाशु, 
१६३६ ), आदर्श और यथार्थ ( पुरुषोत्तमह्ञात, १६१३७ ), कवि और काव्य 
( शा्तिप्रिय द्विवेदी, १९३७ ), कह्नी-कला ( विनोदशकर व्यास, १६३८ ), 
काव्य और कला ( जयशकर प्रसाद, १६३६ ), साहित्य-पर्जना ( इलाचद 
जोशी, १६४० ), छाया वाद और रहस्यवाद (गंगाप्रसाद पाडेय, १९४१ ), 
विचार और वितक ( हजारीग्रसाद द्विवेदी ), विचार और अनुभूति (नगेन्द्र) 
प्रगतिवाद ( शिवदानसिंह चौहान, १६४४ ), समाज ओर साहित्य ( अंचल, 
१९४३ ), सिद्धात और अध्ययन ( गुलाबराय, १६४६ ) परन्त मासिक 
पत्रों और साप्ताहिकों से ऐसा बहुत-सा उत्कृष्ट आलोचना-साहित्य छिपा 
पड़ा है जो पुस्तकों के रूप में प्रकाशित नहीं हो सका है। १६३६ ई० के 
बाद आलोचकों के दो दल हो... गये | एक दल प्राचीन _ साहित्यिक परंपरा 
का पालन करता हुआ भारतीय साहित्यशास्त्र को मापदुरड बना कर चला | 
तौलना आर म किया । साहित्य में प्रगतिवादिता क्या है, उसका क्‍या रूप 
हों, उसका अपनी काव्य-परपरा से क्‍या सम्बन्ध हो, इस विषय में सब से 
पहली चर्चा कातिचद्र सौनरिक्ता ने विचार! (साताहिक, कलकत्ता ) में 
१६३७ में चलाई। बाद में यह चर्चा देश-व्यापी बन गई और इसमें 
प्रभाकर माचवें, डा० रामबिलास शर्मा, नगेन्द्र नगाइच, शिवदानसिह चौहान 
और अम्गृतराय जैसे तरुण आलोचक हमें दिये। नए साहित्य की गतिविधि 
की व्याख्या इन्हीं तदण आलोचकों द्वारा हो रही है। 

विचारधारा और भाषाशैल्ी दोनों को दृष्टि से पिछले दस वर्षों में 
निबंध ने वामन के डग भरे हैं। कुछ महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं, कुछ विचार 
( प्रेमचद १९३६), शेष स्ट्ृतियों (रघुव्ीरसिंह, १९३९), चिंतामणि (रामचंद्र 
शुक्ल, १६३६ ), सचभूठ ( तियाराभशरण, १६३६ ), विचारधारा 
( धीरेन्द्र वर्मा, १६४२) ओर श्वद्बला को कड़ियाँ ( महादेवी वर्मा, 
१६४२ )। परन्तु इन कुछ ग्रन्थों के नाम देने भर से निवध-साहित्य की 
अति पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता । सैकूड़ों.मासिक-पत्रों, -सास्ताहिको, दैनिकों 
के अग्रलेखों और शान-विशान-सबंधी ग्रन्थों मे -जो साहित्य प्रतिदिन सहसों 


क्लब 3. बह 
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पृष्ठों में हमारें सामने आता है, वह वस्तुतः निबंध-साहित्य ही है। सच तो यह 
है कि,आधुनिक युग में हमारे विचार ओर हमारी अनुभति को निबंध ही सबसे 
अधिक सुन्दर रूप में प्रग० कर सकता है | जीवन-चरित, इतिहास, देशदशन, 
लितकला और उपयोगी कला, शरीररक्षा, विज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा, 
धर्म-दशन ओर साहित्य के इतिहास को लेकर भिन्न-भिन्न लेखकों ने जितनी 
वृद्धि पिछुले दुस वर्षों में की है, उतनी कभी नहीं हुई | आज का हिंदी का 
का लेखक शान-विज्ञान की अनेक शाखाओं में योग देना चाहता है ओर 
छोटे निबंध या बड़े विवेचनात्मक -लेख ही ,उसका माध्यम बनते हैं। अव 
हमारा साहित्य केवल काव्य, उपन्यास, कहानी ओर नाटक तक सीमित नहीं 
रह सकता। पिछुले १०-१४ वर्षों में अनेक कृती लेखकों ने निबंध-साहित्य 
में योग्य दिया है । इनमे सबसे महत्वपूर्ण राहुल साझत्यायन हैं। मनुष्य के 
शान और कम का कोई भी क्षेत्र उनकी छ्षिप्र लेखनी से अ्रछुता नहीं बचा 
है | उनकी भाषा-शैली के अ्रनेक रूप मिलेगे और यद्यपि वे अपने गद्य को 
कलात्मक रूप नहीं दे पाये हैं, उन्हें इस बात का श्रेय मिलना चाहिये कि 
उन्होंने हम्परे साहित्य के क्षत्र का विस्तार किया और उसे सैकड़ों नये शब्द 
ओर प्रयोग दिये। सरदार प्रथ्वीसिंदह” ओर “मेरी जीवन यात्रा? के रूप में 
उन्होंने जीवनी ओर आत्मकथा के एकदम नये प्रयोग किये. हैं जिनके लिए 
हिन्दी साहित्य उनके श्ञानमडित विवेचनात्मक लेखों से अधिक उनका ऋणी 
रहेगा | कुलात्मक.गद्य में सव से सुन्दर नये प्रयोग महादेवी वर्मा के अतीत के _ 
चिन्नः सें मिलेंगे । गद्यशऋ्व्य, रिपेटाज और कहानी के मूल तत्वों को लेकर 
अत्यंत संवेदनात्मक काव्यात्मक गद्यशैली का निर्माण करने में वे सफल हुई हैं । 


उपसंहार 


हिन्दी साहित्य में पिछले एक हज़ार वर्षो की भारतीय साधना और चिन्ता 
सुरक्षित है । इन एक सदस से ऊपर वर्षों में मारतवप की प्रमुख साधना श्राध्या-_ 
त्मिक रही है | बह आध्यात्मिक साधता दो ग्रशुत्न घाराओ-में -हमारे-- सामने 
आती है। एक घारा ऊपर के समाज ( सत्रण' ) को लेकर बढ़ती-है और 
प्राचीन हिन्दू पौराणिक घुम-मावना पर आश्रित है । बढ दूसरे वर्ग की साधना” 
से बहुत कम प्रभावित होती है, परन्तु अपने ही घर्ग मे उसके कई आलंबन 
हैं--.$ष्ण, राम, अन्य अपतार, देवी-देवता । यह साधना वैष्णव काव्य. में... 
प्रकाशित हुई है। १६वीं शताब्दी से चलकर आधुनिक काल तक यह घारा 
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अद्ूट चली आती है। इस साधना का रूप भक्ति हे। दूसरी साधना-बारा 
विशेषतः निचले वर्गों. .में बही है। वह एक प्रकार से सवर्णा, के आध्यात्मिक 
अधिकारों. के-प्रति.प्रतिक्रिया है-। यह घारा अ्रवतारवाद का विरोध करती है। 
जनता के.अनेक विश्वासों को.प्रकड॒ती है । हठयोग में. उसे. विश्वास है। 
प्रारम्भ से इसने नैतिकता की उपेक्षा की है परन्तु धीरे-धीरे कट्टर नेतिकता 
का समावेश हो गया है। यह सावना-घारा _ लोकपक्षु को अपने सामने रखती 
है। इसका दृष्टिकोण यथाथवादी है। इसने मृध्ययग की जाति-भेद समस्या 
ओर हिन्द-मुस्लिम-समस्या को हल करने की चेष्टा की है। जनता के नैतिक 
बल को उतने ऊपर उठाया है। मुसलमानों के एक वर्ग--सूफी सर्तों--की 
आध्यात्मिक साधना भी एकाश में हिन्दी सूफी काब्यों में प्रकाशित हुई है 


की का 


५० 


परन्तु वहाँ उसका मौलिक रूप वहुत कुछ वदला मिलता है । 

हमारे हिन्दी साहित्य में इन मुख्य आध्यात्मिक साधनों के अतिरिक्त 

( 
अनेक लोकिक भावनाओं ओर चिन्तनाओ्रों के भी दशन होते हैं। परन्तु 
लीौकिक भावनाश्रों और चिन्तना 

उनका सम्बन्ध विशेष वर्ग) से है| प्रारंभिक काल की वरगाथाश्रों में शासक 
भावना नहीं । सन्नहवी शताब्दी के वीर-काव्य में यह भावना प्रर्याप्त मात्रा 
में मिलती है | हिन्द जातीयता मुसलमान जातीयता के विरोध में उठ खड़ी हुई 


है। शवीं शताब्दी के आरम्म तक देश के शासक अर उसके संपक में 
गाने वाले वर्ग में शक्ञार-मावना की प्रधानता थी | १६वीं शताब्दी में विज्ञास 
और कला-कत्रिमता को प्रधान स्थान मिला | श्ध्वीं शताब्दी के बाद हमारा 
साहित्य पहली बार जनापेक्षित हुआ, अतः उसमें सच्चे रूप्र में जन-मावनाए, 
प्रस्फुरित हुईं | साथ ही उसका स्वर आध्यात्मिकता ..एवं श्रति-श्ज्ञर-प्रियता 
से उतर कर लौकिक हुआ ओर अनेक आरोहों--अवरोहों में फूटा | अपर से 
साहित्य के विषय हुए--देशग्रेम, जातिप्रेम, लोकसेवा, आशा और निराशा 


सामाजिकग्र्थनैतिक और राजनैतिक संघष' और व्यक्ति पर इन की प्रतिक्रियाएँ । 
मानस और उपन्यास-साहित्य को इसी का आवार मिला है। कुठ्ुम्ब और 
उसकी संथ्था से विकसित श्रनेक प्रसगों ने हिन्दी साहित्य को रसपूरित 
किया है। 

परोक्ष रूप में चाहे हिन्दी-साहित्य के पीछे परतजञ्नता का स्व॒र॒वजता है, 
परन्तु वह परतंत्र साहित्यों की उपज होने के कारण लाछित हो, यह वात 


8५० हिन्दी साहित्य ; एक अर व्यवर्त 


नहीं । पस्तंत्रता के-कारण,हमारी मापा और साहित्य पर शासक जातियों की 
भाषा और उनके साहित्य के प्रभाव पड़े और उनके स्त्रतंत्र विर्ास में बाधा _. 
पड़ी, परन्तु इस मत को बहुत दूर तक बढ़ाया नहीं जा सकता। हो सकता 
है, स्वतंत्र होने पर कुछ नये उपकरण होते, कुछ इन्हीं स्वरों का नाद तीव्र 
होता, परन्तु परिस्थिति मूलतः बदल जाती, यह समभना भूल है। 

हमारा वैध्णव साहित्य पोराणिक साहित्य का आधार लेकर चलता है और 
साथ ही उसे संल्कृत काव्यों ओर काव्य-शास्त्रियों का सहारा भी मिला हे | 
हम देखते हैँ कि वोद्ध धर्म के हास के बाद देश में सगुणोपासना के आधार 
पर वेष्णव मत का पुनरुत्थान हो रद्द था। हिन्दी साहित्य में वही प्रस्फुरित 
हुआ है | सम्भव है कि विदेशी शासन ने कवियों की दृष्टि कृष्ण और राम 
तक ही सीमित कर दी और उनके स्वर को रुक्ष नहीं होने दिया परन्तु मूल 
रूप में मध्ययुग का वेष्णव पुनरुत्यान एक वरावर गंभीर और व्यापक्र होती 
होती हुई घारा का अन्तिम परिच्छेद है | उसमें हमारी सब्कृति को उुन्दरतम 
नैतिक भावनाएं सुरक्षित हैं | सुफी-साहित्य में भी बहुत कुछ भारतीय है, 
इसके आध्यात्मिक्र अथों को हटा कर लगभग सब भारतीय है और आपध्या- 
त्मिक अर्थ भी वेदात के आधार पर अवस्थित भक्तिमत से अधिक दूर 
नहीं पड़ते । 

श्टगार साहित्य के मूल से भी एक परम्परा है। इस परम्परा कौ ओर 
कवि क्यों वहे, इसका उत्तर सामयिक परिस्थिति और आश्रयदाताओं की रुचि 
भले ही हो, परन्तु प्राचीन प्राकृत और संस्क्ृर्त मुक्ककारों, काव्याचायों_ और 

कवियों के काव्य हिंदी के शव गार-साहित्य “को पग-पग पर बल देते रहे 

हैं। वास्तव में संस्कृत ४ गार साहित्य ने वष्णव धर्म-भावना को मी प्रभावित 
किया और उसके साहित्य को भी राधा-कृष्ण -के--आलम्बन के कारण हम 
प्रभाव पर दृष्ठि नहीं जाती परन्तु जब युग की विशेष परिस्थिति के_ कारण 
आलम्बनों का स्वरूप अस्पष्ट हो गया, तो हमें गीतिकाब्य के दर्शन. हुए । 

परन्तु १८वीं शताब्दी तक के हिंदी उपन्यास साहित्य में कई अभाव 
खटकते हैं | वह अविक्रतः .ऊच्ब॑मूज़ है । बह या तो परज्ञोक पर आश्रित है या 
असाधारण शासक वर्ग पर | उससे जन-तावारण के सुख-दुख और आशा 
कांच्ा के नाम पर कुछ भी नहीं।_ इस बड़े काल में जन-तमाज क्‍या केवल 
भक्त था / या इद्वियजन्य वासनाओं में ही लिप्त था! क्‍या उस समय हिंदू 
नारियों आत्मोत्सर्ग नहीं वरती थीं ? पुरुष अपने सम्मान और स्वतंत्रता के 
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लिए छुख की बलि नहीं देते थे ! क्या कुट्ठभ्वइ सी प्रकार नहीं चल रहे थे 
जिस प्रकार आज चल रहे हैं! परन्तु यि)सब हमारे काव्य में कहाँ ! बात यह्‌ 
है कि उस समय साहित्य मुब्॒ का (जनता की ओर नहीं था [६ काव्य-परिपाटी 
अं जनता को कोई स्थान. नहीं था..।_ जनता अपना अलग साहित्य 
बना रही थी । यह साहित्य लोकगीत साहित्य) है_ जिसका केवल कुछ 
अंश सुरक्षित रह सका है। सूदृंप अध्ययन -से यह अवश्य पता चलता 
है कि हमारा साहित्य और, जन साहित्य बराबर एक दूसरे से प्रभावित 
होते रहे हैं परन्तु उनमें एक दूसरे का स्थान नहीं ले सका । आधुनिक काल 
में भी साहित्य जन-साहित्य के समीप नहीं आया है, न भाषा की दृष्टि से और 
न भाव की दृष्टि से | अभी भाषा और भाव-प्रकाशन संबंधी पुरानी रुूढ़ियों 
कड़ी हैं और दूर नहीं हो पातीं । परन्तु श्रब उसका मुख जनता. कौ/>ओर हो 
गया हैं । उसमें जन-साधारण की आशा-निराशा के स्वर बजने लूगे हैं।, 
हिंदी साहित्य को हमें एक दूसरी दृष्टि से भी देखना होगा | वह मूलतः 

(दूं सस्कृृति की उपज है| हम सम्कृति-को पिछले एक सहस्त वर्षों में दो... 
विदेशी सस्कृतियों से मोरचा लेना पड़ा है। दोनों वार उसने अपनी मौलिकता 
की रक्षा की है। जहाँ एक व॒ग विदेशी संस्कृति , से सामझस्य__ स्थापित करने 
की समन्वय-भावत्ना लेकर चला; वहाँ दूसरा वग_प्रतिरोध-भावना लेकर 
चला | प्राचीन काल में पहले वर्ग ने सत-काव्य की रचना की, दूसरे वर्ग ने 

ध्णव साहित्य की । जो वग प्रतिरोव-भावना लेकर चला उसने प्रत्येक बार 
नया रूप देने की चेष्टा वी | फलतः वह पौराणिक विषयों की ओर मुड़ा और 
उसकी माषा में तृत्समता बढी | इसीलिए सौलहवीं और उन्नौतवीं शताव्दियों 
में हमें एक बडी संख्या में उन स्थ्ति अ्रथों और पुराणों का अनुवाद होता 
दिखलाई पड़ता है जो हमारी सस्कृति के आधार-स्तम्म हैं। वास्तव में हम)रा 
वैष्ण॒व-साहित्य मध्ययुग के पुनुरत्यान-मूलक साहित्य का केवल एक अ्रश है। 
उसे व्यापक क्षेत्र में रखकर हो उसका ठीक-ठीक मूल्य ओऑका जा सकेगा। 
इसके साथ ही कहीं-कहीं थोडी बहुत उग्गे्मावना के भी दशन होते हैं परन्तु 
उसका रूप कहीं भी सुस्पष्ट नहीं हो सका है | 

हिन्दी के नये और पुराने साहित्य में इतनी श्रघिक असमानताएँ हैं कि 

उनकी रूपरेखा निश्चित करना और उनके मौलिक भेदों को /(हं ढ निकालना 

कठिन नहीं है | साधारण रूप से हम १८५० ई० को विभाजन-रेखा मान 
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सकते हैं। १८५० से पहले का साहित्य पुराना है, इसके वाद का साहित्य नया 
है । पुराने साहित्य में हमें चार मूल भावनाओं की प्रधानता मिलती है-- 
भक्ति, घम', वैराग्य, श्ज्ञार और वीर-भावना | बहुधा किसी एक प्रकार के 
साहित्य में ये भावनाएँ शुद्ध रूप में अलग-अलग नहीं मिलेगीं। भक्ति-काव्य 
में भक्ति और शज्ञार का मिश्रण भी प्रर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसी प्रकार 
संत-साहित्य मे जहाँ वैराग्य-मावना है, वहाँ निगुण के प्रति भक्ति भी है। 
हिन्दी का प्राचीन वीरकाव्य इज्ञार की भावना पर आश्रित है । इस प्रशर 
हिन्दी के पुराने साहित्य में हमें उपरोक्त मावनाएँ कमी शुद्ध, कभी मिश्रित 
रूप में मिलेंगी । हिन्दू राष्ट्री की पराजय इतनी शीघ्रता से हुई कि जातीय 
वीरकाव्य के निर्माण के लिए समय ही नहीं मिला । मध्ययुग के अत में हमें 
सदन, भूषण और गुरुगोविन्दर्सिह के रूप में जातीय वीरता का गान करनेवाले 
कुछ कवि अवश्य मिल जाते हैं, परन्तु उनकी संख्या वहुत कम है। राष्ट्रीय 
बीरभावना का तो एकदम अभाव है क्योंकि मुसलमानों के आने के बहुत 
पहले ही हिन्दू राष्ट्रभावना से द्वाथ धो बैठे थे | मुग़लों के समय में कुछ कांल 
तक साश उत्तर-दक्षिण भारत एकछन्र सम्रा्ों के शासन में रहा, परंतु राष्ट्रीय 
भावना का पुनरुद्धार नहीं हुआ | पराजित दिन्दू तीथयात्राओं और संकल्प- 
मन्त्रों में अवश्य भारत को एक राष्ट्र मानते रहे | नये साहित्य में ये चारों 
भावनाएँ, हैं परन्तु इनका रूप बदल गया है। आजकल भक्ति .और.वैराग्य को 
कविता का विषय अधिक नहीं बनाया नाता ओर इन्हें काव्य का विषय बना- 
कर जो कुछ लिखा भी जाता है उसका साहित्यिक रूप और साहित्यिक महल 
बहुत कम होता दै। ःयद्भार और वीर भावनाएँ कमी प्रगठ, कमी अग्रगठ रूप 
में एक वड़ी मात्रा में मिलेगी परंठ आलंबन के रूप और भाव-प्रकाशन..शैली 
में महान्‌ अंतर है । 
अंतर कहाँ है, यह देखना भी अनुचित नहीं है। प्राच्ीन...काव्यसाहित्य 

में नायिका के रूप वर्णन, प्रेम और विरह एवं केलि-विज्ञास के स्थूल -चित्रण 
मिलेंगे | जो कुछ मिलेगा, उसमे रीतिशास्त्र को अनुभूति के ऊपर रखा गया 
होगा। आधुनिक प्रेमकाव्य में न नखशिखन-वणन है, न केलि-विलास । प्रेम- 
प्रेमिकाओं के भावना-जगत ओर उनके मनोभावों के सूद्ठम वैज्ञानिक चित्रण 
की ओर ही कवियों की दृष्टि अधिक है |आज दूती, अमिसार्र, विपरीत रति, 
सुरतारंभ, और सुरतात का वहिष्कार हो गया है। कविं। की दृष्टि हाव-भाव 
से हगकर प्रेमी की तन्‍्मयता, आत्मवलिदान की भावना'“और समपेण के 
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उत्साह पर ही अधिक जाती है ।'वीर भावना-पूलक उत्साह का रूप भी बर्दू्ल 
गया है] उसमें-भी कष्ट्सदन और, -आत्मोत्सगं, की 'भावनाओरी को ही प्रधानता 
मिली है । प्राचीन. वीरकाव्य- युद्ध के यथाथ चिंत्रण पर ही श्राश्रित-है “परन्तु 
नये कवि को ऐसे वीर नाटक का चित्रण करनां नहीं होता जो युद्ध-व्येवर्सायी 
है या शस्त्र उठा कर आत्मरत्ञां के लिए उतरता है। आज के वीरक्राव्य को 
रूप, राष्ट्रीय'है । पिछले अहिसात्मक आन्दोलनों_ने खड्ग, रक्तपात और प्रति- 
हिंसा को काव्य: के क्षेत्र से निकाल दिया हैं । इंसीलिए, चीरकाव्य के , उस 
प्रकार के अनुप्रास-प्रधान काव्य की आवश्यकता नहीं रहीं जो मृषण और 
सूदन ने हिन्दी को दिया | 


अनेक नई भावनाओं के भी दशन हुए हू । नये साहित्य में देश_ के प्रति __ 
भ्रक्ति और प्रेम, राष्ट्रीय और जातीय वौरों की गुण-गाया, अपनी पतित दशा 
पर शोक, नारी-स्वतंत्रता के गीत, व्यक्ति की ओर प्रेम, रहस्यमयी सत्ता की 
श्रनुभूति, प्रतिदिन के दैनिक जीवन का विश्लेषण, राष्ट्रीय और जातीय 
समस्याए' प्रचुर मात्रा. में हैं। नवीन परिस्थितियों ने काव्य को नवीन विषय 
दिये हैं। पूव मध्ययुग में हमारे साहित्य को भक्ति की धार्मिक भावना में 
बाँध रखा था। उत्तर. मध्ययुग में उसे सस्कृत आ्ाचायों' के रीतिशास्प्रों _ के 
विधि-विधानों ने जकड़ लिया था। अ्रब पहली वार वह व्यक्ति, कुठम्ब, 
समाज और राष्ट्र के अंवस्तल को छूने लगा है और अंतर्राष्ट्रीय एवं सावं- 
भौमिक भावनाएं_भी कमी-कभी उसे स्पंदित कर दिया. करती हैं | 


क्षेत्र की इस विशालता श्लोर व्यापकता के कारण अब साहित्य का 
केन्द्र काव्य नहीं रह्म है, गद्य केन्द्र बन गया है । प्रेमचंद के उपन्यास ही 
आज हमारे महाकाव्य हैं। १८५० ई० से पहले गद्य में बहुत थोड़ा लिखा 
गया और जो लिखा गया वह किसी भी प्रकार महत्वपूर्ण नहों है| तब काव्य 
और साहित्य पर्यायवाची शब्द जैसे थे। आज गद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण 


वह काव्य में भी नहीं है। नया साहित्य नवरसों को ही जीवन में नहीं 
दुँढता । जीवन_ में नवरसों का स्थान मदत्व॒पूर्ण है, परन्तु इन के परे भी 
बहुत कुछ है । नया साहित्य उसे ही खोज_रहा-है । 

प्राचीन और नवीन साहित्य में जो एक अंतर अत्यंत मुवर है वह यह 
है कि आचीन साहित्य रस-धर्मी, अधिक.है | उसमें बौद्धिक तत्व अधिक नहीं 
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हैं थोड़े बहुत, अध्यात्म-चिंतन.. को छोड़कर। बुद्धि |.को ; आनन्द देनेवाला 
साहित्य अधिक नहीं! है: । न॒वीन:साहित्य. बुद्धि पर आशित है परन्तु छृदय को 
साथ लेकर. 'आगे बढ़ता है । वह।हुदय और मस्तिष्क -में संतुलन. स्थापित 
करने की चेष्ठा कर रहा है यद्यपि-वह अ्रभी छृद्य़ की. अपेक्षा . मन. के अध्विक 
निकठ है | जो हो, इसमें कोई; संदेह नहीं कि नये. साहित्य का आलंबन भोतिक 
ही अ्रधिक है,और इसीसे वह बीद्धिक तत्त्वों को स्थान देने में सम हुआ । 
उसके मूल्यांकन के लिए; हमें नये. सिद्धांत , गढ़ना पड़ेंगे. .जिनसें, द्वृद्य_ शरीर 
बुद्धि के'तत्तवों का सामझत्य हो-। 
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